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विदेशी शब्दों के उच्चारण का विधि-निदश 


देवनागरी के स्वर और उनकी मात्राएँ कुछ विशिष्ट स्वरों या स्व॒रसंघातों के लिए उद्दिष्ट 
संकेत नर्दी देती | ऐसे रबर प्रायः देवनागरी के रवरों के श्रद्धमात्रिक रूप हैं । इन्हें व्यक्त 
करने के लिए रोमनलिपि में प्रयुक्त सम्बन्ध-चिष्ठ () का प्रयोग इस कोश में किया गया 
नीचे दिये गए कुछ उदाहरण इस प्रयोग के उदे श्य को, भार उद्दिष्ट स्व॒रोच्चार को, स्प 
कर देंगे; ध0०७ए25, 800 ल्‍--ऐट, [॥0०५४-- प्रेस, ५४0८व07 पका एक: वो वे 'डुलरी 
इत्यादि | देवनागरी की (ऐन्ल ) मात्रा का सिया' था गैया' वाला उच्चारण अंग्रेजी 
शब्दों के हिन्दी रूप में, इस मात्रा के लगाने पर भी, कर्दी भी उद्दिष्ट नहीं है 

इस चि्ठ ()) का दस उद्द श्य से प्रयोग करने का सुझाव केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
के श्री गंगारत्न पाण्ठेय ने दिया, जिसके लिए _म उनके श्राभारी हैँ । 





(6 965, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लछिमिटिड, दिल्ली 
प्रथम संस्फरण, 965 
द्वितीय संग्योधित-परिवर्धित सस्करण, ]966 


मानविकौ पारिमाषिक कोठा 


वक्तव्य 


भारतीय भाषाओं में सामान्यतः, शरौर हिन्दी में विशेषतः, स्वातन्ध्योत्तर थुग बढ़े दर त 
श्रौर गतिशील निर्माण एवं विकास का युग रद्या है । वास्तव में, स्व॒तन्त्रता-संघप का थुग इमारे 
यहाँ बौद्धिक पुनर्जागरण का भी युग रहद्या है। इसी वोद्धिक उन्मेप की परिणति वाढुमय के 
सर्वांगीण विकाप्त में हुई श्रौर हो रही है। इमारी भाषाश्रों में शानात्मक साहित्य का जैसा 
विकास विगत १७ वर्षों में हुआ है, वेसा शताब्दियों में भी नहीं हुआ था । निस्सन्देह इससे भाषा 
की प्रायवत्ता, उसकी श्रभिव्यक्ति-क्षमता भ्रोर जीवन के विविध क्षेत्रों में उसके प्रयोग का विकास- 
विस्तार हो रहा हे । 
शास्त्रीय वाढ्मय के सामान्य अभाव के श्रनुरूप ही हमारे यहाँ कोश-कला भी भत्यन्त 
अविकसित श्रवस्था में रही है । श्रनेक ऐतिहासिक-मनोंवेशञानिक कारणों के फलस्वरूप हमारी 
भाषाएँ एक विपम चक्र में फसी रही हैं- परारिभाषिक शब्दावली का अ्रभाव रहा, इसलिए शास्त्रीय 
साहित्य का निर्माण नहीं हुआ; शास्त्रीय साहित्य का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए पारिभाषिक 
शब्दावली का विकास नहीं हो सका; शास्त्रीय साहित्य नहीं, इसलिए हमारी भाषाएँ शिक्षा का 
माध्यम नहीं वन सकतीं; अपनी भाषाएँ शिक्षा का माध्यम नहीं, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रीय 
साहित्य का लेखन नहीं हो रहय''*आदि | बौद्धिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही स्थिति रही है-- 
श्रोर दुर्भा ग्यवश राजनीति के प्रताप से श्राज भी यद्द निप्फल तार्किक मीमांसा यथाषत्‌ होती चली 
जा रही हैं कि वत्ष का उद्भव पहले हुआ श्रथवा वीज का । 
में समभता हूँ श्राज की स्थिति में सबसे बड़ी आवश्यकता है शास्त्रीय साहित्य के सर्वांगीण 
विकास को | यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें सहकारिता के श्राधार पर श्रनेकविध श्रभावों की पूर्ति के 
प्रयत्न किए जा सकते हैं शोर किए जाने चाहिए। 'मानविकी पारिभाषिक कोश” इसी प्रकार के 
प्रयत्न का फल है । मानविकी' शब्द का प्रयोग हमने 'द्य मैनिटीज' के पर्याय के रूप में किया 
दे। हा,मैनिटीज़' बढ़ा सुनम्य शब्द है, जिसकी परिभाषा एवं श्रथ-विस्तार की रेखा उतनी 
सुनिश्चित, सुनिर्धारित नहीं हैं, न जिसके क्षेत्र की व्यापकता के विषय में सर्वत्र एकमति है। एक 
सामान्य शोर प्रचलित परिभाषा के श्रनुसार भानविकी' के श्रन्तगत वे विधाए श्राती हैं जो 'मानव 
के मानवीकरण' में सहयोग दें, भर्थात्‌ जो उसके व्यक्तित्व का संस्कार-परिष्कार करे | 
प्रस्तुत योजना की पूर्ति पाँच खण्डों में होगी-ये पाँच खण्ड साहित्य, दर्शन, मनोविशान, 
समाजशास्त्र एवं ललित-कलाओं के खण्ड हें । सम्पादन का भार क्रमशः मु्ें, डॉ? बी० एस० 
नखणे, डॉ० (कुमारी) पद्मा भ्रग्नवाल, ढॉ० श्यामाचरण दुबे और डॉ० सुरेश श्रवस्थी को सौंपा 
गया है । सामान्यतः पाँचों खण्डों में एक आधारभूत एकता बनाये रखने का प्रयत्न किया गया है, 
फिर भी प्रत्येक में विषयानुरूप वेविध्य होना भी अनिवाय है| किसी भी योजना के विविध भ्रंगों 
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#950०॥०८६९ (१४०) [एऐबन्सोल्यूट] : निर- 
पेक्ष, परमतत्त्व । 
वह सत्ता जो सर्वोगरि, सम्पूर्ण और 
स्वतन्त्र हो | प्छेटों का घुभ प्रत्यय', 
अद्वत वेदान्त का ब्रह्म, प्लॉटिनस के 
एक', नागार्जुन का 'थून्‍्य , स्पिनोज़ा का 
“परम पदार्थ , हेगेल का 'ताकिक पूर्ण -- 
ये सभी धारणाएँ अल्ग-अलग दिद्याओं से 
'ऐव्प्रोल्यूट' का अर्थ व्यक्त करती हैं । 
देखिये--0950|7ए09॥,. 3950 प्रा8 
॥06वीजा। . 
4950० प्रा 7४8० [ऐव्सोल्यूट इगो | : निर- 
पेक्ष अहम्‌, केवलात्मा, परमाहम | 
फ़िल्टे के दर्शन में, अहम का वह 
रूप जिसमें व्यक्ति का उद्भव न हुआ 
हो । फ़िल्दे परम अहम्‌' को व्यक्तिगत 
अहम का आवार मानता है । इस सत्ता 
पर वह साववंभीमत्व, स्वचेतन्य और 
स्वातन्त्य आरोपित करता है। परम 
बहम्‌' सर्वेब्यापी, क्रियाशील वुद्धि है जो 
देश-काल की सीमाओं से परे है । 
मक50 प्रा एत०६ [ऐब्सोल्यूट आइ- 
डिया] : निरपेक्ष प्रत्यय, परम प्रत्यय । 
वह प्रत्यय, जिसका सत्य किसी अन्य 
प्रत्यय के सत्य पर निर्भर न हो और जो 
जान का अन्तिम लक्ष्य भी हो और मूल- 
द॒० सखु०--१ 


& +9050#79#60 ?62750॥797987 
गत आधार भी । वधिक्कतर प्रत्ययवादी 


दाशंनिक मानते हैं कि परम सरुत्ता ही 
एकमात्र “निः्पेक्ष' प्रत्यय” हो सकता है । 

देखिये 

&950छ5६९. इ्सट्या5शछ व्सोल्यूट 

आइडियलिजष्म| : निरपेक्ष प्रत्यववाद । 

वह दाशंनिक सिद्धान्त, जिसके अनुसार 
निरपेक्ष प्रत्यय ही एकमेव तत्त्व है और 
सम्पूर्ण विदव इसी तत्त्व का परिणाम है । 
इस सिद्धान्त का विशुद्ध रूप हेगेल के 
दर्गन में मिलता है । 

हेंगेल के अनुसार निरपेक्ष प्रत्यय सबसे 

हले अमूर्त सामान्य के रूप में व्यक्त 
होता है, फिर वाह्य प्रल्षति और अन्त में 
समूर्त सामान्य या भात्मतत्त्व के रूप में । 
पहले रूप का अध्ययन तक्कंज्ास्त्र में होता 
है, दूसरे का प्रकृति-दर्शन में, और तीसरे 
का आत्म-दर्शन में । 
#०50४४९ १९००७ [ऐव्सोल्यूट टर्म] : 
निरपेक्ष पद । 

बह ताकिक पद, जो किसी अन्य पद का 
आश्रय लिये विना एक निदरिचित अर्थ 
रखता है, ज॑से लोहा', चन्द्रमा इत्यादि । 

देखिये--२७४४ए० पथ, 

495णफए्प्रंडछत० 9००5०प्र्वा457० | ऐव्सो- 

ल्यूटिस्टिक पर्सनलिज़्म| : व्यक्तिवादी 





दर्शन-खण्ड 
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2 95005० (77०) एव्सोल्यूट| : निर- 
पेक्ष, परमतत्त्व । 
वह सत्ता जो सर्वोपरि, सम्पूर्ण और 
स्वतन्त्र हो | प्छेटों का शुभ प्रत्यय', 
अद्वत वेदान्त का ब्रह्म, प्टॉटिनंस क 
एक', नागार्जुन का थरुन्य', स्पिनोज्ञा का 
परम पदार्थ, हेगेल का ताकिक पूर्ण-- 
ये सभी थारणाएँ अछग-अछाग दिद्याओं से 
7ऐव्मोल्यूट' का अर्थ व्यक्त करती हैं । 


देखिये---4950प657,.. 8950[ए(6 
7060॥[५॥] , 
4750०६० 728० [ऐबव्सोट ] : निर- 


पेक्ष अहम, केवलात्मा, परमाहम । 

फ़िल्टे के दर्शन में, अहम का वह 
रूप जिसमें व्यक्ति का उदभव न हुआ 
हो | फ़िल्टे परम अहम्‌' को व्यक्रितगत 
बअहम का आधार मानता हैं। इस सत्ता 
पर बह सार्वभौमत्व, स्वर्चेतन्य और 
स्वातन्त्य आरोपित करता है। पर 
अहम्‌' सर्वब्यापी, क्रियाशील वुद्धि है जो 
देश-काछ की सीमाओं से परे 

450९ व [ऐब्सोल्यूट आइ- 
डिया] : निरपेक्ष प्रत्यय, परम प्रत्यय । 
वह प्रत्यय, जिसका सत्य किसी अन्य 
प्रत्यय के सत्य पर निर्भर नहो और जो 
ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य भी हो बोर मूल- 

द० खू०--१ 


& 8950 ्रा560 ?टाइ0गा्षीज्ा। 


गत कआषाघार भी । वधिक्रतर प्रत्यववादी 
दार्शनिक मानते हैं कि परम खत्ता' ही 
एकमात्र 'निरपेक्ष' प्रत्यय' हो सकता है। 
देखिय---8950]06 062४ा, 
4950प0६९€ . घ९द्वॉ5१७ एव्सोल्यूट 
[इडियलिजष्म] : निस्पेक्ष प्रत्यववाद । 
वह दाशंनिक सिद्धान्त, जिसके अनुसार 
निरपेक्ष प्रत्यय ही एकमेव तत्त्व है और 
सम्पूर्ण विद्व इसी तत्व का परिणाम है । 
इस ब्विद्धान्त का विधुद्ध रुप हेगेल के 
दर्गन में मिलता है । 
हेंगेछ के अनुसार निरपेक्ष प्रत्यव सबसे 
पहले अमूर्त सामान्य के रूप में व्यक्त 
हीता है, फिर बाह्य प्रकृृत्ति और अन्त में 
मूर्त सामान्य या आत्मतत्त्व के रूप में । 
पहले रूप का अध्ययन तकंश्ञास्त्र में होता 
है, दूसरे का प्रकृति-दर्शन में, और तीसरे 
का आत्म-दर्शन में । 
2750८ १९४७ [ऐव्सोल्यूट टर्म] : 
निरपेक्ष पद । 
वह ताकिक पद, जो किसी अन्य पद का 
आश्रय लिये बिना एक निश्चित कर्थ 
रखता है, जैसे लोहा", 'चन्द्रमा' इत्यादि 
देखिये--२९७७४४ए७ पछाए, 
475णपरपंडॉउरट ए९5०्पवाप579 [ऐव्सो- 
ल्यूटिस्टिक पर्सनलिज्म| : व्यक्तिवादी 


95057 





निरपेक्षवाद, ब्रह्मपरक व्यक्तिवाद । 
निरपेक्षवाद का वह रूप जिसमें परम 
सत्ता को निरपेक्ष मानते हुए भी उस पर 
व्यक्षितत्व आरोपित किया जाए । 
देखिए---?०७50749आा , 
4950 घ४5:9 [ऐव्सोल्यूटिज़्म] : निर- 
पेक्षवाद, ब्रह्मवाद । 
तत्त्व-मीमांसा में, वह सिद्धान्त जो निर- 
पैक्ष सत्ता को अस्तित्व का एकमेव रूप 
और विचार का अन्तिम विपय माने । 
ज्ञान मीमांसा में, वह सिद्धान्त जिसके 
अनुसार सत्य मानव-सापेक्ष नहीं है । 
मूल्य-मीमांसा में, वह वैचारिक प्रवृत्ति 
जो मूल्यों के मानदण्डों को अक्षय और 
स्वतन्त्र मानती है । 
राजनीति-दर्शन में, वह सिछ्ान्त जिसके 
अनुसार सामाजिक जीवन के सभी अधि- 
कार एक निरंकुश दासक में केचद्धित 
होने चाहिएँ । 
नीतिशझास्त्र में, यह विद्वास कि नैतिक 
आदेश सर्वव्यापी हैं और विशिष्ट 
परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हैं। 
देखिये--.७950]0॥९, 5950९ 
4068]987॥7, 
4 05074०६ 346७ [ऐब्स्ट्रेकट आइडिया] : 
अमृत प्रत्यव, सामान्य प्रत्यय । 
लॉक के दर्शन में यह स्वीकार किया 
गया हैं कि एक सामान्य प्रत्यय अनेक 
विद्येष प्रत्ययों का बोध करा सक्रता है । 
एस सामान्य प्रत्यवों की कल्पना को 
बर्केले ने अस्वीकार किया । उससे कहा 
कि प्रत्येक प्रत्यय॒ एक विशिष्ट प्रतिमा 
के रूप में ही व्यक्त हो सकता है | 
495६७ ८स0च्र [व्स्ट्रैक्शन ] : अमूर्ती- 
करण (२७70), अमूर्त (70णा) । 
वह वैचारिक प्रक्रिया जिसके द्वरा किसी 
सत्ता के किसी गुण या पक्ष को पृथक्‌ 
किया जाता है | हैं 
ऐसी प्रक्रिया का परिणाम । 
नगस्तू और सन्‍त टॉमस एक्वाइनस ने 
बुद्धि के एक विज्ञेप रूप को स्वीकार किया 
हैं, जिसे वे क्रियाझीर वृद्धि कहते हैं, और 
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जो अमूर्तीकरण में प्रयुक्त होती है । 
देखिए---898090[070), /$0540, 
409४४-2८४००ंंडप्प [ऐब्स्ट्रेवशनिज्म) : 
अमूर्तीकरण दोष, अपकर्षण दोप । 
अमूर्तकिरण की प्रकिया का अनुचित 
प्रयोग, या अमृर्तों को मर्त सत्ताएँ समझने 
की भूछ | इसे ह्वाइटहड ने 780 
गी गरांड040९0 ९०0ाालाटाशा८5४ भी 
कहा है । 
5 550>8८६ 3 एव्स्ट्रैक्ट व्म|ः 
ग्रुण-पद, अमुर्त पद, भाववाचक पद । 
वह ताकिक पद जिससे किसी भाव या 
गुण का बोध हो, जैसे 'सुन्दरता', नीला- 
पन, इत्यादि । हि 
4&८०६९8०#टाप्र#प० ०-व[एक्टेगॉ- 
मेंटिक वर्ड] : पदायोग्य शब्द । है 
ऐसा दइब्द जो ताकिक पद के हूप में 
प्रयुक्त नहीं हो सकता और न किसी अन्य 
शब्द को पदयोग्य बनने में सहायता दें 
सकता है । इस वर्ग में प्रश्तसूचक, सम्बी- 
वनसूचक और संवेगवोधक झब्द आते हैं, 
जैसे क्यों ?', 'कब ?/, अरे, 'उफ़ 
इत्यादि | 
देखिये---(:8९४९०९७॥४॥0 
5्जाध्वाटटणश7480०0 90१. 
4०टांवं००८ [ऐक्सिडेंट]| : आकत्मिक गुण, 
आकस्मिक सत्ता, आकस्मिक घटना । 
वह गुण या सत्ता, जिसका स्वतन्त 
अस्तित्व न हो भौर जो क्रिसी अन्य 
सत्ता या गुण पर अवलम्बित हो । द्रव्य 
या पदार्थ की तुछना में आकस्मिक गुण 
परिवर्तनशील होता है। गुणों में भी 
आकस्मिक' और स्थायी” का भेद किया 
गया है । जॉन छॉक के दर्शन में 'प्राब- 
मिक' और “द्वितीयक' गुणों का अन्तर 
मुख्य और आकस्मिक गुणों के अन्तर के 
ही अनुरूप है । 
देखिये--98९0070श9 0ए4॥7- 
सटलंबंढदकड [ऐक्सिडेंस] : आकस्मिक गुण, 
अतात्तविक गुण । 
बह गण, जो किसी पद के गुणा का न॑ 
तो अंश हो, न उससे फलित हो। 
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कआषकस्मिक गुणों को अछूग करने से 
किसी वर्ग या वस्तु में सूछगत परिवर्तन 
नहीं आता । जब ऐसा गुण किसी वर्ग के 
प्रत्येक सदस्य में विद्यमान हो तो उसे 
'अवियोज्य आकस्मिक गुण कहते हैं; 
जब बह किसी वर्ग के कुछ ही सदस्यों 
में होता है तो उप्त वियोज्य आकरिमक 
गुण! कहते हैं । तकशास्त्र में, कभी-कभी 
(॥०८2वलशा४' के स्थान पर “४०टांवला। 
शब्द का भी प्रथोंग किया जाता है | 
देखिये---]5९ए9द/89]0... ८ट८ाॉवशआा5, 
56९08/97]0 8020५॥8, 
#ट्टतल्थावॉइं5फा... पिविसडेटलिज्म ] : 
आकस्मिकवाद | 
सिद्धान्त, जो घटनाओं को निश्चित 
नियमों में आवबद्ध नहीं मानता। इस 
सिद्धान्त का उत्काट रूप नियम की धारणा 
को ही अस्वीकार करता है, छेकिन 
इसका एक सौम्य रूप भी है जिसके अनु- 
सार कुछ घटनाएँ नियमब्रद्ध होती हैं, 
अन्य नियमातीत । एपिक्यूरस ने आक- 
स्मिकवाद को मानवीय व्यवहार पर लागू 
कराते हुए संकल्प की अनिदचयात्मकता 
पर बल दिया । उसने कहा कि मनुष्य 
की बहुत-सी क्रियाएँ अद्वेतुक द्ोती हैं, 
इसलिए व्यवहार के सम्बन्ध में कोई 
निश्चित निर्णय नहीं दिये जा सकते । 
देखिय--70000777877. 


#का<5.. 478प४४००६.._[ऐकिलीज़ 
आर्ग्युमेण्ट] : ऐ'किलीज़-तबा, एक्रिलीज- 
गुत्रित । 


जीनों द्वारा प्रस्तुत वह तक जिसमें 
गति' को एक्र स्वगतविरोधी प्रत्यय सिद्ध 
किया गया है । तक इस प्रकार है-- 
मान लीजिए, एक कछआ ऐ/'किलीज से 
कुछ दूर है और ऐकिलीज़ उसे पकड़ना 
ता है। यह फ़ासला तय करने के छिए 
ऐकिलीज़ को एक विशिष्ट क्षण से दूसरे 
विशिष्ट क्षण तक का समय लगेगा । इस 
अवधि में कछआ--चाहे उसकी चाछ 
कितनी ही धीमी क्‍यों न फिर कु 
दूर आगे निकछ जाएगा । ताकिक दृष्टि 
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ह परिस्थिति बरावर बनी रहेगी, 
बर्धात्‌ ऐकिलीज़ को फ़ासला तय करने में 
कुछ-न-कुछ समय लगेगा और उतने 
समय में कछुआ आगे बढ़ेगा । इसलिए 
है कहना तर्कसंगत है कि ऐकिलीज़ 
(यूतान का सबसे तेज दीड़नेवाला व्यक्ति 
होते हुए भी) एक कछए को (जो कि 
सबसे धीमी चाल का जानवर है) नह 
पकड़ सकता । 
जीनो का यह तक॑ उस. दार्शनिक 
प्रदत्ति का चस्म रूप हैं जिसमें नित्यता 
को सत्ता का मुलगत गृण माना गया और 
परिवर्तन को अयथाथ बताया गया | इस 
प्रदयत्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि 
पामिनाइडीज था । 
देखिए--- (87 8० 
4&००5प्प्रं5००. [एकॉस्मिज़्म |; अविश्व- 
बाद, अप्रपव्त्चवाद । 
वह सिद्धान्त, जिसमें बाह्य भीतिक जगत्‌ 
के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया 
हो । इस मतवाद का उत्करट रूप “व्यक्ति- 
वादी प्रत्ययवाद' में मिलता है । 
देखिये---$09]००४४४० 008]|8॥7. 


#&८६ [एक्ट] : कृति । 


स्कॉर्लस्टिक दर्शन में ऐक्ट का अर्थ है, 
जो किसी वस्तु को पूर्णता प्रदान 
करे, जैसे विवेकशीलता' “प्राणित्व” की 
पूर्णता प्रदान करती है | स्पप्ट है कि यह 
प्रयोग ऐक्ट” घब्द के सामान्य अर्थ 
(क्रिया) से बिलकुल ही भिन्‍न है । 
/८पंगण [ऐक्शन] : कर्म । 
नीतिमास्त्र में कर्म वह है, जो एक ओर 
तो प्रयोजन या उद्देश्य से सम्बन्धित होता 
और दूसरी ओर परिणाम रे | नैतिक 
निर्णम उसी कर्म के विपय में दिया जा 
सकता है जो इस तरह सम्बन्धित हो | 
कर्म शब्द का यह अर्थ उसके सामान्य अर्थ 
से अधिक व्यापक है, क्योंकि सामान्यतः 
जब हम कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं 
तो उद्देश्य या परिणाम की बात नहीं 
सोचते । 


लेकिन एक तरह से नीतिशास्त्र में प्रयुवतत 
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कर्म दाब्द सामान्य प्रयोग की अपेक्षा 
संकीर्ण है । नैतिक निर्णय प्रत्येक कर्म के 
विषय में नहीं दिया जा सकता; बल्कि 
उसी कर्म के विपय में दिया जा सकता 
है, जो स्वतन्न्र संकल्प पर आधारित हो, 
अर्थात्‌ ऐच्छिक हो । सामान्यतः कर्म 
शब्द ऐच्छिवा और अनैच्छिक दोनों प्रकार 
के कर्मों की ओर संकेत कर सकता है । 

देखिये---४०]ए7१४7५ ध०।॥०0॥, 
ै०धंशा575 [ऐक्टिविज़्म] : क्रियावाद । 

इस विचार-प्रवृत्ति के दो पश्ष हैं; एक 
का संकेत सृष्टि या अस्तित्व की ओर है, 
दूसरे का उस दृष्टिकोण की ओर जिसके 
द्वारा सृष्टि के मूछ तत्त्व को जानने का 
प्रयत्न किया जाता है। 

पहुछे सन्दर्भ में क्रियावाद वह दार्शनिक 
प्रवृत्ति है जिसके बनुसार गत्यात्मकता 
तथा क्रियाशील्ता विश्व का एक प्रमुख 
गुण है। अरस्तू, फ़िख्ते, क्रोचे और जेन्टा- 
इल इस क्रियाशीलूता को आध्यात्मिक 
मानते हैं । लेकिन भौतिकवाद भी क्रिया- 
वादी हो सकता है । कार्ल मार्क्स का 
भौतिकवाद यान्त्रिकता के बिरुद्ध क्रिया- 
शीलता को विश्वसत्ता का आधारतत्व 
मानता है । 

दूसरे सन्दर्भ में क्रियाबाद बुद्धिवाद के 
विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है । विलियम जेम्स 
और शिरर कर्म को सत्‌ की उपलूब्धि का 
अनिवायें साधन मानते हैं। उनके अनुसार 
ज्ञान-प्राप्ति केवल बौद्धिक छानबीन से 
सम्भव नहीं; इसके लिए प्रत्यक्ष जीवन 
के विविध क्रियाशील प्रयास भी आवश्यक 


] 

नीतिशास्त्र में क्रियावाद संनन्‍्यासवाद 
का विरोधी है । जीवन की प्रत्यक्ष 
समस्याओं को गौण समझकर विशुद्ध 
मननशीलता से कल्याण-प्राप्ति का प्रयास 
उसकी दृष्टि में हथा ही नहीं, नैतिकता- 
विरोधी भी है । गीता के 'कर्योग” की 
तरह पाश्चात्य नीतिशास्त्र में भी प्राचीन 
काल से अब तक क्रिपावाद और रॉन्‍्यास- 
याद का पारस्परिक विरोध चला आया 
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है। आधुनिक क्रियावादी विचारकों में 
रूडोल्फ यूकेन तथा अल्बर्ट स्वीट्जर के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
४०८००) [ऐक्चुअल] : वास्तविक, यथार्य। 
वह सत्ता जिसकी निहित सम्भावनाएँ 
प्रत्यक्ष रूप प्राप्त कर चुकी हों । 
देखिये---/०(७०४॥॥ 9. 
2०एणा३६9 [ऐक्चुऐलिटी] : वास्तविकता, 
यथार्थता । 
अरस्तू के दर्शन में प्रत्येक वस्तु को दो 
तत्त्वों की समष्टि माना गया है--झूप या 
आकार, और पदार्थ । वस्तु की यथागता 
उराके रूप पर निर्भर है। रूप जितना 
अधिक स्पष्ट और व्यक्त होगा, वस्तु मं 
उतनी ही अधिक यथार्थता होगी । इसके 
विपरीत, वस्तु का पदार्थ-पक्ष उसकी युप्त 
शक्ति तथा सुप्त सत्ता का परिचायक है। 
पदार्थ-स्थेति को “अव्यवत्त रूप की 
स्थिति! कहा जा सकता है । 
आगे चलकर हेगेल ने भी यथार्थता की 
व्याख्या कुछ इसी तरह से की । लेकिन 
रूप या आकार के बदले हेगेलीय दर्शन में 
“धारणा' का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
हेगेल का कहना है कि जहाँ किसी सत्ता 
का अपनी धारणा से तादात्म्य हो, वहाँ 
यथार्थता है। दूसरे शब्दों में, यवाथद्ा 
'घारणा' और 'सत्ता' की सुसंगति का ही 
नाम है । न 
हुसले के दर्शन में, यथार्थता के दी वेग 
हैं : (१) देश तथा काल में व्यवित की 
क्रियाशीछ अस्तित्व और (२) विपय॑- 
ज्ञान के अवसर पर अहम का चेतन भर्रिया 
में तल्‍लीन होना । 
देखिये---20।079॥[9. 
4&व०;ं5०० [एडीइज़्म] : अदेववाद, देवता- 
मिपेध । 
विशिष्ट देवताओं के अस्तित्व की अस्वी- 
कृति । निरीश्वरवाद और देवता-निर्षेध 
को पृथक्‌ करने के लिए मंक्समूलर 
'एडीइज़्म' छव्द का प्रयोग किया | 
+व ॥7०८ [ऐ'ड हॉक] : संदिग्ध, अस्थायी, 
तदश । 


किन कु 
डर 
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कर्म शब्द सामात्य प्रयोग की अपेक्षा 
संकीर्ण है | नैतिक निर्णय प्रत्येक कर्म के 
विषय में नहीं दिया जा सकता; चल्कि 
उसी कम के विपय में दिया जा सकता 
है, जो स्वतच्त्र संकल्प पर आधारित हो, 
भर्थात्‌ ऐच्छिक हो | सामास्यत्त: कर्म 
इब्द ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार 
के कर्मो की ओर संकेत कर सकता हैं| 

देखिये---५४०॥ए0॥89५ 90707, 

औटसेपे577 [ऐव्टिविज्म) + क्रियाबाद । 

इस विचार-प्रवृत्ति के दो पक्ष हैं; एक 
का संकेत सृष्टि या अस्तित्व की ओर है, 
दूसरे का उस दृष्टिकोण की ओर जिसके 
द्वारा सृष्टि के मूल तत्त्व की जानने का 
प्रयत्त किया जाता है। 

पहले सब्दर्भ में क्रियावाद वह दार्शनिक 
प्रवुत्ति है जिसके अनुसार गत्यात्मकता 
तथा क्रियाशीलता विश्व का एक प्रमुख 
गुण है । अरस्तू, फ़िड्ते, क्रोचे और जेन्टा- 
इल इस क्रियाशीरूता को आध्यात्मिक 
मातसे हैं । लेकिन भौतिकवाद भी क्रिया- 
वादी हो सक्कता है । काले माक्से का 
भौतिकवाद याम्त्रिकता के विरुद्ध क्रिया- 
शीलता को विश्वसता का आधारतत्त्व 
मानता है । 

दूसरे सन्दर्भ में क्रियावाद बुद्धिवाद के 
विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है । विलियम जेम्स 
और शिलर कर्म को सत्‌ की उपलब्धि का 
अनिवार्य साधन मानते हैँ। उनके अनुसार 
ज्ञान-प्राप्ति केवल बौद्धिक छावबीन से 
सम्भव नहीं; इसके लिए प्रत्यक्ष जीवन 
के विविध क्रियाशील प्रयास भी आवश्यक 
हैं । 

नीतिझास्त्र में क्रियावाद संनन्‍्यासवाद 
का विरोधी है । जीवन की प्रत्यक्ष 
समस्याओं को गौण समझकर विशुद्ध 
मननशीछता से कल्याण-प्राप्ति का प्रयास 
उसकी दृष्टि में हथा ही नहीं, नेतिकता- 
विरोधी भी है । गीता के 'कमंयोग” की 
तरह पाश्चात्य नीतिशास्त्र में भरी प्राचीन 
० से अब तक क्रियावाद और रांन्यास- 

'< का पारस्परिक विरोध चला आया 


है। आधुनिक क्रियावादी विचारकों में 
रूडोल्फ यूकेन तथा अल्वर्ट स्वीट्जर के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
&८८छण [ऐक्चुमल) : वास्तविक, यथार्थ । 
वह सत्ता जिसकी निहित सम्भावनाएँ 
प्रत्यक्ष रूप प्राप्त कर चुकी हों । 
देखिये---2 ०0४09, 


+लण्ग+9 [ऐक्चुऐलिदी] : वास्तविकता, 


यथार्थता । 

अरस्तू के दशन में प्रत्येक वस्तु को दो 
तत्वों की समष्टि माना गया है--रूप या 
आकार, और पदार्थ । वस्तु की यवार्थता 
उसके रूप पर निर्भर हैं। रूप झितना 
अधिक स्पष्ठ और व्यक्त होगा, वस्तु में 
उतनी ही अधिक ययार्थता होगी ) इसके 
विपरीत, वस्तु का पदार्थ-पक्ष उसकी सुष्त 
शक्ति तथा चुप्त सत्ता का परिचायक है। 
पदार्थ-त्विति को “जअव्यकत की 
स्थिति' कहा जा सकता है । 

आगे चलकर हुगेल ने भी यथार्थता की 
व्याज्या कुछ इसी तरह से की । लेकित 
हूप या आकार के बदले हेगेलीय दर्शन में 
'धारणा' का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
हेंगेल का कहता है कि जहाँ किसी सत्ता 
का अपनी धारणा से ठादात्म्य हो, वहाँ 
यथार्थता है। दूसरे छाब्दों में, ययार्थता 
घारणा' और 'सत्ता' की सुसंगति का ही 
नाम है । 

हुसल के दर्शन में, घथा्थता के दो अर्थ 
हैं: (१) देश तथा काल में व्यक्ति का 
क्रियाशील अस्तित्व और (२) विपय- 
ज्ञान के अवसर पर अहम्‌ का चेतन प्रक्रिया 
में तल्‍लीन होना । 

देखिये--?०व्या4॥ए- 





4४४०० [एडीइज्म] : भदेववाद, देवता- 


निषेध । 

विशिष्ट देवताओं के अस्तित्व की अस्वी- 
कृति । निरीक््वरवाद और देवता-निषेध 
को पृथक्‌ करने के लिए संक्‍्ससूलर ते 
'एडीइज़्म' शब्द का प्रयोग किया । 


खर्चे छ0 ० [ऐश हॉक]) : संदिग्ध, अस्थायी, 


तंदथ ॥ 
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उुसा कल्पना था ठक जा आानाइचत था के छादार पर दकात न इब्दर के दालतत 


अस्चावा क्वा आए 
के दाधघार पन ब्यान््या 


किया गया द्वा 





6.चें[एड#77९फा: ः पुदुलस्टमेघ्ट घट : समंजन 
समायादनस । 
विकासवादी सिद्धास के अनुसार 
क्रासवादा मगख्द्धान्त कक खनदसार 
उत्तरोत्तर अधिक समायोजन *- 
उत्तरात्तर कावक समायानन हा विकास 
थे मे न किक “० ओर बातावर अल, कल 
का डउद्धच्य हे | व्यत्िति आर बातावनणग में 
आन्तरिक 3 बाह्य सम्बन्धों में, बथा 
दान्तानक थार दाह्म जम्त्रच्चा म, बथा- 
सम्भव प्रूर्ग समायोजन हो, बही विकास 





दर्शन में इस विचार का ऐतिहामिक्र 
महत्त्व बहुत वड़ा है। आधुनिक काछ में 
द्वेगेल तथा ह॒र्वर्ट स्पेन्सर की विचारधारा 
में समायोजन के सिद्धान्त का परिपक्व 


ला जा सकता हू | हृवटठ स्पस्सर न 
इस विचार को नीतिशास्चर मे भी प्रथक्त 
किया। उस्चका मत हैं कि समाज में 
विकास होते-होते एक ऐसी स्थिति का 
निर्माण होगा जब प्राक्षतिक तथा सामाजिक 
प्रद्धत्तियों में पूर्ण समायोजन स्थापित 
होगा । यह समायोजन केवछ सामात्रिक 
ही नहीं वल्कि जेव भी होया। इस अवस्था 
में व्यक्तित दीवंजीबी होंगा और उसकी 
प्रवृत्तियों और क्षमताओं की परिपूर्णता 
सम्मव होगी । 

देखिये --200प्रा07. 
+पंबए7०४०. [एडियाफ़ोरा] : निर्नेतिक 
तब्य, तटस्थ वस्तुएँ । 
स्टोडक दर्चन में, वे तथ्य लिन्‍्हें न थघुभ 
कहा जा सकता है, न अशुभ; और जिनके 
व्यवहार से सम्बन्धित कर्मों के बारे में 
नंतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता । 
2परल्छधंपंणप5 76९25 [ऐड्वेंटिशस 
आइडियाज] : असहजात प्रत्यव, अजन्म- 
जात प्रत्यय । 
देकात॑ ने तीन प्रकार के प्रत्ययों को 
स्वीकार किया है--सहजात, कल्पनाजन्य 
बोर मसहजात । इनमें से तृतीय वर्ग के 
प्रत्यय वे हैं जो वस्तुओं के संवेदन द्वारा 
मन में प्रविष्ट होते हैं ) अप्हजात प्रत्ययों 


है| 
्य 
चोर 
] 





4्यट्ागग्रध ) 
दचिय---(07700शाएवा! 52एपरा6टया 
4०5 प्ल्छेटड [ई 


स्तन 
| 


टेक्‍्स] दौन्दरबास्त्र, 











०६४ छः ० 
दशान का वह पन्ष छिद्े सौन्दर्य के 
५ 

स्वरूप का, सोनन्‍्दर्यदोव कौर रसवोब का, 
तथा कलात्मक बता मकर जज कम आ 8 4 अज म व कं 55, 

तथा कछात्मक् उचुद्ाति का, विवच्चन 

$>००+ शक ईस्थेटिक्स सकल ० स्पा 

क्रया जाता हू | इ्स्थाव्च्स का लक्षब्र स्पप्ट 

















डाई : 

पर जोन दिया गया है बचारकों डे 
न दान दया गया हूं । छुछ विद्ारक 

ह 352 2: 222 
का अनुसार सान्दबानुभाव कलात्मक ऊन्‌- 
२. तल 5५3 नि 
चूति से इतनी बवध्िक्र व्यापक है कि 
इस्थेटिक्स के के एक विभाग से ही 

3 अल 

कृछा का सम्बन्ध हां सकता हूं। दाकन 
अधिकतर दा्धनिकों ने यह स्वीकार 
क्या है कि प्राकृतिक सौन्दर्य के 
केया हैं कि, बद्यथि प्राकृतिक सौन्दर्य के 
अवलोकन >> भी जप सकता 
अवलाकन स भा रनवाब प्राप्त हां सकते 
7 वि 


हु,ईस्थेटिक्स का मुख्य क्षेत्र वह 
जिसमें मानवीय व्यक्तित्व 
और वाब्यात्मिकता कला 
उमरती है । 

तत््वमीमांसा और सौन्दर्य्ास्त्र के 
पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में भी तीज 
मतभेद देखने में आते हैं। एक दृष्टिकोण 
यह है कि तत्त्वमीमांसा केवछ उसी सत्ता 
या उसी अनुमव तक पहुँच सकती है 
जिसका विवेचन बुद्धि या विवेक द्वारा 
सम्भव हैं। विवेकातीत अनुभव का ज्ञान 
या तो ब्रह्मास्वादन से सम्भव है या रसा- 
स्वादन से; इसलिए सीन्‍न्दर्यध्षास्त्र उन 

गहराइयों जौर ऊँचाइयों तक पहुँचता है 
जो तत्त्वमीमांसा के दायरे से बाहर हैं 
इसके विपरीत हेगेल और कुछ अन्य बुद्धि 
वादियों का कहना है कि सौन्दर्यश्षास्त्र का 
अतिक्रमण करके तत्त्वमीमांसा विश्वुद्ध 
अस्तित्व के ज्ञान की ओर बढ़ती है । हेगेछू 
ने तो यहाँ तक कहा कि “कला की आत्म- 
हत्या दर्शन के छिए अनिवार्य है । 

4०»॥९४०५ झब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 


जि 


नम 


2 270059 


स्पेन्तर अनेयवाद के मुख्य प्रतिनिधि हैं । 
इस प्रवृत्ति में सन्देहवाद का पुट अवध्य 
है, लेकिन बज्ञेबवाद सत्ता के अस्तित्व 
को अस्वीकार नहीं करता । वह तो 
केवल इस वात पर सन्‍्देह व्यक्त करता 
हैं कि ,सत्ता अपने आप में! जानी जा 
सकती हैं | 
487०5५४ [ऐ'ग्नॉसी] : बन्ञान, अविद्या 
बज्ञान, एक विद्वव्यापी दाक्ति या सत्ता 
प्‌ में। कुछ प्राचीन विचारकों का 
विश्वास था कि ज्ञान की तरह अज्ञान 
का भी एक मूल तत्त्व है जो विश्वव्यापी 
है और जिससे विद्याप अवस्थाओं में विद्येप 
प्रकार का अज्ञान सम्भव होता है । 
#रंग्पण्य [अहरिमन] : अशुभ शक्ति । 
जोरोस्तर ने विदव को घुभ दाक्ति 
(ओरमुज्द ) और बद्युभ गक्ति (अहरिमन ) 
के संघर्ष का क्षेत्र बताया । उसके अनुसार 
इस संबर्प में अन्तिम विजय अहुर मज़दाह 
अर्थात्‌ परमेद्वर की होती है, जो शुभ 
बरक्षित की सहायता करता है! 
देखिये----4#079 ४४20 7॥, (00777720 . 
सकिप& ऐ४०टवघेंथा० [अहुर मज़दाह] : 
घुभ दाक्ति । 
पारसी घर्म में अहरिमन के विपरीत 
शक्ति, जो थुभ, अनादि और अजेय है । 
इस शत्रति का अथुभ शर्वित के विरुद्ध युग- 
युग से संघर्ष चलता आया है, लेकिन अन्त 
में इसकी विजय होगी और वर्तमात विश्व 
का विलयन होगा । 
कुछ विद्वानों के अनुसार अहर मजदाह 
परम सत्ता या परमेश्वर का द्वी नाम 
ओर जहरिमन के विपरीत जिस शुभ चकित 
की कल्पना की गई है उसका नाम ओर- 
मुज़्द अहरिमन और ओरमुज्द दोनों 
दर्वितयों में एक-सा सामथ्य है, और इस- 
लिए अहुर मज़दाह को अस्त में हस्तक्षेप 
करके ओर्मुज्द को विजय दिलानी पड़ती 
हे) 
अन्य विद्वानों के अनुसार मोरमुज़्द और 
अहर मज़दाह में कोई अन्तर नहीं हैं 
दखिये---0पराप20, तारा. 
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शल्य्र्ग्पचवेस्डंडत 5इटाठठा [अछि क्जेंडिजन 
स्कूल] : अछे क्जैंड़िया सम्प्रदाय । 
पहली दाताव्दी से च्रौधी शताब्दी तक 
बले क्जेंड़िया नगर में कुछ दाद्य॑निक प्रव॒- 
त्तियों का उत्कपे हुआ, जिनके प्रतिनिधियों 
को व्यापक रूप में 'अलछे क्जेंडिया सम्प्रदाय 
कहा जाता है। इस सम्प्रदाय का कोई 
निश्चित दार्शनिक सिद्धान्त नहीं था। इसमें 
विभिन्‍न पंथों के छोग थे, जैसे नव्य 
पाइथागोरसवादी, ईसाई प्छेटोवादी और 
नव्य प्लेटोवादी । लेकिन इन सबका मुख्य 
उद्द इय एक ही था>-पौर्बात्य बामिक 
विश्वासों को यूनानी दर्शन के माध्यम से 
व्यक्त करना | 
देखिये---0९०-९ए(३8४06६॥5877 . 
4&९ड्बएतें+45६5 (बले 'क्जैंड्िस्ट्स ५ 
अले क्जैंडरवादी ! 
पन्द्रहवीं और सोलहवीं शतादब्िियों में 
इटली के कुछ दा्शनिकों ने अरस्तू के 
दर्शन की एक नई व्याख्या प्रस्तत की | 
प्रचलित व्याख्या के अनुध्तार, वृद्धि के एक 
क्रियाज्ञील अंदर को अमर' साना गया था। 
इसका विरोध करते हुए इन दा निकों ने 
कहा कि थरस्तू के दर्शन में व्यक्तिगत 
बात्मा तभी तक जीवित है जब तक 
वह विद्ववव्यापी अध्यात्म” से संलग्न हैं । 
व्यक्ति के अमरत्व को अरस्तू ने स्वीकार 
नहीं किया। 
ये दार्शनिक प्राचीन भाष्यकार अफ्रो- 
डिसियस के अछेक्जैंडर' से प्रभावित थे, 
इसलिए इनके सम्प्रदाय को अले कल ड्रिस्ट्स 
कहा गया | इस सम्प्रदाय का सबसे 
महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पॉम्पोनात्जी था । 
थे (7०) [द बॉल] : सर्वे । 
परम सत्ता के असीमत्व को संख्यात्मक 
पक्ष से व्यक्त करने के लिए इस पद का 
प्रयोग कुछ दाद्यंनिकों ने किया है । 
45 09 [आल्सभँत्र] : व्यवहाय कल्पना । 
'आल्स आॉव' का भाब्दिक अर्थ है 857 
या मान लीजिए कि! । हान्स फाइहिन्गर 
ते इस पद का प्रयोग करते हुए यह 
सिद्धान्त प्रस्तुत क्षिया है कि समस्त 


गर 


#ीशिजा0ा 
मानवीय जान बहुत-सी व्यवहाय कल्पनाओं 
का उलझा हुआ जाल है। इन कल्पनाओं 
को सिद्ध या प्रमाणित नहीं किया जा 
सक्रता, लेबित वे व्यावहारिक दृष्टि से 
उपयुक्त हैं। हम उनका प्रयोग करते हूँ 
भानी कि वे सत्य ही हों । 
शैकालाद्ञारंण्म [ऑल्टरेशन] : गुण-परिवतेन, 
गुणान्तरण । 
कभी-कभी, विशेषतः अरस्तू के दर्शन 
के विवेचन में, 'ऑल्टरेशन' शब्द का 
प्रयोग ऐसे परिवर्तन के अर्थ में किया 
जाता है जिरामें केवल गुणभेद उत्पच्त 
हो, न कि देशगत या परिमाणगत भेद । 
शैधाएपंठडए0 [ऑल्ट् इस्म] : परार्थवाद, 
परहितवाद । 
सामान्य अर्थ में, 'परोपकारिता' जिसमें 
उदारता, दया, सहानुभूति की भावनाएँ 
प्रतित्रिम्वित हैं। नीतिशास्त्र में, बह 
सिद्धान्त या आदर्ण जिसके अनुसार कर्मों 
के नैतिक मूल्यांकन का मानदण्ड परहित 
है। आधुनिक युग में मिल, बेन्धम, कांत 
और स्पेन्सर ने पराथेबाद की व्याख्या 
सामाजिक विकास के वैज्ञानिक अध्ययनों 
के सन्दर्भ में की । कुछ मनोव॑ैज्ञानिकों को 
धारणा है कि परार्थ की इच्छा मानव की 
नैसगिक प्रवृत्तियों में से एक है। इस 
प्रवृत्ति का स्वार्थपरता की प्रवृत्ति से 
विरोध है। सभ्यता और संस्कृति का 
जाधार यह है कि इस विरोध में मनुष्य 
किसी सीमा तक पराथ॑-अवृत्ति को 
शेयस्कर समझ सकता हैं और स्वार्थ- 
प्रवृत्ति का दमन कर सकता है । 
परार्थवाद और सुखवाद में कोई अनि- 
वार्य विरोध नहीं है। इस बात की ओर 
/ प्रसुखवादियों ने विशेष रूप से ध्यान 
दिलाया । उन्होंने दिखाया कि 'सुख' की 
व्यापक और सन्तोषप्रद व्याख्या में परसुख 
ई इच्छा का भी समावेश करना पड़ता 
| 
देखिये---ै7तरञ्रा० ज़त0णाांधए , 
जिएफरड96 घछलत०फं5् [ऑल्ट्र_इस्टिक 
हे'डॉनिज्म] : परसुखवाद । 


हु 
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सुखवाद का वह रूप जिसमें सुस्तेच्छा 
और रामाजिक प्रवृत्ति के समन्वय को 
तैतिक कर्मों का मानक समझा जाता 
है । जॉन स्टुअर्ट मिल्ल ने सुखों के गुणा- 
त्मक पक्ष की ओर ध्यान दिलाकर पर- 
सुखवाद के विकास में एक महत्त्वपूर्ण 
कदम उठाया । जिस तरह भोजन करने 
से प्राप्त सुख की तुलना में काव्य-रसानु- 
भूति का सुख्ष उच्चतर है, उसी तरह 
व्यवितगत इच्छापूति से जो सुख प्राप्त 
होता है उसकी तुलना में परकल्याण से 
प्राप्त सन्‍्तोप कहीं महत्तर है । 
हवेंट स्पेन्सर का विकासवादी सुखवाद 
और वेन्थम का उपयोगिताबाद भी पर- 
सुखवाद के ही विभिन्‍न पक्षों पर आधा- 
रित हैं! 
देखिये--70०00कांडा,. ण[्वा8- 
गर909, 4िए०॥0ग॥वपा9 ९000॥$7) 
शैगाग००घय [एमॉरल] : निर्नेतिक, नीति- 
शूर न्य। 
यह विशेषण उन क्रियाओं था परि- 
स्थितियों के प्रति प्रयुकत किया जाता है 
जिन्हें त नैतिक कहा जा सकता है,न 
अनंतिक, ओर जो शुभाशुभ की दृष्टिसे 
तटस्थ होती हैं । 
#जाएा77०9 [ऐम्फ़िवीली] : वाक्यछल- 
दोष | 
वह अद्धंताकिक दोप, जो वाक्यरचनां 
की संदिग्वता से उत्पन्त होता है, जैसे : 
'देखो मत आने दो' । इस वाक्य को दो तरह 
से समझा जा सकता है--दिखो, मत आने 
दो' भौर 'देखो मत, आने दो' । 
कैण्णछप्रिब्रारएट पफ्तटडापरत्य. [ऐम्प्लि- 
एटिव जजमेण्ट | : विस्तारसूचक निर्णय । 
वह निर्णय जिसमें घिपय का विस्तार 
विधेय के द्वारा एक नवीन तथ्य को उप- 
स्थित करने से होता है | ऐसे निर्णय को 
'संइलेपणात्मक निर्णय” भी कहा जा सकता 
है। कागज पीछा है'--इस निर्णय में 
पीलापन विधेय द्वारा एक नये तथ्य के रूप 
में व्यवत हुआ है। 'पीछापन' कागज का 
आवश्यक या तात्तिक गुण नहीं है। 


79029 
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उसका बोध केंवलछ कागज्ञ' कहने से विल- 


कुछ नहीं हो सकता ! 
देखिये---89॥77०० उतशगशा[ई, 
शाबाजालर उप्चतृदागर्णा, आिएीएशाएट 


खए0900८॥६. 
&गला०्8५ [(नॉलो'जी] : सादृध्यानुमान, 
साम्यानमान । 
अनुमान का एक रूप, जिसमें यह माना 
जाता है कि यदि दो वस्तुओं में कुछ बातों 
में समानता हो तो जो वकक्‍ृतव्य उनमें से 
एक के विपय में सत्य है, वह दूसरी के 
विपय में भी सत्य हो सकता है। इसमें 
एक प्रकार की आंशिक समानता के 
आधार पर किसी दूसरे प्रकार की आंशिक 
समानता स्वीकार की जाती है; इसलिए 
सादद्यानमान का निष्कर्ष सम्भाव्य ही हो 
सकता है, निश्चित नहीं ही सकता | 
साददबय की सम्भाव्यता इस पर निर्भर 
टी है. कि समान बातें क्रितनी अधिक 
हैं और कितनी महत्त्वपूर्ण हैं। समानता 
की वातों की संख्या से ही सादद्य 
जोरदार नहीं हो सकता । उदाहरणाथ, 
जब मंगल ओर प्रथ्वी की तुलना की 
जाती है तो बहुत-सी समानताएँ सामने 
थाती हैं, जैसे समुद्रों और पर्वतों का 
अस्तित्व, सूर्य की परिक्रमा, तापमान, 
कुछ गैसों और तरल पदार्थों का अस्तित्व, 
इत्यादि । इनके आधार पर यह कहा 
जाता है कि प्रथ्वी की तरह मंगल पर 
भी जीवित प्राणी हैं। यहाँ सादृश्य का 
वल इसमें है कि कुछ समानताएँ 'जीवन' 
के लिए महत्त्वपूर्ण हैं । यदि ऐसा न होता 
तो अन्य समानताओं की संख्या कितनी 
ही बड़ी क्‍यों न होती, सादृश्यानुमान 
कमज़ोर पड़ जाता । 

#ज्ेंग्डरट5 ०4 एज्कुल-रंध्घ०० [ऐनॉ- 
लो'जीज़ ऑफ़ एक्स्पी रिअन्स] : अनुभव के 
एकरूपात्मक सम्बन्ध, अनुभव समीका रक । 

काण्ट के दर्शन में तीन ऐसे सम्बन्धों 
को स्वीकार किया गया हैं जिनके द्वारा 
संवेदन-प्रदत्तों को अनुभव के दायरे में 
एकता प्राप्त होती है। ये सम्बन्ध हैं 


(१) द्रव्यत्व, (२) पारस्परिकता, (३) 


कारणता। इन्हें पारिभाषिक बर्य में 
खीयाथ0ह8/65 0 फएशांधाए८. कहां 
गया है । 


करन एडां5 [ऐनॉलिसिस] : विश्लेषण । 

सामान्यतः बह प्रक्रिया जिसके द्वारा 
किसी मिश्र या सावय्व पदार्थ, समस्या 
या स्थिति को विभिन्‍न सरल अंगों या 
तथ्यों में विभाजित किया जाए । 

दर्शन में विद्लेपण' शब्द का संकेत एक 
वेचारिक पद्धति और एक विशेष दप्टि- 
कोण की ओर है। विद्लेपगात्मक पद्धति 
के द्वारा सृप्टि तथा उसके ज्ञान को 
विभिन्‍न तात्त्विक अंगों के रूप में सम- 
झने का प्रयास किया जाता है | वंज्ञानिक 
दृष्टि से यह पद्धति उपयोगी ही नहीं 
क्रिसी सीमा तक अनिवार्य भी है | लेकिन 
इस पद्धति को एकांगी बनाने से, और 
उसे आत्यन्तिक महत्त्व प्रदान करने से 
कुछ अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं । 
उदाहरणार्थ, किसी वस्तु को अनेक खण्डों 
या अंगों में विभक्त करके देखने पर यह 
प्रइन उठता हैं कि इनके द्वारा वह वस्तु 
उत्पन्न ही कैसे हुई ? क्‍या वह इनका 
योग मात्र है, अथवा इन सबके अतिरिक्त 
कुछ और भी है ? इसी कुछ और' के 
अन्वेपण में विश्लेपणात्मक पद्धति आगे 
चलकर बाघा डालती है। लेकिन यह 
स्वीकार करना होगा कि जब जॉन लॉक 
ओर अन्य दार्शनिकों ने विव्लेषण पर 
जोर दिया, उस समय समस्याओं के 
स्पष्टीकरण के लिए इस दृष्टिकोण तथा 
विचार-पद्धति की ऐतिहासिक 
आवश्यकता” थी । 

आधुनिक काल में ्रोेचे, मेक्डूगल तथा 
जेस्टाल्ट मतवाद को माननेवाले विचा- 
रकों ने विइलेपणात्मक पद्धति का विरोध 
किया है। 

खजगोएट एण्वेंड:००णई [ऐ'नॉलिटिक 

जजमेण्ट | : विश्लेषणात्मक निर्णय | 

जिस निर्णय में विधेय के द्वारा विषय 
के सम्बन्ध में किसी नवीन तथ्य का 
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ऐ'निभिज्म का एक रूप है | 
#ैआमप 2०४5: [ऐनिहिलेशनिज्म]: 
विनाशवाद, उच्छेदवाद । 
इंग्लेंड के एक विचारक एडवर्ड ह्वाइट 
ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि 
कुटिल और पापी छोगों का मृत्यु के साथ 
सम्पूर्ण विनाश हो जाता है, लेकिन सदा- 
चारी व्यक्षितयों का नहीं होता । 
धर्मघास्त्र और नीतिश्ञासत्र के साथ- 
साथ दर्शन की भी झलक इस सिद्धान्त प्रें 
है, क्‍योंकि एडवर्ड द्वाइट ने कुछ दार्श- 
निक प्रदनों को भी उठाया है। लेकिन 
दर्शन के इतिहास में इस सिद्धान्त का 
कोई महत्त्व नहीं है । 
40९४० 8६६९४ [ऐनोइटिक स्टेट्स] : 
बोधहीन स्थितियाँ । 
भन की वे दशाएँ ओर स्थितियाँ, जो 
बोध के पूर्व घटती हैं। नितान्त वर्थहीन 
संवेदनाएँ इसी श्रेणी में आती हैं । 
+750०॥2०्परग्ट [वान्शाउना]: अपरोक्षा- 
नुभूति । 
काण्ट की ज्ञान-मीमांसा में, आन्शाउन्ग' 
उन प्रत्यक्षों को कहते हैं जी बुद्धि को, 
देश-काल के माध्यम से, अपनी सामग्री 
प्रदाव करते हूँ । ये प्रत्यक्ष, अपरोक्ष भौर 
तात्कालिक होते हैं। 'क्रिटिक बॉफ़ प्योर 
रीज़न' के प्रथम खण्ड में काण्ट ने 
अपरोक्षानुभूतियों का विश्लेषण किया है । 
इस जर्मन शब्द का अंग्रेज़ी प्रतिरूप 
'इन्ट्यूबन! है। केअर्ड के अनुसार आन्शा- 
उना' और “इस्ट्यूबन' में सूक्ष्म अन्तर 
हैं, छेकिन किसी दूसरे उपयुक्त शब्द के 
अभाव से इन्ट्यूशन शब्द को ही काम में 
लाना पड़ता है ॥ 
रप5शफ्रांगा 878छ75००व४. [ऐन्सेल्मि- 
अन आर्यमेण्ट] : ऐन्सेल्मीय युक्‍्ति, ऐन्सेल्म 
का तक॑ | 
सन्त ऐस्सेल्म द्वारा ईब्वर के अस्तित्व को 
प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किया गया 
तक । यह तक इस प्रकार है: मेरे मन में 
एक एसी सत्ता का विचार है जिससे 
अधिक पूर्ण और उत्तम सत्ता की कल्पना 
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नहीं की जा सकती | जो विचार केवल 
मन में है, उसकी अपेक्षा वह विचार 
अधिक महान्‌ है जिसके अनुरूप वास्तविक 
अस्तित्व हो; इसलिए मेरी महानतम धारणा 
के अनुरूप एक महानतम सत्ता अवश्य है। 
दूसरे शब्दों में, ईदवर' का प्रत्यय एक 
पूर्ण और असीम सत्ता का है, और वह 
यथार्थ है । 
£&ण 570 [आन सिख | : स्वलक्षण । 
इस जर्मन पद का दाब्दिक अर्थ है, अपने 
आपमें' या अपने ही द्वारा! । काण्ठ के 
दर्शन में, आन सिख का संकेत ऐसी सत्ता 
की ओर है, जो चेतना से स्वतन्त्र हो और 
किसी प्रकार के सम्बन्ध से सीमित न 
हुई हो । हेंगेल के दर्शन में, आन सिख 
का अर्थ है : सत्ता की ऐसी अवस्था जब 
वह अव्यक्त और अविकसित हो ।' 
8:%(०८९८वं ०४६ [ऐंटिसीडेंट] : पूर्वांग । 
सोपाधिक तकंबाक्य का वह भाग जिसमें 
ऐसी दर्त का उल्लेख होता है जिसके पूरे 
होने पर उत्तरांग निर्भर करता हूँ। 
उदाहरणार्थ : “यदि पानी बरसा, तो 
फ़सल अच्छी होगी--यहाँ यदि पानी 
बरसा' पूर्वाग है । 
देखिये---(2078९(ुए०7. 
#प्र7००9००९००८४० [ऐन्ट्रॉपोसेन्ट्रिक] : 
मानव-केन्द्रित । 
यदि किसी तथ्य या घटना की व्याख्या 
मनुप्य के गुणों या उसके अनुभव के 
माध्यम से की जाए तो ऐसी व्याख्या 
मानव-केन्द्रित कहलाएगी । उदाहरणार्थ, 
यदि किसी प्राकृतिक सत्ता को बुद्धि या 
पब्रेम! का परिणाम बताया जाए तो यह 
व्याख्या मानव-कैन्द्रित होगी । 
#ऋधऋगणण० ०७ [ ऐन्यॉपोलेट्री | : 
मानव-पूजा, मानवाराधना | 
मनुप्य को देवता मानकर, या देंबता को 
मनुष्य के रूप में पूजना या उसकी आरा- 
घना करना | प्राचीन समभ्यताओं में विशिष्ट 
मनुष्यों पर देवी स्वरूप आरोपित करने 
की प्रथा बार-वार प्रचलित हुई। राजा 
के 'दैवी अधिकार का सिद्धान्त इसी प्रदृत्ति 
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बाग एक व्यावहारिक परिणाम है | 
औपावा090ण70प४75गव | ऐस्थोॉपो- 
मॉफ़िज्म] : मानवतारोपण । 
गब्बर की मानवीय स्वगप में कल्पना 
करना । दस प्रद्धत्ति की ओर सबसे पहले 
जेनोफेनीज ने ध्यान दिलाया । उसने कहा 
कि यदि झेरों के हाथ होते और वे चित्र 
बना सकते तो ईश्वर की आकृति शेर- 
जैसी बताते । इसीलिए ईविश्ोपिया थे 
लोग ईश्वर को काले वर्ण वा मानसे हे । 
विचार की प्रारम्भिक अवस्था में मान- 
चता आरोपित करने की प्रदृत्ति स्वाभाविक 
होती है, ब्योंकि अनुभव या विग्तार 
सीमित होने से मनुप्प किसी सत्ता को 
समझने के छिए अपने गुणों का सहारा 
लेता है । लेकिन आगे चलकर यह प्रवृत्ति 
विचार केविकास में बाधा डालती है । 
विचारक आत्मगत स्थिति से विपयगत 
स्थिति को ओर अग्रसर होने का प्रयत्न 
करता है । 
विज्ञान और दर्शन की उन्नति के बाव- 
जूद मानवतारोपण की प्रद्धत्ति वा मन से 
बिलकुल ही उन्मूलन करना असम्भव है! 
यह प्रदकत्ति अचेतन मन में वरावर काम 
करतो है और कभी-कभी हमारे भाषा- 
प्रयोग में अचानक इसका आभास मिल 
जाता है । 
/पपैरएब५०४ (ऐंटिसिपेशन] : प्राज्ञान 
पूर्वाभास, उदीक्षण । 
भविष्य में होनेवाली घटनाओं और 
अनुभूतियों का पूर्वज्ञान | ऐंटिसिपेशन और 
एक्स्पेक्टेशन (अपेक्षा) में अन्तर यह है 
कि अपेक्षा किसी हद तक अनुमान पर 
आधारित होती है, लेकिन उदीक्षण 
तात्कालिक होता है । 
देखिये --2596०व07 
खैयॉटॉफुनईणा. 04 डकार 
(ऐंटिसिपेशन ऑफ़ एक्स्पीरिशन्स] : अनु- 
भव का उदीक्षण, अनुभव का पूर्वाभास । 
काण्ट ने अपने ग्रन्थ 'क्रिटिक ऑफ़ प्योर 
रीजन' में बुद्धि के दो संस्लेपणात्मक 
सिद्धान्तों को स्वीकार किया है । इनमें से 





कहा 
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एक सिद्धान्त यह है कि मन बाद में आने 
वाले अनुभवों का, पु्वलिभूतियों के योग के 
आधार पर कन्दाजा 
अनुभव के विशिष्ट गुणों को कल्पना तो 
मन नहीं कर सकता, लेकिन इतना अवच्य 
जान छिता है कि “प्रत्येक संत र-बस्य गहन 
परिमाण रखती है ।'! 

टुस पुर्वज्ञान वो काप्ट से 





॥ जप 
॥ 


अनुभव पे 
जी 


पूर्वानास साहा ६ ॥ 
4परॉन्व7९]0ए0घ7735/970 [॥एटी-एन्‍्ट 
"यन्न अल्िस्म ] बुद्धियाद, बुद्धि 
विरोधवाद, बुन्निवाद-प्रतिपेध । 
सामान्यतः थे राभी प्रवियाँ, जो बुद्धि 
की धक्षमता में सन्देश जगातोी है, बुद्धि 
विरोधी कही जा सकती हैं। इस हृप्टि के 
बुद्धिवाद के विकास के साथ-ही-साथ बृद्धि 


विरोधवादी प्रवत्तियाँ भी रर्वंदा सगम 
सारती रही हैं, वर्योंकि मानथीय बुद्धि नी 
सफलताओं और सम्मावनाओं के साथ- 
साथ उनकी भअटियों और भसफछसलाओं 
की ओर भी विचारकों का ध्यान शिता है । 
छेकिन एक दार्धनिया मतवाद की हैसियत 
से आधुनिक युग में बुद्धि-विशेधवाद नंगा 
प्रारम्भ डविद हाय म से होता है । गम से 

न विष्छेषण से यह प्रदर्शित किया कि 
बुद्धि के द्वारा ईघ्वर, आत्मा, या कार्य - 
कारण सम्बन्ध के अस्तित्व को सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । इनमें हमारा विश्वास 
संवेगात्मक होता है । उसका आधार मनो- 
वैज्ञानिक होता है, दाद्दनिक नहीं । 
नव्य-काण्टवांद से प्रभावित होक 
आधुनिक दाझ्षनिकों ने बुद्धि-विरोधवाद 
को एक व्यवस्थित विचार-प्रणाली का 
रूप देना चाहा। इन दार्शनिकों को 
व्यापक रूप से 'मूल्यवादी' कहा जा 
सकता है । इनके अनुसार “यथार्थ वास्तव 
में हमारी उन गहनतम अनुभूतियों के 
अनुरूप है जिनका सम्बन्ध सामंजस्य 
पूर्णता और सोीन्‍्दय्य से है । इस प्रवृत्ति के 
प्रमुख प्रतिनिधि विड्वेलवैंड, रिकर्ट और 
मुंस्टरबर्ग हैं । 

बुद्धि-विरोधवाद का उग्र रूप वर्यसां 


कुछ 


# गरव0टरांशा। 

के दर्शन में मिक्तता है। वर्गसां के अनु- 
सार यथार्थ' गतिशील और जीवनमय 
है, उसे बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं किया जा 
सकता , बुद्धि की पहुँच केवल यांत्रिक 
नियमों तक है। सहज प्रज्ञा द्वारा ही 
यथाथ को ज्ञान सम्भव है | 
औैपपा ०8579 [(ऐपण्टीलॉजिज़्म ] 
पेंच, वितर्क | 

ऐसे तीन तर्कवाक्यों का समूह, जिनमें से 
कोई दो सत्य हों तो तीसरा अनिवार्यत: 

असत्य होगा । 

#जरधा॥0779 [ऐण्टीनॉमी] : विप्रतिपेध । 
काण्ट ले विवेकात्मक सप्टियास्त्र 
विवेकात्मक मनोविज्ञान तथा विवेकात्मक 
भर्मशास्त्र इन तीनों अध्ययनों के मूछ 
तत्त्वों को विशुद्ध विवेक की पहुँच से 
बाहर माना है। विश्व, भात्मा और 
ईदवर--इन तीनों की सत्ता हम स्वीकार 
कर सकते हैं, परन्तु पूर्णतया सिद्ध नहीं 
कर सकते । उपर्यक्त तीनों विज्ञान आन्त- 
रिक विरोधों में जकड़े हुए हैं । इनमें से 
पहले, कर्थात्‌ सृप्टिशास्त्र के, आन्तरिक 
विरोधों को काण्ट 'ऐण्टीनॉमीजे' कहता है 
सृप्टियासत्र के चार विरोधों का काण्ट 
ने उल्लेख किया है। प्रत्येक विरोध का 
सम्बन्ध दो विपरीत कल्पनाओं से है 
जिनमें से एक स्थापना! और दसरी 
प्रतिस्थापना' के रूप में सामने आती है । 
ये विरोध इस प्रकार से व्यवत किये जा 

सकत हू : 

(१) पहला बिरोध : स्थापना : सृष्टि का 
आरम्भ काल में हुआ है, और 
उसका देशात्मक परिवेश है, अर्थात्‌ 
सृष्टि देश-काल से सीमित है। 
प्रतिस्थापना : यूप्टि अनादि और 
अन्त भर्थात्‌ देश-कालछ से स्व॒तन्त्र 
है । 
दूसरा विरोध : स्थापना : सृष्टि के 
सूक्ष्म तत्त्व परमाणु हैं, जो अविभाज्य 
हैं। प्रतिस्थापना : सूप्टि परमाणओं 
का संघात नहीं है । 

(३) तीसरा विरोध : स्थापना : भृष्टि 


प्रति- 
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का विकास किसी प्रयोजन से होता 
है, और यह प्रयोजन जीवों के 
स्वतन्त्र संकल्प से सम्बन्धित है । 


प्रतिस्थापना : सृष्टि यान्त्रिक 
कारणता से संचालित है । 
(४) चौथा विरोध : स्थापना : कोई 


चरम निरपेक्ष तत्त्व सृष्टि का 
कारण है। प्रतिस्थापना : सृष्टि 
का कोई कारण नहीं है । 


&9म्र-52009502८ॉ5:9 [ ऐेण्टी-स्कॉल - 


स्टिसिज़्म] : स्कॉर्लस्टिक-विरोधी दर्शन । 
व्ययुग में स्कॉलस्टिक विचार-प्रणाली 

का पादचात्य सभ्यता पर व्यापक प्रभाव 
था। फिर भी यह घारणा ग़रूत है कि 
विरोधी विचारधाराएँ मध्ययुग में 
विलकुछ ही नहीं थीं। बौद्धिक दमन के 
बावजूद कुछ ऐसी प्रद्वत्तियाँ उस समय 
भी विद्यमान थीं जिनमें आधुनिक हृष्टि- 
कोण के बीज निहित थे । 

स्कॉर्लस्टिक दर्शन का विरोध दो 
विपरीत दिद्याओं से किया गया । एक 
विरोधी प्रवृत्ति रहस्यवादी थी, जिसका 
प्रमुख प्रतिनिधि सन्त बोनावेन्तुरा था 
जिसने मनन को ई्वर-ज्ञान का साधन 
बताया भौर ईसाई दाझश्षनिकों के शुप्क 
शास्त्रार्थ का बिरोध किया। दूसरा हप्डि- 
कोण वैज्ञानिक था। इसका प्रमुख प्रति- 
निधि रॉजर वेकन था । वेकन ने गणित 
को आधारभूत विज्ञान के रूप में स्वीकार 
किया । अनुभववाद का आभास भी बेकन 
के विचारों में मिलता है । 

इस वैज्ञानिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर 

रहवीं दाताव्दी में प्रथ्वी के आकार के 
विपय में धर्म-परम्परागत विचारों को 
अस्वीकार करने का साहस भी अनेक 
दार्शनिकों ने दिखाया । जीव-विज्ञान और 
रसायनशास्त्र में भी कई पुराने विश्वासों 
के प्रति सन्देह् व्यक्त किया गया । 

बनज्ञानिक और रहस्यवादी प्रद्मत्तियों के 
अतिरिक्त एक और भी विचारधारा ऐसी 
थी जिसे स्कॉर्लस्टिक-विरोधी कहा जा 
सकता है । यह थी इस्छामी दर्शन की 
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धारा । इस सम्बन्ध में इब्त रुदद का नाम 
सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इब्न रुइद से 
प्रभावित होकर बहुत-से विचारकों ने इस 
बात पर बल दिया कि धार्मिक सत्य को 
दाशेंनिक सत्य से पृथक रखना चाहिए, 
और दोनों को अपने-अपने क्षेत्र में महत्त्व- 
पूर्ण समझना चाहिए । इस प्रवृत्ति का यह 
अनिवाये परिणाम था कि दाशेंनिक चिन्तन 
घारमिक संस्थाओं और झूढ़ियों के शासन 
से किसी हद तक मुक्ति प्राप्त कर सका । 
औजाप९४5४5 [ ऐण्टीथीसिस | : प्रतिपक्ष, 
प्रतिसंवाद, प्रतिस्थापना । 
जमंनी की प्रत्ययवादी दार्शनिक परम्परा 
में 'प्रतिस्थापना”' की कल्पना महत्त्वपूर्ण 
है । 
काण्ट के दशन में, इस पद का प्रयोग 
विवेक के तर्क-प्रतितर्क के निपेधात्मक 
अंग की ओर ध्यान दिलाता है। 
उदाहरणाथ, यदि स्थापना यह है कि 
“जगत्‌ देश-काल में सीमित है” तो प्रति- 
स्थापना यह होगी कि 'जगत्‌ असीम है।! 
फ़िल्टे के दर्शन का प्रथम सिद्धान्त है : 
“अहम्‌ अपनी स्थापना करता है! और दूसरा 
'अहम्‌ अपने ही बिरुद्ध अनहम्‌ की प्रति- 
स्थापता करता है! । यहाँ प्रतिस्थापना 
को यथार्थ के आत्म-विकास का एक 
आवश्यक चरण माना गया है। 
हेगेल की दन्द्वात्मक पद्धति में प्रतिस्था पना 
एक अनिवार्य कड़ी है। प्रतिस्थापना 
स्थापना के सत्य का विरोध करते हुए 
समन्वय की उत्पत्ति में योग देती है। 
समन्वय में स्थापता तथा प्रतिस्थापना 
दोनों के आंशिक सत्य की रक्षा होती है 
और यथार्थ का रूप निखर आाता है । 
मावसे के इन्द्रात्मक भौतिकवाद में प्रति- 
स्थापना की व्याख्या समाज में विरोधी 
वर्ग के विकास के सन्दर्भ में की गई है। 
देखिये--6.5, ॥046८४०४. 
+0०2०2० [ऐ'पंगोजी] : अपगमन, अशक्‍य 
साधन । 
अरस्तू के तकंशास्त्र में यह पद दो अर्थो 
में प्रयुक्त हुआ है: (१) वह हेत्वनुमान 


जिसका आधार-वाक्य निश्चित और पक्ष- 
वाक्य सम्भाव्य होता है। (२) सत्य- 
प्रदर्शन की वह विधि जिसमें प्रमेय के 
विपरीत तथ्य की असत्य या असम्भाव्य 
सिद्ध किया जाता है । 
#फगां& | एपिथिया |] : आन्तरिक 
सन्तुलन । 
स्टोइक दर्शन में, नैतिक जीवन के लिए 
आन्तरिक स्थितप्रज्ञता और मानसिक 
शान्ति की आवहयकता पर बल दिया गया 
है । इस सन्तुलून-स्थिति से व्यक्ति संवेगों 
से विचलित नहीं होता । यह स्थिति तभी 
सम्भव है जब मनुष्य जीवन के महत्तम 
उद्देश्यों का मनन करे । इस आ्तरिक 
अवस्था को सस्‍्टोइक दाशंनिकों ने 
एपैथिया का लाभ दिया १ 
49०४7०४ [एपाइरन] : अपरिमित । 
यूनानी दाशंनिक अनेक्जिमेंडर ने सृष्टि 
के मूल तत्त्व को अपरिमित' की संज्ञा दी 
है। समस्त जगत्‌ का अभ्युदय इसी 
अपरिमित द्रव्य से होता है और इसी में 
उसका लय भी होता है । 
थेल्स के जल' की तुलना में अपरिमित 
की कल्पना अधिक सूक्ष्म है। फिर भी 
इसका अर्थ प्रत्ययवादी दृष्टि से लगाना 
उचित नहीं हीगा। “भपरिमित' को 
अनेविजमेंडर ने एक वस्तु या द्रव्य माना । 
अमूं सत्ता की कल्पना इसमें नहीं है । 
फिर भी “अपरिमित'! इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के 
साधारण विषयों से भिन्‍न है, और इसलिए 
इसकी कल्पना किसी हद तक यूनानी दर्शन 
में बेचारिक प्रगति की परिचायक है । 
देखिये---]80070]655. 
47९7८ [पएपेस्पू] : अन्तरानुभूति, सद्यः 
पव्यना । 
ऐसा आन्तरिक अनुभव जिसका विश्लेषण 
सम्भव न हो गौर जिससे परिज्ञान प्राप्त 
हो सके। फ्रेंच लेखकों ने इस शब्द का 
प्रयोग दशेन के अलावा सौन्‍्दयशास्त्र की 
समस्याओं के विवेचन में भी किया है । 
4+छण्पांटपंट छऋ०जा०१82८[ऐ'पोडिक्टिक : 
नॉलेज] : निद्िचत ज्ञान । | 
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किसी विपय के सम्बन्ध में निश्चित, 
स्पष्ट तथा निविरोध ज्ञान ! ऐसा ज्ञान 
बनिवायं होता है और उसे सत्य” कहा 
जा सकता है। 
+छणाण्रक्ंप 576 [अपोलोनिअन आदर]: 
अपोलोनिअन कला । 
नीत्शे ने उस कलात्मक प्रयास को 
अपोलोनिअन” कहा है जी सामंजस्य, 
सन्तुलन और सुव्यवस्था के आदर्शो से 
प्रेरित होती है। यूनानी पौराणिक 
परम्परा में अपोलो वह देवता हैं जो एक 
ओर तो स्वप्निल आदर्श जगत्‌ की 
अध्यक्षता करता है और दूसरी ओर 
सामंजस्य, शान्ति और प्रसाद की रक्षा 
करता है। नीत्शे के अनुसार, शिल्पकला, 
चित्रकला और महाकाव्य अपोलछोनिअन!' 
कलाएँ हैं । इनके विपरीत संगीत, नृत्य 
भर शोकान्तिक नादय को नीत्शे डायो- 
निजिअन कहता है । 
देखिये---])079शंधा) 7. 
#ए7००8०स४८५ [ऐ'पॉलोजेटिक्स| : पक्ष- 
मण्डनविद्या, धर्मंपोषणवाद । 
प्राचीन ईसाई विचा रकों के एक सम्प्रदाय 
का दशेन, जिनका उद्देश्य धामिक सिद्धान्तों 
को युवितियुक्‍त सिद्ध करना था | क्लीमेंट 
तथा ऑरिजेन इस सम्प्रदाय के मुख्य 
प्रतिनिधि थे। इन्होंने ईसाई धामिक 
विश्वासों का यूनानी दाशंनिक तत्वों से 
सामंजस्य दिखाने का प्रयत्न किया और 
उद्घाटित सत्य के साथ-साथ दाशनिक 
सत्य को भी स्वीकार किया | आगे चल- 
कर सन्त टॉमस एक्वाइनस ने इस विचार 
को व्यवस्थित रूप दिया । 
49०फ99०४545 [ऐ'पॉफेन्सिस]: तकंवाक्‍्य, 
विधेययुक्‍त वाक्य । 
वह वाक्य जो विधेय पद के द्वारा विषय 
के सार-तत््व को व्यक्त करे। अरस्तू के 
तकंशास्त्र में इस वाक्य को एक आधार- 
भूत वाक्य माना गया है । 
45००-८पंट5 [ऐ'पोरेटिक्स] : संगयालु, 
सन्देहवादी । 
ऐसे विचारक, जिनकी प्रवृत्ति सत्ता को 


रे 
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संशय की भावना से देखने की ओर हो, 
या जो महत्त्वपूर्ण प्रइनों के विपय में 
असमंजस में हों । 

यह शब्द अव प्रचलित नहीं है । 

देखिये---8९०७॥05, 8०6७/८०॑७॥॥- 

2 एण्डाट्त-0ान [ए पोस्टीरिओरी | : अनु- 

भवोत्तर, अनुभवाश्रित । 

मनोविज्ञान तथा ज्ञान-मीमांसा में, उन 
तथ्यों को 'ए पोस्टीरिओरी” कहा जाता 
है जिनका स्रोत व्यक्रित के आन्तरिक 
अनुभव से बाहर हो, और जो मन की 
सहजात ज्ञान-प्रणाली में समाविष्ट न 
हों। 

तकंञ्ास्त्र में, अनुभवोत्तर अनुमान का 
वही अथ है जो आगमनात्मक अनुमान 
का--अर्थात्‌ ऐसा अनुमान जिसमें 
निरीक्षित॒ तथ्यों के आधार पर सामान्य 
निष्कर्षों की ओर अग्रसर हुआ जाता है। 


देखिये---& [070, 0 6 
7२6850778- 
+9०८7९० ५75 [एपोथिऑसिस | : दैवी- 
करण | 


प्राचीन सभ्यताओं में राजा या वीर पुरुष 
को देवतुल्य मानने की प्रवृत्ति थी । रोमन 
सभ्यता के युग में यह प्रवृत्ति अत्यन्त तीन्न 
हो गई । रोमन सम्राटों की प्रतिमाएँ 
बनाकर उनकी आराधना तक की गई । 

इस प्रथा का मानवीय चिन्तन के इति- 
हास में केवल यही महत्त्व है कि उससे 
अन्धविद्वास और अविवेक पर आधारित 
धारणाओं को वरू मिला । विशेष रूप से 
राजनीति-दर्शन में नरेश के देवी अधि- 
कार' का सिद्धान्त माननेवालों को इस 
प्राचीन प्रवृत्ति से प्रोत्साहन मिला । 

#077००७7०४7०९ [ ऐपियरेन्स | : प्रतीति, 

आभास, विवत, दृश्य । 

वह तथ्य या स्थिति जिसका संवेदन के 
माध्यम से निरीक्षण किया जा सके | 'वह 
वास्तविक या सम्भाव्य पदार्थ जो देश- 
काल के अधीन हो' (काण्ट) ! वह सत्ता 
जिसकी वास्तविकता या यथार्थता आंशिक 
हो, न कि पूर्ण । सत्य का वह पक्ष जिसमें 
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सिद्धान्तों के आधार पर किसी राजनीतिक 
सुधार का समर्थन किया जाए, और इन 
वा्थिक तथ्यों को स्थापित करने के लिए 
उन्हीं राजनीतिक तथ्यों का आधार लिया 
जाए जिनका समर्थन पहले किया जा 
चुका है, तो यह चक्रक तर्कंदोप का उदा- 
हरण होगा । यह दोप कआत्माश्रय' दोप 
का ही एक जटिल रूप है । 

देखिये---2९0॥80 शाला], 
स्‍02ुप्ख्घाएापप्््ठ. बचत छ8०2८पॉपरा 
[आर््यमेण्टम ऐड वेक्युछम | : दंड-तर्क । 
किसी विवाद में युक्षितपूर्ण तक से काम 
लेने के बदले प्रतिबादी को डराना-धम- 
काना या बलपूर्वक उसे अपनी बात मानने 
पर बाध्य करना | 

२7छएुपगवलक्रॉफ्फा थे. ल0त्क्रंिटाल 
[ आरग्युमेण्टम ऐड होमिनम ] : छांछन- 
तक । 

किसी विशिप्ट परिस्थिति में विवाद 
करते समय प्रतिवादी के व्यवहार का 
उसके व्यक्तित्व की त्रुटियों का, या उसके 
चरित्रदोप का उल्लेख करना। 
उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति को दोपी सिद्ध 
करने के लिए यह कहना कि अमुक मौके 
पर उसने अमुक ग़छूती की थी, या यह कि 
आम तोर से वह ऐसी ग्रलतियों के लिए 
बदनाम है। 

--7छप्प्रटत्रापच्ठया बचत. [8072७ 
[आगभ््युमेण्टम ऐड इग्नोरेशियम] : परा- 
ज्ञान-तर्क । 

दूसरों के अज्ञान से लाभ उठाने वाला 
तर्क । जब अपना वकक्‍षतव्य सिद्ध करने के 
बदले प्रतिवादी को यह आह्वान दिया 
जाता है कि वह उस वक्तव्य को असिद्ध 
करे, तो यह तकंदोप उत्पन्न होता है । 
सैएटप्रकवटा[प्रयमय. बत॑ ए्रणणए 
[आर््युमेण्टम ऐ'ड पॉप्युलम | : लोको- 
त्तेजक तर्क | 
तक में जनसाधारण के विथ्वासों, संवेगों 
या पूर्वाग्रहों का सहारा लेना | उदाहरणार्थ, 
किसी सामाजिक सुधार का विरोध करते 
हुए धामिक या नैतिक पतन का भय 


२५ 


उपस्थित करना, या यह कहना कि अमुक 
प्रस्ताव पूर्वजों के प्रति अश्द्धा व्यक्त 
करता है । 
2+2एणखाल्यॉपगा बच ए९०+ट2टय्रमतांबः 
[भाग्युमेण्टम ऐड वेरिकन्डिअम] : आाप्त 
तक, श्रद्धामूलक तक | 
किसी विवाद में युक्तिपूर्ण तक से काम 
लेने के बदछे किसी ऐसे व्यक्ति या ग्रन्थ 
की शरण लेना जिसके प्रति सबका आदर- 
भाव हो । 
4४28फ072९कर 47079 70<87927 
[आर्य्युमेण्ट फ्रॉम डिज़ाइन] : व्यवस्था मूलक 
युवित, आयोजनमूलक युक्त । 
वह युक्तित जिसमें ईश्वर का अस्तित्व 


/07502ब्वा 80765 


सिद्ध करने के लिए विश्व के व्यवस्थित ' 


भौर आयोजित रूप पर ध्यान दिलाया 
जाता है। प्रयोजनमूलक युक्तित (706९०- 
86800 #78एाथआ।ं) का एक पक्ष 
व्यवस्थामूलक युवित में विशेष महत्त्व 
प्राप्त करता है । 
देखिये---06०6ट_८8) #78पराशा, 
47457062९ 25 850746९४.[ऐरिस्टॉटेलि- 
अन सोराइटीज] : भअरस्तू का संक्षिप्त 
मालानुमान, अरस्तू की संक्षिप्त प्रगामी 
युक्तिमाला । 

ह संक्षिप्त प्रगामी युवितिमाला जिसमें 
पूर्व न्याय युक्ति का निष्कर्ष उत्तर-न्याय 
युकति का पक्षवाक्‍्य बनता है । जैसे--- 

हीरामणि' तोता है; 
प्रत्येक तोता पक्षी है; 
प्रत्येक पक्षी प्राणी है; 
प्रत्येक प्राणी पदार्थ है; 
इसलिए 'हीरामणि' पदार्थ है; 
इस युक्तिमाला का पूर्ण व्यकततीकरण 
इस तरह होगा--- 
(१) प्रत्येक तोता पक्षी है; 
हीरामणि तोता है; 
इसलिए हीरामणि पक्षी है । 
प्रत्येक पक्षी प्राणी है; 
द्वीरामणि पक्षी है ; 
इसलिए 'हीरामणि' प्राणी है ४ 


(३) 


हे 


#ाांर0णी65 स्‍)0पा/ 


(३) प्रत्येक प्राणी पदार्थ है; 
ह्वीरामणि' प्राणी है । 
इसलिए 'हीरामणि' पदार्थ है । 
इस उदाहरण में रेखांकित वाकक्‍्यों से 
स्पष्ट हो जाता है कि ऐ'रिस्टॉटेलिअन 
सोराइटीज़' में पहले आनेवाली न्याय- 
युक्ति का निष्कर्ष बाद में आनेवाली 
न्याययुक्ति का पक्षवाक्य बनता है। 
5००५ एंटाफए. [ऐ'रिस्टॉटल्स 
डिक्टम] : अरस्तू की अभ्युक्ति । 
अरस्तू द्वारा प्रतिपादित यहू ताकिक 
नियम कि निर्देश में ग्रहण किये गए किसी 
पूरे वर्ग पर जो वात लागू होती है चह उस 
वर्ग के प्रत्येक सदस्य पर छागू होती है । 
सैफ8 #एपंप्घ्य. [आर्स आशिमम] : 
कलानों की करा । 
तकेशास्त्र को मध्ययुग में दिये गए अनेक 
गौरवपर नामों में एक | प्रत्यक कला में 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिचारों की 
सुसंगत्ति आवश्यक होती है। इसलिए 
तकंशास्त्र, जो घिशुद्ध विचार की कला 
है, किसी सीमा तक सभी कलछाओं का 
आधार है। 
सीए5 (0प्सोगरंधरथा0तंत [आस कॉम्विने- 
टोरिया] : संयोजन कला | 
लाइवनित्स ने एक ऐसी तकनीक का 
सुझाव दिया, जिसकी सहायता से कुछ 
सरल प्र॒त्ययों और घारणाओं के संयुक्ती- 
करण द्वारा जटिल और उन्नत घारणाओं 
को प्राप्त किया जा सक्के । इस तकनीक में 
दो सार्वभीम साधनों की कल्पना की गई 
हैसावभौम भाषा और सार्वभौम 
गणित । 
-देखिये---(फ्र्माइटा८तंडत08.. [गराए्टा- 
5धाड, )/८९४४४ [#ए०५७॥६, 
उमफिसेग एीछडडमिट्यसेगर. [आदि- 
' फ़ीशिअल कलासिफ़िकेशन) : कृत्निम वर्गी- 
करण । 
, तथ्यों का ऐसा वर्गीकरण जो किसी 
:, विशेष उद्देश्य की पूति के लिए किया 
“जाए, न कि उन तथ्यों के विपय में 
व्यवस्थित ज्ञान-प्राप्ति के लिए। 
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उदाहरणार्थ, जब शब्दकोश में शब्दों का 
वर्णानुक्रमिक वर्गकिरण किया जाता है तो 
एक विशेष उ्ंश्य सामने होता है-- 
ज़्यादा-से-ज्यादा आसानी के साथ प्रत्येक 
इाब्द को ढूँढ सकना । 
इस तरह के वर्गीकरण को विशिष्ट 
वर्गीकरण भी कहते हैं । 
देखिये---859770807. 
#5०८प्रलं5घ० [ऐसेटिसिज़्म] : वैराग्य- 
बाद, यतित्ववाद । 
व्यापक अर्थ में, वह नैतिक दृष्टिकोण 
जिसमें सुखवबाद का निषेघ किया जाता 
है, कर्तव्यपरायणता को उच्चतम शुभ 
माना जाता है, और स्वाभाविक इच्छाओं 
का दमन करना सदाचार के लिए आव- 
इघक माना जाता है। संकीर्ण कर्थ में, 
वह नैतिक प्रवृत्ति जो शारीरिक सुख को 
निक्ृष्ट ही नहीं वरन्‌ शुभ जीवन के रास्ते 
का सबसे बड़ा रोड़ा मानती है। अपने 
उत्कट रूप में वेराग्यवाद मानवीय व्यक्तित्व 
का एकांगी मूल्यांकन करता है और 
उसके जैव पक्ष की उपेक्षा करता है । 
ैडग्रयबा+ंट (ण्मतांप्ंण्ण [ऐ'सोमेटिक 
कन्डिशन | : विदेहावस्था, शरी र-विच्छेदा- 
वस्था । 
शरीर से विषच्छिन्न हो जाने के बाद 
मन की अवश्था। रहस्यवादी लेखकों 
ने, और कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने, 
ऐसी अवस्था का विवेचन किया है। 
4355९7६ [ऐस्‍से न्‍ट] : सम्मति, अनुमति । 
किसी प्रमाण के आधार पर किसी 
वक्तव्य के विषय में बुद्धि का सकारात्मक 
निर्णय । 
स्टोइक दर्शन में संकल्प की अनुजा 
को भी सम्मति कहा गया है । 
२55९76०07ंट ऋज०7०त8० [ऐसर्दी- 
रिक्‌ नॉलेज] : प्रकृत ज्ञान 
वह ज्ञान जिसका विषय ऐसे तथ्य या 
घटनाएं हों जो विद्यमान हैं या घट रही 
हैं, न कि ऐसे तथ्य या घटनाएँ जिनके 
विद्यमान होने या घटने की सस्भाव्यता 
मात्र है या जो अवश्यम्भावी हैं । 


4355607ए7 97090था607 


देखिये---/709]097960 ॥€709]९0826 . 
4ड5९ॉ०एए 27#कण्डएंगण [ऐससर्टरी 
प्रॉपो'जिशन] : प्रकृत तकंवाक्‍्य, प्रतिज्ञात 
तर्कवाक्य, कथनात्मक तर्कंवाक्य । 
वह तर्कवाक्य जिसके उद्देश्य और विधेय 
में अनिवार्यता का सम्बन्ध न होते हुए 
भी अनुभवजन्य निशध्चितता का सम्बन्ध 
होता है, जसे : 'सब कौए काले हैं! | यहाँ 
कौए' के स्वभाव से काऊापन अनिवार्य 
रूप से स्थापित नहीं होता, लेकिन अनु- 
भव के आधार पर हम कह सकते हैं कि 
'कौए' और “कालापन' में सम्बन्ध है। 
इस तरह प्रकृत तकंवाक्य न पूर्णतया 
निश्चित होता है, न बिलकुल ही 
संदिग्ध । 
देखिये---)0४९०८९८5४७४ए 209०0था॥0, 
79700[शा।9ाए0 ?0090थाॉगा, 
455०2ॉंबधंग्म [ऐसोसिएशन] : 
चर्य । 
चेतना के विभिन्‍न अंशों में पारस्परिक 
सम्बन्ध । ये सम्बन्ध कभी आकस्मिक 
होते हैं औौर कभी ऐच्छिक | इन सम्बन्धों की 
उत्पत्ति विशिष्ट नियमों के अनुसार होती 
है, जिन्हें साहचर्य-नियम कहते हैं । वर्कले, 
ह्ाम तथा हार्टले ने समस्त मानसिक 
व्यवहार की व्याख्या साहचर्य के आधार 
पर की है। उनका--और विशेषत: हार्टेले 
का--सिद्धान्त 'साहचर्यवाद' के नाम से 
विख्यात है । 
2 55०2ंग्धं०प्रं5प्य [ऐसोसिएशनिज्म] : 
साहचर्यवाद, साहचर्य-सिद्धान्त । 
वह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त जिसके अनु- 
सार प्रत्येक मानसिक स्थिति को स्पष्ट, 
सरल अवयवों में विश्लेपित किया जा 
सकता है, और सम्पूर्ण मानसिक जीवन 
को विचारों के साहचये के सन्दर्भ में 
समझा जा सकता है। इस सिद्धान्त के 
समर्थक कुछ विशेष नियमों को स्वीकार 
करते हैं जिन पर प्रत्ययों के पारस्परिक 
सम्बन्ध निर्भर होते हैं। उनका विश्वास है 
कि सरल स्थितियों के संयोग ओर पुन- 
संयोग से ही समस्त मानसिक व्यवहार 


साह- 


र्छ 
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निर्धारित होता है । 

इस सिद्धान्त के बीज अरस्तू के 
दर्शन में हैं। आधुनिक युग में हॉब्ज ने 
साहचये-नियमों की सहायता से मान- 
वीय जीवन की व्याख्या करते हुए एक 
नए भोतिकवादी दर्शन का निर्माण किया | 
ह्ायम ने मन! के अस्तित्व को अस्वीकार 
करते हुए तथाकथित मानसिक जीवन को 
चितना-प्रवाह' के रूप में देखा, और इस 
प्रवाह की गतिविधि को साहचर्य-सम्बन्धों 
के माध्यम से समझने का यत्न किया। 
हा्टले ने साहचर्य-नियमों को व्यवस्थित 
रूप में रखा और साहचर्य-सिद्धान्त के 
आधार पर एक मौलिक विचार-सम्प्रदाय 
का नेतृत्व किया। हर्वर्ट स्पेन्सर ने 
साहचर्य-सिद्धान्त को अपने व्यापक 
विकासवादी दर्शन में समाविष्ट किया । 

दाशनिक दृष्टि से साहचर्य-सिद्धान्त 
अनुभववाद पर आधारित है। आधुनिक 
दर्शन में इस सिद्धान्त के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
हुई है और अपने उत्कट रूप में यह 
सिद्धान्त आजकल विशुद्ध अनुभववादी 
विचारकों को भी स्वीकार्य नहीं है । 

255०2ंग०फंडए 9757९०४००29 

एऐसोसिएशनिस्ट साइकॉलोजी] : 
चर्यबादी मनोविज्ञान । 

वह मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय जिसके अनु- 
यायी साहचर्य-सिद्धान्त को मानसिक 
जीवन का मूल आधार मानते हैं और 
यह समझते हैं कि सभी मनोवैज्ञानिक 
प्रदनों का साहचर्य-नियमों की सहायता से 

अध्ययन किया जा सकता है । 

45डप्7०एए०ा (स्‍सम्प्शन] : अभ्यु- 

पगम, पूर्वमान्यता । 

कोई ऐसा वाक्य जो अनुमान-प्रक्रिया 
को संभाव्य बनाने के लिए, और किसी 
निष्कर्प को निकालने के लिए स्वीकार 
कर लिया जाता है। ऐसे वाक्य की 
सत्यता के बारे में विचारक के मन में 
विश्वास न हो तो भी तकंशास्त्रीय दृष्टि 
से उसका मूल्य बना रहता है । 

देखिये---43%07, ?05098(6 
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(87257. [ऐ टेरे'क्सिया] : गम, मनः- 
घान्ति । 

एपिक्यूरस का नीति-दर्शन सुखवादी है, 

लेकित उम्रके अनुसार उच्चतम सुख-- 


जो नैतिक निर्णयों का मानक है--शारी- 


5&रगपा6 


एक ऐसी प्रचलित धारणा की क्षोर भी है, 
जिसके प्रभाव से परम्परागत विद्वासों को 
अमान्य करनेवाला कोई भी व्यक्ति 
तनास्तिक' कहलाता है। 
देखिये--#297, एशा40५॥0. 


रिक इच्छाओं की तृप्ति नहीं, वल्कि मान- 2(०मप्प्रं5॥्छ [ऐटमिज़्म] : परमाणुवाद | 


सिक झान्ति है। ऐसी मानसिक शान्ति 
को, जो जीवन को संतुलित बनाकर “सुख 
की अवस्था' पैदा करती है एपिक्यूरस मे 
ऐटटेरेक्सिया' का वाम दिया है। 
4४5०० [एथीइज्म] : निरीश्वरवाद, 
नास्तिकता । 
यह सिद्धान्त, था दुढ़ विद्वास, कि 
ईडवर' दब्द से जिस सत्ता का परिचय 
मिलता है वैसी कोई सत्ता नहीं है। इस 
सिंद्धान्त या विश्वास के समर्थन में बहुबा 
ये तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं : (१) प्रकृृति 
और मानव-जीवन की व्याख्या करने के 
लिए ईश्वर! की कल्पना अनावध्यक्क ह्ठै। 
(२) ईइवर को परम शुभ और परम 
सुच्दर माना जाता है, लेकिन विश्व का 
अग्युभ, अमंगरू, असुन्दर और दुःखमय 
पक्ष ईश्वर के अस्तित्व को असिद्ध करता 











है। (३) ईव्वर का प्रत्यक्ष अनुभव किसी 
को नहीं है. यदि है तो वह अनिर्वचनीय 
है । ईव्वर के अस्तित्व के लिए जो प्रमाण 
प्रस्तुत किये गए हैं वे असन्तोषजनक हैं । 


0 “4! 


कंभी-कर्भी इंद्वर की 


एक विशिष्ट 
कल्यना को अस्वीकार करनेबालों को 
भी निरीह्वरवादी या नास्तिक कहा 
जाता है। यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि नास्तिक' छब्द का प्रयोग 
निन्‍्दात्मक बर्थ में भी किया गया है। संगुण 
ईंडवर को अस्वीकार करने वाले स्पिनोज्ञा 
को नास्तिक' कहा गया, यद्यपि स्पिनोद्ा 
के समस्त द्यन ब्रह्म की बारणा पर 
आवारित है। ईसा के अनुयावियों को 
भी तत्काठीन घाभिक अधिकारियों ने 
नात्तिक कहा था । 

तात्ग्ये यह क्वि “निरीशरवाद' या 
नास्तिकता का एक विशिष्ट 
दार्शनिक मतबाद की ओर भी नल बोर 


संकेत 





यह सिद्धान्त कि समस्त विश्व सूक्ष्म, 
अविभाज्य जड़ कणों से बना हैं। यह 
भौतिकवाद का डग्न रूप है और इस 
सद्धान्त के प्रमुख भरवर्तक डिमॉक्रिडस 
तथा ल्थूकिप्पस हैं। कुछ परमाणुवादी 
मन या प्रयोजन को स्वीकार नहीं 
करते । उनका दावा है कि प्रत्येक्त वस्तु 
या घटना की व्याख्या गतिशील परमाणुओं 
के आधार पर की जा सकती है। 
ये परमाण “रिक्त देश' में गतिमान्‌ हैं। 
इनके संयोग से वस्तुएँ बनती हैं, ओर 
इनके विच्छेद से वस्तुओं में परिवर्तन 
होता है। विभिन्‍न वस्तुओं में केवल परि- 
माणात्मक अन्तर होता है, जो परमाणुओं 
के सम्बन्धों और उनकी संख्या पर निर्भर 
होता हैं; गुणात्मक दप्टि से वस्तुएँ मूलतः 
समान हैं। जिसे हम कात््मा या मन 
कहते हैं वह॒ परमाणुओं की एक विशेष 
व्यवस्था मात्र है ) 

आधुनिक युग में हॉव्ज ने परमाणुवाद 
का समर्थन किया । 

देखिये---/90#0, )/३॥०779577. 


4फलणा० [ऐट्रिव्युट] : विशेषण, मुख्य 


गुण, पदार्थ-सार ॥ 
साधारणत: 'ऐट्रिब्यूट' का प्रयोग किसी 
भी थुण या चैदिष्ट्य के लिए किया जाता 
है, लेकिन दाशेनिक विवेचन में 'ऐट्रिव्यूट' 
किसी पदार्थ के उस ग्रुण को कहते हैं जो 
उसके लिए अनिवाय हो, और जिसके 
हारा उसका स्वभाव व्यक्त हो सके। 
तकंझास्त्र में ऐद्रिब्यूद' उसे कहते हैं जो 
किसी उद्देश्य पर सकारात्मक या नका- 
रात्मक रूप से आरोपित किया गया हो, 
अर्थात्‌ जिसका किसी उद्ंद्य के बारे में 
विवान या निपेव किया गया हो । 
पाब्चात्य दा्ईनिकों ने 


जावकत्र 


शैप( ध7072 








2479000 और वृष्णशााए इन दोनों 
शब्दों का गुण के अर्थ में प्रयोग किया है। 
लेकिन स्पिनोजा के दर्शन में &तप/० 
शब्द का एक विशज्ञेप अर्थ है। स्पिनोजा 
के अनुसार ऐट्रिब्यूट वह है जिसे मानवीय 
मन पदार्थ का सार समझता है'। पदार्थ 
के अनन्त गुण हैं जिनमें से केवल दो ऐसे 
हैं जिनका बोध मन को हो सकता है--+ 
विस्तारमयता और चिन्तनशीलता । इन्हीं 
दो ४0४77पा65 में मानवीय बुद्धि पदार्थ 
का सार देखती है । 
देखिये---$009$9॥06 , 
/एा5१7एण्ड [आउफ़कक्‍्लारु ग| : ज्ञानो- 
दय, प्रवोध । 
मानवीय संस्क्षति में, विशेषतः विचार- 
धारा में, संकीर्ण परम्पराओं और पूर्वाग्रहों 
के विरुद्ध प्रतिक्रिवि और एक नवीन 
चेतना का विकास | इस नवीन चेतना 
के बीज पन्द्रहवीं शती के सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान के युग में ही पड़ चुके थे । 
भठारहवीं शताब्दी में नई चेतना-प्रवृत्तियाँ 
तीत्र रूप से उभरीं और इस समय की 
विचारधारा को 'ज्ञानोदय' का नाम दिया 
जाता है । 
आउफ़वलारुग” दाव्द का प्रयोग 
विशेष रूप से 'ज्ञानोदय' के जमेन प्रति- 
निधियों के दर्शन के लिए किया जाता है, 
लेकिन व्यापक दृष्टि से आउफ़क्लारुग 
और एन्लाइटेनमेण्ट में कोई अन्तर 
नहीं है । 
देखिये --40 श॥०0727. 
#ण्पार्ापंटा+? [ऑथे'न्टिसिटी] : प्रामा- 
णिकता, सत्यत्व । 
आधुनिक अस्तित्ववादी दर्शन में इस 
पद का प्रयोग व्यक्ति की उस निजी 
विशेषता के अर्थ में किया जाता है जो 
उसके जीवन को मूल्य प्रदान करती है। 
इस तरह 'प्रामाणिकता' का मतलब हुआ, 
“अपने आन्त रिक वेशिष्ट्य के प्रति निष्ठा ।! 
चुनाव के अवसर पर ही इस प्रामाणिकता 
को परखा जा सकता है । 
देखिये---305(0॥(0 4७. 
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डैपप5धंट प्रफश!ँ्ंणड[ ऑटिस्टिक 
थिम्किग] : स्वतन्त्र कल्पना, अनियन्त्रित 
विचार । 
ऐसी विचार-क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी 
कल्पना को, वस्तु-स्थिति से तालमेल रखे 
बिना, छूट दे देता है। दिवा स्वप्न । 
कल्पित इच्छापूरति में लीन होना । 
4ए८०7४०६४55०७ [ऑटोमेटिज्म] : यंत्र- 
वाद, स्वचालनवाद । 
प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या यंत्र- 
शास्त्र के नियमों के द्वारा करने का 
प्रयास, और ऐसी व्याख्या को स्वीकार 
करनेवाला सिद्धान्त । 
देखिये---,/8907790॥. 
#प्रा०््०४०5७ [ऑटोमेटन ] : स्वचालित 
यंत्र । 
इस दछाब्द का सामान्य अथे है : ऐसा 
यंत्र, जिसका संचालन किसी वाह्म व्यवस्था 
द्वारा न हो ।! लेकिन दर्शन और मनो- 
विज्ञान में ऑटोमेटन! शब्द का प्रयोग 
जीवधारियों के लिए किया जाता है। 
किसी प्राणी को ऑटोमेटन' कहने का 
तात्पर्य है उसे बुद्धि या आत्मा से निर्देशित 
न मानकर उसके व्यवहार के नियमों को 
उसी के अन्तर्गत समझना । 
देखिये--.8७॥0॥9607 7[6079. 
कपण्डछनणा. ००४४ [ऑटोमेटन- 
थियेंरी | : स्वचालनवाद, स्वचालित यंत्र 
वाद । 
यह सिद्धान्त कि सभी प्राणी यंत्र हैं 
और उनका संचालन भौतिवश्ञास्त्र तथा 
यंत्रशास्त्र के नियमों से होता है । देकार्ते 
के अनुसार निम्न प्राणी विशुद्ध यंत्र हैं 
परन्तु मानव एक ऐसा यंत्र है जिसका 
निर्देशन चेतन आत्मा द्वारा होता है। 
लामेट्री ने अपने ग्रन्थ. क0णाए॥० 
४०४४८ में यह दिखाने का यत्न किया 
है कि मानव तथा अन्य प्राणी यांत्रिकता 
की दृष्टि से समान हैं। आधुनिक मनी- 
विज्ञान में व्यवहारवाद उम्र रूप से 
स्वचालित यंत्रवाद का प्रतिनिधित्व 
करता है। 


+ैपा00॥79५ ३ 


देखिये---26॥9४0एछ/95॥,. ४८८8- 
।!)॥। 
#पाग्मठत्ाछ आऑटोनोमी] : स्वायत्तता । 
नीतिभास्त्र के अधिकतर लेखकों ने 
स्वातन्त््य और स्वायत्तता को क़रीब- 
क़रीब एक ही अर्थ में लिया है। लेकिन 
कुछ विचारकों ने स्वातन्स्य शब्द का 
प्रयोग अधिक व्यापक रूप में किया है; 
और स्वायत्तता का अर्थ छिया है--भत्मा 
द्वारा अपने नियमों को स्वयं निर्धारित 
करना । 
देखिये---4808॥0॥07५ ०07 ९ ५७॥!. 
शैपॉग्ग्रण्7छ ०६ पाल पता [ऑटोनोमी 
ऑफ़ द बिल] : संकल्प-स्थायत्तता | 
संकल्प-स्वातन्ब्य का सकारात्मक पक्ष, 
जो किसी नैतिक परिस्थिति में अपने 
निर्णय को अपने-आप चुनने में व्यक्त 
होता है । काण्ठ के अनुसार स्वायत्तता 
निरपेक्ष आदेश का अनिवाय आधार 
है । बाह्य निर्देशन के अधीन न होना', 
यह स्वातन्त््य की नकारात्मक व्याख्या है जो 
नेतिक जीवन के छिए काफ़ी नहीं है । 
काण्ट ने स्वायत्तता की व्याख्या उस तरह 
की ; “प्रत्येक व्यकित का विवेकशील 
संकल्प उस विधान का निर्माता है जिसका 
पालन करना उस व्यक्ति का कर्तव्य है । 
काण्ट का दावा है कि स्वायत्तता की इस 
धारणा से स्वार्थ ओर पराथ्थ में समझौता 
हो सकता है, क्योंकि विवेकशील संकल्प 
“चाहे मरा हो या अन्य व्यकितियों का! 
एक ही सार्वभीप्त नैतिक विधान क्रा 
निर्माण करता है | काण्ट ने यह भी कह 
कि सभी पूर्ववर्ती नैतिक मतों की एक 
बड़ी च्रूटि यह है कि उनमें उत्तरदायित्व 
को किसी-न-किसी बाह्य शक्ित पर 
आधारित किया गया है । 
देखिये---(१४८2००४| [77८ थ५०. 
२४९४-४०६७7० [ऐ'वे'रोइज्ष्म| : इब्न रुदद- 
बाद । 
कॉडविा के विख्यात दार्शनिक इब्त रुदद 
द्वारा की गई अरस्तू के दर्शन की व्याख्या, 
जिपका प्रभाव स्कॉ्लस्टिक दर्घान पर 


/५50]029 





पड़ा । इब्न रब्द के अनुसार (१) विश्व 
भी विद्व-निर्माता के समान अनन्त है; 
(२) प्रत्येक मनुष्य में एक साथंभीम 
बुद्धितत्व का अंश है, और इगलिए 
अमरत्व व्यवितगत नहीं होता बल्कि 
बुद्धितत्व के आनन्त्य को ही अमरत्व 
सहते हैं; (३) ऐसे सिद्धान्त या ववत्तव्य 
भी हो सकते हैं जो घामिक दृष्टि से सत्य 
ओर दाशेनिक्र दृष्टि से असत्य हों । 
देग्यियि---,98॥ /५८॥॥04577- 
/४४०7८०८४५ [अवेभरनेस ] : चेतन अव- 
घान। 
चेतना का वह पक्ष जिसमें अवधाने- 
क्रिया का स्थान मुख्य हो, ने कि संवेदत 
विशेष का । 
॥>ज200 27८० 7-घा८5 [एविसओडॉजि- 
कत्ल एथिव्स | : मूल्याश्चित नीति। | 
वह नीति जिसमें कर्तव्य को कम के 
मूल्य पर आश्रित माना जाता है । 


देखिये --]2207:0]0ह_0व). 4705, 
/४४0089. है 
गजयंगवगड़ट्यो ८न्रा5घा.. [एऐविसओ- 


लॉजिकल रियल्िश्म] : मूल्यात्मक यथार्थ 
वाद । है 

यह सिद्धान्त कि मूल्यों का मन से 
स्वृतन्त्र अस्तित्व होता है। ज्ञानमीमांसीय 
यथार्थवाद में केबल प्रत्ययों और सम्बन्धों 
के स्व॒तन्त्र अस्तित्व पर जोर दिया जाता 
है; मूल्यात्मक यथार्थंवाद इससे आगे बढ़- 
कर मूल्यों और गुणों को भी यथार्थ सत्ताएं 
मानता है । 

देखिये--र२०४ाडाआ,  टिफ़ांडाशथा700हीं- 
९ बि6्यांता 

#ज्यगण्ए9 [एक्सिआऑलो ' जी] : मल्य- 

मीमांसा । 

ऐतिहासिक दृष्टि स मूल्यमीमांसा के 
प्रारम्भिक सूत्र प्लेटो के प्रत्यवमवाद में-- 
विद्येपत: सर्वोच्च घुभ” के प्रत्यय में-- 
भौर अरस्तू के ईश्वर-सम्बन्धी विचारों 
में मिलते हैं । 

आधुनिक युग में काण्ट ने ज्ञानमीमांता 
और मूल्यमीमांसा को संयुकत करने का 
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प्रयत्न किया । उसके अनुसार ज्ञान के 
विपय में समीक्षा हमें नैतिक, धामिक 
तश्रा कलात्मक मल्यों का विवेचन करने 
को वाध्य करती है। हेगेल ने कछा, धर्म 
तथा दर्दान का एक ऐसा त्रिक स्वीकार 
किया जिसमें दर्शन का मूल्य सर्वश्रेष्ठ है । 
उन्‍नीसदीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं 
बताव्दी के आरम्भ में मूल्यों के वैविव्य 
भर उनकी सापेक्षता पर अधिक वरढू 
दिया गया | जिन आधुनिक दाओ्षनिकों ने 
मल्यमीमांसा को अपनी विचार-प्रणालो 
का केन्द्र बनाया है, उनमें हाटमन, 
गहरेन्फेल्स, मीनोंग तथा सिम्मेल के नाम 
प्रमुख हैं । 
बोसान्के ने हेगेलीय दर्शन की व्याख्या 
मूल्य-पक्ष से की। सम्युअल अलेक्ज्रडर 
ने मल्यों की यथार्थवादी समीक्षा की है 
और आर० बी० परी ने मलयों को रुचि 
के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया 
है। मलयों के सम्बन्ध में जॉन लेयड 
का दृष्टिकोण ऐतिहासिक है, जॉन ड्यूई 
का वेज्ञानिक तथा सामाजिक । 
मूल्यों की कल्पना का कुछ आधुनिक 
विचारकों ने विरोध भी किया है, क्योंकि 
उनके अनुसार मल्यमीमांसा दर्शन को 
चूँघलेपन की ओर ले जाती है। ऐयर 
ने तो यहाँ तक कहा है कि “मूल्य निरर्थक 
हैं ।' 
मल्यमीमांसा के अन्तर्गत चार समस्याएँ 
मुख्य रूप से विचारणीय हैं : (१) मूल्यों 
का स्वरूप, (२) उनके प्रकार, (३) उनकी 
समीक्षा के मानक ओर (४) उनकी 
सत्तात्मक स्थिति । 
देखिये---५४]7८. 
*ज्मं०र्म [ऐक्सिअम] : स्वयंसिद्धि । 
ऐसा कथन या शिद्धान्त जिसे किसी 
वेज्ञानिक या ताकिक अन्वेषण के आरम्भ 
में एक स्वतःप्रमाणित तथ्य के रूप में 
स्वीकार किया जाता है । 
2ज्यंग7०५८ श०धा०त [ऐक्सिओरेमेटिक 
मे'थड] : स्वयंसिद्धिमूलक पद्धति, स्वतः- 
सिद्ध पद्धति । 


वह ताकिक पद्धति जिसमें कुछ स्वतः- 
सिद्ध वक्‍तव्यों के आधार पर समस्त 
विचार-प्रणाली में प्रयुक्त वक्‍तव्यों को 
प्राप्त किया जाता है । 
देखिये---,4%070, 05796. 
छ०795750 [बाविज्म] : वाबीवाद | 
यह नाम उस धामिक विचारधारा को 
दिया गया है जिसका विकास फ़ारस में 
हुआ और जिसके अनुयायियों ने इस्लामी 
धर्म-दर्गत को पहले से अधिक सहिष्ण 
गैर व्यापक बनाने का प्रयत्न किया 
बाबीवादियों ने नैतिक आदेशों को मुख्य 
स्थान दिया, श्रुति (इलहाम”) को सर्वो- 
परि मानने से इन्कार किया, और इस्लामी 
दर्शन की सर्वेव्वरवादी परम्पराओं पर 
बल दिया | 
82८०४४०५४ ४९८४०० [वेकनिअन मे 'थड ] : 
बेकनी विधि, वेकनी पद्धति । 
फ्रांसिस वेकन द्वारा प्रस्तुत की गई 
आगमनात्मक विचार-पद्धति । इस पद्धति 
के अनुसार बुद्धि को विशेष से सामान्य 
की ओर, संकीर्ण से विस्तृत की ओर 
अग्रसर होना चाहिए। वेकन का कहना 
था कि ज्ञान का उद्देश्य शाव्दिक विश्लेषण 
नहीं, बल्कि प्राकृतिक जगत की ऐसी 
जानकारी है जिससे व्यावहारिक जीवन 
में सहायता मिले | वेकनी विधि में किसी ! 
वर्ग के तथ्यों की केवल गणना ही नहीं 
की जाती, बल्कि उनका तुलनात्मक और 
प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया जाता है । 
देखिये---0प्रढांगा, 
छरन८पप्रव [ वीटिट्यूड ] 
सान्त्वना, परमानन्द । 
बाइवल में लूके के उपदेश में दुखियों 
को दी गई सान्‍्त्वनाएँ | जो दुखी हैं उन्हें 
“ईदवर के राज्य' में प्रवेश प्राप्त होगा 
जो आज रोते हैं वे तब हँसेंगे, जिनसे 
आज लोग घृणा करते हैं उन्हें स्वर्ग में 
सुख मिलेगा--तात्पयं यह कि दुखी और 
सताए हुए जीवों पर ईश्वर की विशेष 
कृपा है। 
ईसाई नीति पर इस धारणा का काफ़ी 


ईदवरीय 
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प्रभाव देखने में आता है । आगे चलकर 
जब नीतिशास्त्र में फ्रान्तिकारी और 
विद्रोहात्मक प्रद्धत्तियों का विकास हुआ, 
तब इन व्वरीय सान्त्वनाओं की 
कल्पना की विशेष लीख्रता के साथ 
आलोचना की गई । 
ए़रणाऊ्ंणड [विकमिंग] : सम्भवन । 
इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ 
है। पामिनाइड्रीन, और किसी सीमा 
तक प्लेटों के अनुसार सम्भवन” और 
असत्‌ या अभाव में कोई अन्तर नहीं 
है। उनको दुष्टि में सत्त के अछावा 
तुछ भी यथार्थ नहीं है। इसके विपरीत, 
जो दार्शनिक परिवर्तन और गतिशीचलता 
में ही विब्ब की यथार्थवा देखते है 
उनके लिए 'सम्भवन' ही शाश्वत है । 
हिरेक्लाइटस और बर्गर्सां के अनुसार 
अस्तित्व पदार्भ-रूप या द्रव्य-एप नहीं 
बरन्‌ प्रक्रिया-रूप है | ये दार्णनिक 'सम्भ- 
बन! को ही सत्ता का एक्रमव सत्य रूप 
समझते हैं। आधुनिक दर्णन में इस शब्द 
का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि 
इराका रांकेत जिन प्रश्नों की ओर है वे 
प्रथन परिवर्तन की व्यापक समस्या के अंग 
बन गए हैं । 
देखिये---7]05, (2॥9॥70. 
छ887ग्रड (० ९१७९०४४०७ [विगिंग द 
क्वेबतन | : प्राकृमान्यता-दोप, आत्माश्रय 
दोप । 
आधारबाबवय में परिणाम को पूर्वकल्पित 
करने से जो ताकिक दोप उत्पन्न होता 
है उसे विंगिग द ववेमद्चन' कहा जाता 
है। भरस्तू ने इस दोष का विस्तृत 
विश्लेपण किया है जीर यह दिखाया है 
कि अक्सर भाषा की संदिग्धता इस दोप 
से संलग्न होती है । 
छटीा29ए7०एफवे 5गत 
व्यवहारबाद | 
वह मनोवैज्ञानिक शिद्धान्त जिराके अन- 
सार व्यवहार के अतिरिवत मनोविज्ञान 
का कोई अन्य विपय नहीं हो सकता, और 
ब्यवहार का ज्ञान केवल प्रेरकों और प्रति- 


[विहेविअरिज्म] : 


३२ 


छताए 


क्रियाओं के अध्ययन द्वारा ही राम्भव है । 
व्यवद्टारबाद तथाकथित आन्‍्तरिक प्रक्रि- 
याओं को, उदाहरणार्थ चिन्तन, कल्पना, 
संवेग और रमरण को, स्तायविक सम्बन्धों 
के ही विशेष रूप मानता हैं। जटिछझ 
प्रक्रियाओं की व्याख्या बह सापेक्षीकृत 
प्रतिक्रिया सिद्धान्त द्वारा करता है । 

टुस सिद्धान्त के प्रमुग प्रबर्सक पावछझोव 
तथा बाटसन थ। विशेविअरिज्म केबल 
निरीक्षण और प्रयोगात्मक पद्दतियों को ई 
स्वीकार करता है । 

यद्यपि यह सिद्धान्त मुरयतः मनोर्वैन्ञा- 
निके है, इसमें अभिभौतिकबादी 
दाशनिक दृष्टिकोण भी प्रतित्रिम्बित है । 
चेतना और विनार को घारीरिक फ्रियाओं 
के ही साध्यम से समयने का प्रग्रास 
प्राचीन काट से क्री अनेक बार किया 
गया है। डिमॉक्डिस और अन्य बशणु- 
वादियों ने भी मन और चेतना का 
निषेध किया था। टॉमस हॉब्ज ने मत 
को गतियीड भौतिक पदार्थ को एक 
अवस्था! बाह्य था। लेकित आधुनिक 
व्यवहारवाद ने इस दार्शनिक दृष्दिकोण 
को शरीर-विज्ञान की नई खीजों से पुप्द 
किया और जीबन के प्रत्येक क्षेत्र में, 
प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हुए 


करते हुए 


कर्तं 
श्रा दृष्टिकोण को सत्य सिद्ध करने का 
प्रवत्त किया । 


कलम [वीदंग] : सत्‌ । 


इस शब्द का प्रयोग कई प्रकार से किया 
गया है। एक दृष्टि से 'सत्‌' शब्द का 
निदश द्रव्य के अस्तित्व-पक्ष की ओर है; 
एक अन्य दृष्टि से सार-तत्त्व पक्ष की 
ओर | आयोनियन युग के यूनानी दार्श- 
निकों ने जगत्‌ के परिवर्तनों के आधारभूत 
तथ्य और कारण को सत्‌ के रूप में देखा। 
थेल्स ने उसे जल, अनेविसमिनीज़ ने वायु, 
ओर अनैक्जिमेंडर ने 'अरीम' या 'अपरि- 
मित्ा याहा । पामिनाइडीज़ के दर्शन में 
सम्पूर्ण अस्तित्व को सत्‌ कहा गया । 
गति और परिवतंन का निषेध करते 
हुए पामिनाइडीज़ ने सत्‌ को चिरस्थायी 
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बताया | प्लेटो के प्रत्यय-सिद्धान्त में 
संत का एक स्थायी स्वतन्त्र अस्तित्व 
माना गया है जो दादश्निक ज्ञान का 
यथाथ विपय, और संकल्प के सर्वच्चचि 
लक्ष्य का आदिप्रेरक है। अरस्तू ने सर्ब- 
प्रथम सत्‌' की समस्या को वैज्ञानिक 
और यवाथवबादी दष्टिकोण से देग्वा। 
उसके अनुसार परम सत्‌ 'पृर्णतया व्यवत्त 


अस्तित्व है, छेक्रिन यह केवल बुद्धि क 
विपय है । वास्तविक जगत में सत्‌' 


पदार्थ और आकार के संयोग में दी 
स्थित दै । इसमें (पूर्ण व्यक्तीकरण 
सम्भव नहीं, वयोंकि जहाँ भी पदार्थ है वह 
व्यवतीकरण आंधिक ही हो सकता है । 
आधुनिक दर्शन में काण्ट ने सन्‌ की 
व्याख्या ज्ञानमीमांसा के आधार पर की । 
उसने सत्‌ और विचार को भिन्‍नता पर 
बस दिया और कहा कि विचार की 
क्रियाएँ दध्य जगत तक ही सीमित हैं, 
वर 'सत्‌' तक नहीं पहुंचतीं। काण्ट के 
बाद फ़िर्ट ने 'सत्‌ को तुलना में प्रज्ञा 
की अधिक महत्त्व प्रदान किया। हेगेल 
ने सतत और विचार के १्र:न को गत्या- 
त्मक तथा प्रत्ययवादी दप्टिसे देखा। 
उसके अनुसार संत और असत्‌ एक 
विय्वब्यापी प्रक्रिया के दो क्षण हैं । 
अस्तित्ववादी दार्दोनिकों ने संत के 
अरितत्व-पक्ष पर फिर से बल दिया हैं 
ओर तात्तविक था जानात्मक पक्ष की गीण 
माना है | 


न्प्प 


न्प्प 


फछात्य्यढा०>ऋ वायीस | 
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कर छिया गया है | 

विदवास दाब्द का दार्थनिकों ने अछग- 
अछग सन्दर्भों में प्रयोग किया है और इस- 
लिए जगह-जगह पर थोड़ा-बहुत अर्थ- 
भेद भी हो गया है। ह्ायम के अनसार 
विद्वास किसी प्रत्यक्ष या स्मृत्ति का एक्क 
सजीब भावात्मक रूप है। वन और मिल 
ने विध्वास को एक बौद्धिक प्रक्रिया 
माना । विलियम जेम्स के दद्वन में 
विद्वास संकल्प काही एक रूप बन 
जाता है । 


8700 2780 [बायोॉ स््म] वबि- 


बाद। 

दार्गनिक दृष्टिकोण जो जीवणबित 
या जीवतन्च को समस्त यृपष्टि का आधार 
मानता है और मानवीय व्यवहार की 
व्याख्या करते हाए इस जीवशब्रित के 
विधिवत रूपों के विकास की ओर अपना 
व्यान केन्द्रित करता है। जीववबादी 
दार्शनिक बुद्धि या विवेक की सम्भाव- 
नाओं को एक सीमित क्षीत्र में ही स्वीकार 
करते हैं। जीववाद और प्राणबाद का 
दष्टिकोण एक ही है। प्राणबाद थे बत्केट 
रूप को, और विशेषतः टरीसरी बागसि। 

दान की, जीवबाद माही गया | 
देखिये -- ५४॥॥॥४॥) 


वि-परिगिति | 
बष् अध्ययन-प ८ प्र्द्ध कट 
स्था्ओा का गशितीय ००१४९ 2:27 कर 
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एक दुरूह कार्य रहा है। समस्या यह है 
कि यदि शरीर और मन दो स्वतन्त्र 
सत्ताएँ हैं जिनके गुण एक-दूसरे के विप- 
रीत हैं, तो उनका सहयोगात्मक सम्बन्ध 
कंसे सम्भव होता है। प्रत्यक्ष व्यवहार 
में हम देखते हैं कि णारीरिक उत्तेजना 
से मानसिक प्रक्रियाओं की और मानसिक 
भावनाओं या इच्छाओं से शारीरिक 
प्रक्रियाओं की उत्पत्ति होती है। साथ- 
ही-साथ यह भी स्पष्ट है कि मन (यदि 
उसे 'वस्तु' कहा जा सके), शरीर से 
बिलकुल ही अलग श्रेणी की “बस्तु' है । 

देकात॑ ने इस समस्या का जो हक 
प्रस्तुत किया उसके अनुसार मस्तिष्क में 
एक विशेष इन्द्रिय है जो शरीर और मन 
का मिलन-विन्दु है। लेकिन इस विशेष 
इन्द्रिय के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं 
है; और अगर ऐसी इच्द्रिय सचमुच है, 
तो प्रइन उठता है कि वह स्वयं शारी- 
रिक' वस्तु है या मानसिक' ? लाइ- 
बनित्स ने कहा कि शरीर और मन एक- 
दूसरे से बिलकुल अलग अपना-अपना 
काम करते रहते हैं, और उनका सहयोग 
पारस्परिक प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि 
इसलिए दिखाई पड़ता है कि ईइ्वर ने 
पहले से ही एक विद्वव्यापी सामंजस्य 
की व्यवस्था कर रखी है | हस्तक्षेपवादी 
दाशनिकों ने सुझाया कि जब ईइवर का 
हस्तक्षेप होता है तभी शरीर और मन 
में सम्बन्ध स्थापित होता है। स्पिनोज़ा 
ने कहा कि न शरीर कोई स्वतन्त्र सत्ता 
है, न मन; दोनों एक निर्गुण द्रव्य के पक्ष” 
मात्र हैं, इसलिए उनके सम्बन्ध का प्रइन 
ही नहीं उठता । 

आधुनिक दर्शन ने इस प्रश्न का स्थायी 
हल ढूंढ लिया हो, यह वात नहीं। लेकिन 
गरीर-विज्ञान ओर मनोविज्ञान दोनों ने 
समस्या के व्यावहारिक पक्ष पर ही इतना 
ध्यान दिया कि उसका तात्त्विक पक्ष 
कुछ विस्मृत-सा हो गया है। दोनों हो 
विज्ञानों ने प्रयोगात्मक पद्धति द्वारा शरीर 
और मन के वास्तविक सम्बन्धों 
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विपय में इतना विस्तृत अध्ययन किया है, 
भीर इतने तथ्यों को ढूंढा है, कि वे यह नहीं 
पूछना चाहते कि शरीर और मन क्यों और 
कंसे मिल सकते हैं ?” लेकिन, जैसा कि 
पिछले कुछ वर्षों के दाशनिक विवेचन से 
देखा जा सकता है, यह समस्या अभी तक 
जीवित है । कुछ समय के लिए इस पुरानी 
बहस से चाहे विचारक उकता गए हों, पर 
इसमें सन्देह नहीं कि फिर एक बार यह 
प्रघन दंत का ध्यान अपनी ओोर भाकृष्ट 
करेगा । 

देखिये--]7[67980007879, रिक्षा60- 
[जशा, ॥2079९-/5]000. 7]609, 


76शाधाए मजर्ुणा6४5, 06०2८880॥8- 
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से न्टेन्से'ज़] : वाक्य-ग्रन्थ । 

बारहवीं दतताब्दी में पीटर अवेलार्ड 
ओर उसके अनुयायियों द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ जिसमें कुछ नैतिक और दाशं॑निक 
समस्याओं की समीक्षा है। इस ग्रन्थ के 
चार भागों में इन विपयों का विवेचन 

ईदबर, निरपेक्ष शुभ के रूप में : प्राणि- 
जगत्‌, अवतार, मोक्ष । ऐसी सभी पुस्तकों 
को 'बुक्स ऑफ़ से टेन्से 'ज्ञ' कहा गया और 
मध्ययुग़ में विश्वविद्यालयों की पाठ्य- 
पुस्तकों के रूप में स्वीकार किया गया । 
इन पुस्तकों के रचयिताओं को कभी-कभी 
'सारांशकार' भी कहा जाता था । 

देखिये-- 8077778(5, 


280ण्मतार5ड (पफ०) [दि बाउन्डलेस] : 


अपरिच्छिन्त, अपरिमित । 

वह द्रव्य जिससे जगत्‌ का उद्भव होता 
है, और जिसमें जगत्‌ का विलय होता 
है। इस कल्पना द्वारा यूनानी दार्शनिक 
अनक्जिमेंडर ने सृष्टि के उस मूल तत्त्व 
की थोर निर्देश किया है जो प्रत्यक्ष जगत्‌ 
की वस्तुओं के समान सीमित या परिमित 
नहीं है । 

देखिये--- 4 9लाणा. 


के छ्थ्ांण [ब्रेन] : मस्तिष्क । 
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मानव और अन्य उन्नत प्राणियों के 
बारीर का वह भाग जिसके द्वारा संवे- 
दनों को व्यवस्थित रूप मिलता है और 
कर्मेन्द्रियों का निर्देशन होता हैं । 

चतना और मस्तिप्क के सम्बन्ध का 
प्रइन सर्वेदा विवादग्रस्त रहा है । अति- 
जौतिकवादियों के अनुसार चेतना 
मस्तिप्क-कोपाणुओं के एक विशेष संगठन 
का ही दसरा नाम है। मस्तिप्क की एक 
विशिष्ट स्थिति के अतिरिक्त चेतना का 

कोई अस्तित्व नहीं हैं । इसके विपरीत 
प्रत्ययवादी चेतना को एक पूर्णतया मौलिक 
चक्षित मानते हैं और मस्तिप्क को गरीर- 
संचालन का माध्यम मात्र समझते हूँ। 

आधुनिक दारीर-विन्ान में मस्तिप्क की 
प्रक्रियाओं का सूक्ष्म है अव्ययन किया गया 
हैं। फिर भी यह नहीं कद्ठा जा सकता 
कि चेतना और मस्तिप्क के सम्बन्ध का 

कोई रूप स्थिर हों गया है। अधिकतर 
विचारक इस सम्बन्ध को स्वीकार करते 
हुए भी चेतना की गुणात्मक श्रेप्ठता 
ओऔर मौल्िकता पर बल देते हैं। वर्गर्सा 
ने चेतना और मस्तिप्क के सम्बन्ध को 
कोट और खूँटी के सम्बन्ध की उपमा दी 
# | खेटी पर टेगा हुआ कोट अपनी बाह्य 
दिद्या के छिए खंटी पर निभर है| यदि 
खँटी अक जाए ती कोट जमीन पर गिर 


सकता छेकिन कोट का महत्व या 
मूल्य खूंटी से बिलकुल स्वृतन्त्र है। 


डछप्ाताल प्रफर०८०ए! ० $०४ [वंडल 
थियेरी ऑफ़ सेल्फ़] : 'पोटली-सिद्धान्त' । 
बह सिद्धान्त जिसके अनुसार मन या 
अहम बान्तरिक अवस्थाओं की एक पोटली- 
मात्र है। छाम के दर्णन में, मन की 
इसी तरह व्याख्या की गई क्राण्ट ने 
इस कल्पना की आलोचना करते हुए यह 
दिखाया कि ज्ञान की एकता और व्यवस्था 
को समझने के छिए विभिन्‍न मानसिक 
क्रियाओं के पीछे एक नियामक सत्ता का 
अस्तित्व स्वीकार करना पढ़ता है । 
(:ण्ख्यॉल्तठ० 292६0फ्रेडफ [कम्त्रिज 
प्टेटोनिज्म] : कम्त्रिज प्लेटोवाद 
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सत्रहवीं शताब्दी में कैम्न्रिज विध्वविद्या- 
छय के कुछ विचारकों ने प्छेटो के दर्बान 
का पुनप्रस्थापन करने का प्रयत्न किया । 
उन्होंने इस बात पर विद्येप जोर दिया 
कि नीतिशास्त्र कुछ निरपेक्ष तथा स्वयँ- 
सिद्ध सत्यों पर आधारित हैं। उनका 
विश्वास था कि इन सत्यों का पूर्णतया 
सन्तोपप्रद विवेचन प्छेटो के ग्रन्थों में 
पिलता ने विचारकों के दर्शन को 
कम्त्रिज प्ठेटोवाद' कहा जाता है | बढ 
वर्थ और हेनरी मोर इस दर्शन के मुख्य 
प्रतिनिधि थे । 
एग्म्यॉलंवत2० 5००० [क्रीम्ब्रिज स्क्छ] ; 
कंम्त्रिज सम्प्रदाय | 
कुछ आधुनिक ब्रिटिश दार्द निक, पारस्प- 
रिक मतभंद रखते हुए भी, जी० ई० मुर 
से समान रूप से प्रभावित होने के कारण 
एक ही साम्प्रदाय के अनुयायी माने गए । 
जी० ई० मूर छगभग चालीस बर्ष तक 
कंम्ब्रिज विश्वविद्यालय में काम करते 
रहे । उनके साथियों और अन॒यायियों को 
कम्ब्रिज सम्प्रदाय” की संज्ञा प्राप्त 
मूर का दर्दात इस विद्वास पर आधारित 
कि बाह्य जगत के अस्तित्व के विपय में 
बद्वार वृद्धि! के निर्णय स्वीकरणीय 
दाशशनिक विदलेपण का काम इन निर्णयों 
की आलोचना करना नहीं, बल्कि उस 
तथ्य-व्यवस्था का स्पप्टीकरण है जिसकी 
पर इन निर्णयों का संकेत होता है। 
छंब्ण०्ण [कनन] : अधिनियम । 
मूल बर्थ : शिल्पकछा में प्रयुक्त नियम । 
वाद में कनन' दाब्द का प्रयोग मुख्यत 
तकंगास्त्र के क्षेत्र मे किया जाने छूगा | 
काण्ट ने ज्ञान के अनुभवपूर्व सिद्धान्तों 
के योग को कतन' कहा है। 
देखिये---7,9 9. 
एब्फुब्लंप्छ [कॉपेसिटी] : क्षमता । 
योग्यता की अव्यक्त अवस्था । किसी भी 
वस्तु या व्यक्षित की ऐसी शक्ति जिसका 
प्रत्यक्ष प्रयोग न किया गया हो । नीति- 
शास्त्र में कर्तव्यों का निर्वारण करने से 
पहले क्षमताओों पर ध्यान देना जरूरी हूं 
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मानव और अन्य उन्नत प्राणियों के 
बरीर का वह भाग जिसके द्वारा संवे- 
दनों को व्यवस्थित रूप मिलता है और 
कर्मेल्ियों का निर्देशन होता है । 
चेतना और मस्तिप्क के सम्बन्ध का 
प्रदन सर्वदा विवादग्रस्त रहा है। अति- 
मौतिकवादियों के अनुसार चेतना 
मस्तिष्क-कोपाणुओं के एक विशेष संगठन 
का ही दूसरा नाम है। मस्तिष्क की एक 
विद्विष्ट स्थिति के अतिरिक्त चेतना का 
कोई अस्तित्व नहीं है। इसके विपरीत 
प्रत्ययवादी चेतना को एक पूर्णतया मौलिक 
शवित मानते हैं और मस्तिष्क को शरीर- 
संचालन का माध्यम मात्र समझते हैं। 
आधुनिक शरीर-विज्ञान में मस्तिष्क की 
प्रक्रियाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया गया 
हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि चेतना और भस्तिप्क के सम्बन्ध का 
कोई रूप स्थिर हो गया है। अधिकतर 
विचारक इस सम्बन्ध को स्वीकार करते 
हुए भी चेतना की गुणात्मक श्रेष्ठता 
ओर मौलिकता पर वरू देते हैं। बर्गसाँ 
ने चेतना और मस्तिष्क के सम्बन्ध को 
कोट और खूंटी के सम्बन्ध की उपमा दी 
हैं | खूंटी पर टेंगा हुआ कोट अपनी वाह्म 
दशा के लिए खूंटी पर निर्भर है। यदि 
खूँटी झुक जाए तो कोट जमीन पर गिर 
सकता है। लेकिन कोट का महत्त्व या 
मूल्य खूँटी से बिलकुल स्वतन्त्र है। 
डआपधताल प्रचभर८०७०ए! ० पल [बंडल 
थियेरी ऑफ़ सेल्फ़] : 'पोटली-सिद्धान्त' । 
वह सिद्धान्त जिसके अनुसार मनया 
तहूम्‌ बान्तरिक अवस्थाओं की एक पीटली- 
मात्र है। छ्यूम के दर्शन में, मन की 
इसी तरह व्याख्या की गई है। काण्ट ने 
इस कल्पना की आलोचना करते हुए यह 
दिखाया कि ज्ञान की एकता और व्यवस्था 
को समझने के लिए विभिन्‍न मानसिक 
क्रियाओं के पीछे एक नियामक सत्ता का 
अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता हैँ) 
एबप्ा-उ॑ंत2९ 0]2ए07डाछ किम्ब्रिज 
प्लेटोनिज्म] : कैम्ब्रिज प्लेटोवाद 


(४7००५ 

सत्रहदीं शताब्दी में कैम्श्िज विश्वविद्या- 
लग के कुछ विचारकों ने प्छेटो के दर्शन 
का पुनप्रेस्थापन करने का प्रयत्न किया । 
उन्होंने इस वात पर विज्येप जोर दिया 
कि नीतिश्ञास्त्र कुछ निरपेक्ष तथा स्वयं- 
सिद्ध सत्यों पर आधारित है। उनका 
विश्वास था कि इन सत्यों का पूर्णतया 
सन्तोपप्रद विवेचन प्छेटों क्षे प्रस्‍्थों में 
मिलता है। इन विचारकों के दर्शन को 
'क॑ स्त्रिज प्लेटोवाद” कहा जाता है । बुड- 
व्थ और हेनरी मोर इस दर्शन के मुख्य 
प्रत्तिनिवि थे । 


दब्ण्यां१8० 8०४०० [कम्ब्रिज स्कूल]: 


केम्ब्रिज सम्प्रदाय । 

कुछ आधुनिक ब्रिटिश दार्शनिक, पारस्प- 
रिक मतभेद रखते हुए भी, जी० ई० मूर 
से समान रूप से प्रभावित होने के कारण 
एक ही साम्प्रदाय के अनुयायी माते गए । 
जी० ई० मूर लगभग चालीस वर्ष तक 
कंम्ब्रि विश्वविद्यालय में काम करते 
रहे। उनके साथियों और अनुयायियों को 
'कम्ब्रिज सम्प्रदाय” की संज्ञा प्राप्त हुईं । 
मूर का दर्शन इस विश्वास पर आधारित 
हैं कि बाह्य जगत के अस्तित्व के विषय में 
व्यवहार बुद्धि! के निर्णय स्वीकरणीय हैं । 
दाशनिक विश्लेषण का काम इन निणेयों 
की आलोचना करना नहीं, वल्कि उस 
तथ्य-व्यवस्था का स्पष्टीकरण है जिसकी 
ओर इन निर्णयों का संकेत होता है। 


एब्रषण्म [के नन] : अधिनियम । 


मूल अर्थ : शिल्पकल्ा में प्रयुक्त तियम । 
वाद में 'कतत' शब्द का प्रयोग मुख्यतः 
तकशास्तर के क्षेत्र में किया जाने छूगा। 
काण्ट ने ज्ञान के “अनुभवपूर्व सिद्धान्तों” 
के योग को 'क'नन' कहा है । 
देखिये-..७फ्, 


0०ए04०४५ [कप सिटी] : क्षमता । 


योग्यता की अव्यक्त अवस्था । किसी भी 
वस्तु या व्यक्ति की ऐसी शक्ति जिसका 
प्रत्यक्ष प्रयोग न किया गया हो । नीति- 
शास्त्र में कतंव्यों का निर्धारण करने से 
पहले क्षमताओं पर ध्यान देना ज़रूरी हो 





ए्ातीग्रर/ श।प्रटड 


ट्र्द्‌ एकाटए068 70900ा 





लमता का वही अर्थ 
का । 


हे 
| ॥॒ 





५६६४ 
(०#क्ंटवा! एस+४ए८४ [काडिनल बच 
प्रायमिक्त सदगृण ॥ 
प्रत्यक्ष सॉस्क्तिक परम्परा में कुछ 
विज्ञिप्ट सदयुणों को मूलगत मान्यताओं 
के रूप में स्वीकार किया गया है। नीति 








शास्त्र के इतिहास में इन्हें प्राथमिक्र 
भसदग 7. नन्‍टजर जा न्द््ज ठ्सरे ०“ 
गण कहा जाता ह। दइसर नैतिक 


| 


(8डपएं59 [वीज्विस्ट्री| : क्रिकत्तव्य- 


शेर है] ५ 
भामासा । 
नीतियास्त्र और बर्मगान्त्र के उयदेशों 
विशिष्ट परिसर 2० 
, विशिष्ट परिस्थितियों में 
कतेव्य-निर्धानण | 
(2:4९5वैद्ायय ठउाी [ कार्टीक्षियनिज्म ] 
दकादबाद ॥ 


ला हे 


थी सख्वखखजमस 


€गण्ड०्फडंटवी पक्रए९०-2पे०९ [के टेगाँ 


वस्तुओं का कोई निश्चित आवार नहीं 
होता वल्कि उनकी उत्पत्ति या विनाश 
संयोगवद होता है; बोर यह भी कि घट- 
नाओं में कोई नियमबद्धता या ऋम नहीं 
होता । 


ए&६०ड०:०प्णबसत९० ४०7० [किंठेगॉर्मेट्रिक 


वर्ड] : पदयोग्य दव्द । 

ऐसा बब्द जो अपने-आप में-क्िसी 
अन्य दव्द की सहायता के विना >ताकिके 
पद के रूप में प्रयुक्त क्रिया जा सके, 
अर्थात्‌ किसी तकंवाक्य का उद्दें्य या 
विधेय वन सके | उदाहरणाय, “मनप्य' 
ब्र्घि 3 पके यादि । 

देखिय---8 जा०४०४०ण९7०० ५५४०१0, 
2 ट्ब्वॉट्टगव्गात्ांए १४०00 
रिकल इम्पेरेटिव | : निरपेक्ष आदेश । 
ऐसा नैतिक आदेश जो सर्वोपरि तथा 
अपरिवर्तनीय हो और किसी विश्ेष 
अवस्था या किसी अन्य आदेश पर निर्भर 


हि 


न हां। काण्ट के बनुमार निरपेक्ष आदेश 
ही विवेकशीक और स्वतन्त्र व्यक्षितयों के 
छिए नतिक जीवन का आवबार हो सकता 
द्वै। 

निरपेक्ष आदेश के स्वरूप को व्यक्त 


करने के लिए काए्ठ ने इन सूत्रों को प्रस्तुत 
क्रिया--- 


(०४९०2०7८६४ ० पार एावध्हा3ाताए ३७ 


(4 


एशाएवा 2पगाला 








देखिये--(:आाता०0ाश /090थ07. 
(9(९2077९४ 66 पार एक्त९"#डॉधितत- 
१;णष्ट [कीटेग रीज़ ऑफ़ द अन्डरसनटैंडिग] : 
बुद्धि के वैचारिक रूप । 
काण्ट के जनुसार वृद्धि के वे रूप 
जिनके द्वारा संवेदन-प्रत्यक्षों का समन्वय 
सम्भव होता हैं। देश और काल के 
माध्यम से संवेदन बुद्धि के सामने प्रस्तुत 
होता है | बुद्धि अपने आदिरूपों द्वारा उन्हें 
संम्बन्बित तथा व्यवस्थित करती है। 
बुद्धि का विद्येप कार्य है समन्वयीकरण, 
बौर यह कार्य जिन साधनों द्वारा सम्पन्त 
होता है उन्हीं को काण्ट कैटेगरीज' 
कहता है। 
_ब॒द्धि के इन रूपों का काण्ट ने चार वर्गों 
में विभाजन किया है, और प्रत्येक वर्ग में 
तीन रूप हैं। काण्ट के 'क्रिटीक ऑफ प्योर 
रीज़न' के द्वितीय भाग (इन्द्रयातीत तर्क- 
आस्त्र) में इन रूपों का वर्गीकरण इस 
प्रकार किया गया है -- 
(१) परिमाण (00७॥707)की दृष्टि से : 
0) पूर्णव्यापी (0777७75४]) 
(7) मंदाव्यापी (?॥०प्राँछ) 
(॥) एकात्मक ($8॥8एदवा) 
(२) गुण (00एथ॥६५) की दृष्टि से : 
() सकारात्मक (&7॥7778096) 
(07) निषेधात्मक (४९०४४४४०) 
0) सीमित (॥77॥०१) 
(३) सम्बन्ध (7०।७॥०7) की दृष्टि से : 
() निरपेक्ष ((६८2९०॥०४)]) 
(7) सोपाधिक (पछर/छ०४6६ ८४) 
(7) वियोजक (07शं077०0५७) 
(४) प्रकार (१/002॥0) की दष्टि से : 
(0) संदिग्ब (2709]079800) 
0) प्रतिनात (555६८४0770) 
() नियतार्थ (590व90०४०) 
देखिये---(0४७० ० ?घा6 ए८श६०॥, 
प्राक्चाइटषतत ०१४] 7.,0ै[0., 
(०(०४००४ [कैटेगरी] : प्रवर्ग, विकल्प, 
वंचारिक रूप । 
अरस्तू के दर्शन में, प्रवर्ग उन मूछगत 
धारणाओं को कहते हैं जिनकी सहायता 


की प्रत्येक वस्तु के विपय 
हैं। 'मनुप्य' की धारणा 
मूलगत नहीं है--यदि “चन्द्रमा के विपय 
में सोचना हो तो 'मनुप्य/ की बारणा 
का प्रयोग नहीं करना पड़ता । इसी तरह 
चन्द्रमा की थारणा भी मूहूगत नहीं 
हैं। लेकिन पदार्थी की धारणा का 
प्रयोग अनिवार्य है, चाहे हम मनुष्य, 
“बन्द्रमा' या किसी अन्य वस्तु के बारे में 
सोचें। इसलिए (पदार्थ को बरस्तू 
कीटेगरी कहता है । 
अरस्तू ने दस मुख्य प्रवर्गो या वैचारिक 
रूपों को स्वीकार किया है--पदार्थ, गुण, 
परिमाण, सम्बन्ध, देशगत सीमा-निर्धा- 
रण, काछगत सींमा-निर्वारण, कर्म, संवेग, 
स्थिति और अवस्था | ज्ञान के स्पप्टी- 
करण में प्रवर्गों का सिद्धान्त अत्यन्त 
मूल्यवान सिद्ध हुआ है। प्रत्येक सत्ता के 
विवेचन में वेचारिक रूपों की समीक्षा से 
सहायता मिल सकती है । 
एग्ण्डणों 378प्प7९०४४ [कॉजल आय्युं - 
मैण्ट ] : कारणात्मक तर्क | 
ईदवर के अस्तित्व को प्रमाणित करने 
के लिए देकातं द्वारा प्रस्तुत किया गया 
तर्क । यह तक इस प्रकार है-- 
प्रत्येक सत्ता का कोई कारण होता है । 
मनुष्य के मन में ईद्वर-सम्बन्धी धारणा 
है, और इस घारणा का भी कोई कारण 
अवध्य है। मन स्वयं यह कारण नहीं हो 
सकता क्‍योंकि मन सीमित और अपूर्ण है 
ओर कोई अपूर्ण सत्ता किसी पूर्ण सत्ता 
का परिचय नहीं दे सकती। इसलिए 
ईदवर की धारणा का कारण स्वयं ईश्वर 
ही हो सकता है। इस तरह ईश्वर का 
अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है । 
इस तक के विरुद्ध दो आपत्तियाँ प्रस्तुत 
की गई हैं : (१) यदि प्रत्येक सत्ता का 
कोई कारण अवश्य है, तो ईब्वर का भी 
कोई कारण है । यदि हम कहें कि केवछ 
ईदवर ही ऐसी सत्ता है जो किसी कारण 
पर निर्भर नहीं है, तो हमारे तर्क का 
आधार ही कमज़ोर पड़ जाता है (२) 


(६ए७६5४] (१0॥6%07 


न्ष्ां 





'कोई सीमित सत्ता किसी असीम सत्ता का 
कारण नहीं हो सकती, बह माना जा 


सकता है । लेकिन कोई सीमित सत्ता 

किसी असीम सत्ता की वारणा का कारण 

नहीं हो सकती' यह वक्तव्य निराधार है । 
देखिये---(500. 


(एश्पडरों (१077€८5%7०079 [कॉजल 
कने क्यन| : कारणता-सम्वन्ध, कार्य- 


कारप-सम्वन्ध | 

दो तथ्यों या घटनाओं में ऐसा सम्बन्ध 
कि उनमें से एक का अस्तित्व दूसरे के 
अस्तित्व के छिए अनिवार्य हो । 

देखिय---(४४५४॥५. 

(००७० 7४४४ [ कॉ्जलिटी | : कारणता, 

कार्य-कारण-सम्बन्ध । 

वस्तुओं, घटनायओं और क्रियाओं में ऐसा 
सम्बन्ध जिससे एक के घटने या होते 
पर दूसरी का बढ़ना वा होता अनि- 
बार्य हो | 


८ (.2प्56 
भौतिक विज्ञान के नवीनतम बन्‍्वेषणों 


के प्रयोग से कारण-कार्य-सम्बन्ध का प्रश्न 
उर्जा-नंरलण (एगा5इशएशााणा.. ० 
पट्ाका29) के प्रदन से संछग्न हो गया है । 

कुछ दाशनिकों ने इस धारणा को 
अस्वीकार भी किया है | हम ओर अन्य 
सन्देहवादियों के अनुसार 'कारणता” के 
सम्बन्ध को सिद्ध करना असम्भव है। 
चाहे दो तथ्यों को हम सर्वदा एक-दूसरे 
से सम्बन्धित देखें, लेकिन हम यह नहीं 
कह सकते कि वे भविष्य में भी सम्बन्धित 
रहेंगे । 

देखिय--(08४६९, 7.29फर ० (8058- 
आए. 


(०»०७० 5प्पं | कॉज़ा सुई | + स्वकारण, 


स्ववंभू ! 

वह जो स्वयं बपना कारण हो। 
नकारात्मक दृष्टि से, वह जो किसी अत्य 
सत्ता पर निर्मर नहीं ह्रै। सकारात्मक 


(६77०-07 6079५ 


को आदि-कारण के रूप में जानने का 
प्रयत्त किया और तब से कारण की 
समस्या वरावर दर्शन के बाधारभूत 
प्रन्‍नों से रही है। यूनानी दार्शनिक 
ल्यूकिप्पस ने सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से कहा 
कि विना कारण के कोई घटना नहीं 
घट सकती ।' 
आधुनिक युग में विज्ञान के अन्वेषणों के 
प्रभाव से कारण को वस्तु के रूप में न 
देखकर ऊर्जा (57४9) के रूप में देखा 
जाता है। सन्देहवादी दार्शनिक (जैसे 
हा,म) तथ्यों के सम्बन्धों को आकस्मिक 
मानते हैं ओर 'कारण' को स्वीकार करना 
अनावश्यक समझते हैं । 
(€४६०९-८०७४ [सेंटर थियेंरी] : केन्द्र- 
सिद्धान्त । 
सी० डी० ब्रॉड का सुझाव है कि मन 
की एकता को समझने के लिए एक ऐसे 
मानसिक केन्द्र-बिन्दु॒ की कल्पना को 
स्वीकार करना चाहिए जो प्रत्येक मान- 
सिक घटना से समान अन्तर पर स्थित 
हो | ब्रॉड के इस सिद्धान्त को 'मन का 
केन्र-सिद्धान्त' कहा गया है । 
स्पप्ट है कि यह विचार रूपकात्मक है 
ओर यहाँ केन्द्र! और “स्थित” को शाव्दिक 
अर्थ में नहीं लिया जा सकता । 
60" 7४६परत९ [स्टिट्यूड] : दृढ़ विश्वास, 
असंझ्य । 

किसी तथ्य या वक्तव्य के बविपय में 
सन्देह और निश्चित ज्ञान के बीच की 
भावना | ऐसा विश्वास जो दृढ़ तो हो, 
परन्तु प्रमाण द्वारा परिपुष्ट न हुआ हो । 

(:४27०८८ [चान्स | : संयोग, आकस्मिकता । 

(१) ऐसी परिस्थिति या ऐसा घटना- 
चक्र जो किसी व्यवस्था या नियम से बेंधा 
नहों। 

(२) अनिर्धारित या अनिद्चित होने 
का गुण। अरस्तू के अनुसार “संयोग 
या “आकस्मिकता' ऐसी घटनाओं का गुण 
हैं जो सप्रयोजन प्रतीत हों लेकिन वास्तव 
में प्रयोजनहीन हों । 

(४००९८ [चेन्ज] : परिवर्तन । 
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किसी जत्ता का एक स्थान से दूसरे 
स्थान में या एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में पदार्पण । किसी वस्तु का अपने 
गुणों को पूर्णतः या अंशत: त्याग करते 
हुए नए गुणों को उपलब्ध करना ! परि- 
वर्तत और गति में अन्तर है: गति में 
केवल स्थान-परिवतेन अनिवार्य है, गुण- 
परिवर्तत हो भी सकता है और नहीं 
भी। फिर भी परिवर्तेत और गति की 
समस्याएं एक-दूसरी से संलूून हैं और 
जो विचारक परिवर्तन को वास्तविक 
मानते हैं उनकी प्रवृत्ति गति को भी 
स्वीकार करने की होती है । 

दर्शन के इतिहास में परिवर्तन के प्रश्न 
को लेकर दो विरोधी दृष्टिकोणों में 
सर्वंदा संबर्ष होता आया है। कुछ दाशे- 
तिक--जजैसे हिरेकक्‍लाइटस, ह्य,मं, वर्गेसाँ 
इत्यादि--परिवतेन को अस्तित्व का सार, 
ओर परिवर्ततशीकता को विश्व का 
तात्तविक ग्रुण मानते हैं । इसके विपरीत, 
कुछ अन्य दाशनिक-जैसे पारमिनाइडीज 
ओर प्छेटो--परिवर्तन को आभास मात्र 
मानते हैं। उनके अनुसार परिवर्तेन मिथ्या 
है, सत्य अनिवार्यतः नित्य है । 

देखिये---]82007778, थिए5 - 

(एफ्रण्ण्डल ० हिटाश07, /7९-7९7९०९ 99 

[इन्फ़रेन्स बाई चेनज ऑफ़ रिलेशन] : 
सम्बन्ध-परिवतेन-अनुमान । 

अव्यवहित अनुमान का वह रूप जिसमें 
सापेक्ष तकंवाक्य से निरपेक्ष या निरपेक्ष 
से सापेक्ष तकंवाक्य में पहुँचा जाता है, 
जैसे यदि “प्रत्येक जीवधारी मत्य है” से 
यह निष्कर्ष निकाला जाए कि “यदि कोई 
जीवधारी है तो वह मत्ये है” तो यह 
सम्बन्ध-परिवतेन-अनुमान होगा । 

देखिये---0:38०20702), म्एए०एालां- 
68, ॥3[शुंपाणाए९ 72070007$. 

(.४४7४८६९७ [करेक्टर] : चरित्र । 

व्यक्ति के उद्देश्यों, नंतिक मूल्यों और 
संकल्प को कार्यान्वित करने के तरीकों 
की समष्टि । चरित्र एक स्थायी वेशिष्टय 
होते हुए भी परिवेश के प्रभाव से उसमें 


(॥ाक्षात०0875708 ए॥ए238975 
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परिवर्तत होता रहता है । 
(एछचल्वटल्लॉडॉटथ एऋणग्थडथशाड 
[करेक्टरिस्टिका युनिवर्सलिस] : सावे- 
भौम भाषा । 
लाइबनित्स ने यह सुझाव दिया कि 
दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की सुविधा के 
लिए एक ऐसी भापा बनानी चाहिए 
जिसमें प्रतीकों द्वारा समस्त मानवीय ज्ञान 
को व्यक्त किया जा सके। आधुनिक 
काल में 'ताकिक विश्लेषण” के नाम से 
जो दार्शनिक पद्धति प्रचलित हुई है उसमें 
लाइवनित्स की कल्पना वन स्पष्ट 
प्रतिबिम्ब है । 
देखिये--..08 (!07997॥909& 
(३४०३४८६४००००४2५४ [करेक्टरॉलो जी ] ्ई 
चरित्र-विज्ञान, स्वभाव-समीक्षा । 
चरित्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जिसमें 
व्यक्तित्व के उन विभिन्‍त पहलुओं का 
पर्यावरण के सन्दर्भ में विचार किया 
जाता है जिनके कारण व्यक्ति कुछ मुल्यों 
को अन्य मूल्यों की तुलना में श्रेयस्कर 
समझता है । 
देखिये---(.8०६८ 
(४००९ [च्वॉइ स] : वरण । 
एक से अधिक विकल्पों में किसी एक 
को चुनने की क्षमता, जिसके आधार पर 
व्यवहार का नैतिक मुल्यांकन किया जाता 
है। वरण का स्वातन्त्य साध्य और 
साधन दोनों से सम्बन्धित है। वरण 
सोच-समझकर, जान-बूझकर किये गए 
चुनाव को कहते हैं, जबकि अधिमान 
(?रटाटा००) अनैच्छिक या अनायास 
भी हो सकता है। वरण से चरित्र का 
निर्माण होता है, और साथ-ही-साथ वरण 
चरित्र को व्यक्त भी करता है । 
देखिये---]7९७००४०, ए7८० ५७३॥॥. 
(पंलट्यॉगघल. छ2९फिएछंठत्म [सर्व्यलर 
डे फ़िनिशन] : चक्रक परिभाषा । 
वह दोपयुक्त परिभाषा जिसमें परि- 
भाएण पद को ही दूसरे छब्दों में, या 
उसी शब्द के दूसरे रूपों में, दोहराया 
गया हो, जैसे नेता उस मनुष्य को कहते 


४० 





६४८टचॉपड.. ईछ 


९255 (एऋडटा०प्डघ्९ड5ड5 


(.8958 (*0080008765$ 





हैं जो नेतृत्व करता है ।' 

देखिये--$|ञञाणाज्ाणा5 0थीफं|णा 
(प-ट्पों9० 5च्ावेस्थटल [सर्वर्युलूर एवि- 
डे न्स| : चक्रक प्रमाण । 

ऐसा प्रमाण जिसमें सिद्ध किये जाने वाले 
निष्कर्ष को आधारवाबयों में पहले ही से 
अप्रत्यक्ष रूप में मान लिया गया हो । 
तलघ्ाठप्डफतघाते0 
[सर्व्यूठढसल इन डे मॉन्स्ट्रेल्डो| : चक्रके 
तर्कदोप । 

किसी वक्‍तव्य को किसी दूसरे वक्‍ृतब्य 
द्वारा सिद्ध करना और फिर दूसरे 
वक्तव्य को पहले ही वक्‍तव्य के आधार 
पर प्रस्थापित करना । 

देखिये--७2प्रा]श॥ स 8 (टोढ. 


(255 [क्लास] : वर्ग । 


क 


माक्संवादी समाज-दर्शन में “वर्ग की 
धारणा महत्त्वपूर्ण है। ऐसे मनुष्यों का 
समूह जो उत्पादन के साधनों की दृष्टि 
से आपस में ऐसा आथिक सम्बन्ध रखते 
हैं जिसके कारण उनका किसी अन्य समूह 
से संघर्ष होता है, वर्ग” है। सामन्‍्तवादी 
समाज में दो मुख्य वर्ग है--जरमींदार 
और किसान; पूंजीवादी समाज के मुख्य 
वर्ग हैं-पंजीपति और मजदूर । 

माक्‍्संवाद के अनुसार प्रत्येक वर्ग का 
अपना दाशेनिक, नैतिक और सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण होता है। जब तक साम्यवादी 
ऋन्ति द्वारा वर्गहीव समाज की स्थापना 
न होगी, समस्त मानव-समाज के लिए 
एक ही दर्शन, या एक ही नीतिशास्त्र, का 
निर्माण नहीं किया जा सकता । 

देखिये -- 0०करागाए्रांड0, फंग्रॉब्टांट्यो 
)/679]877, 
[क्लास 
कॉन्शसने स] : वर्ग-चेतना । 

किसी विशेष सामाजिक वर्ग की सदस्यता 
का वोध जो, माक्सेवाद के अनुसार, 
व्यवित के वैचारिक और नैतिक जीवत 
में भी प्रतिविम्बित होता है। साम्यवादी 
विचारक कहते हैं कि वर्गवोध जगाकर 
सर्वहारा वर्ग को प्वामाजिक कान्ति की 








(8550 ४१२ एतग्शापा0० 
बार बद्चना राजनात्तिक कतब्य द्दी नहीं, सकता है। 
वरन दाशनिक कतंव्य भी है । जब व्नाकरण का उह्द्य सामान्य ज्ञान 
(25७3० [क्लासिक] : क्लासिक, वरेण्य, की प्राप्ति होता है तव उसे वैज्ञानिका 
बनियात । कहते हैं; जब किसी विद्येप उद्देश्य को 
यह कई अया मे प्रयुक्त हांता हैं ध्याच म रखकर वनाकरण कया जाता 
(१) वह कलाइृति जिसका कलात्मक स्तर है तब उसे छत्रिम' कहते हैं। 
बत्यन्त उच्च हो, और जो उत्तम वर्गकिरण आगमनात्मक तकँझास्त्र में 


अभिरुचि के लोगों द्वारा प्रद्यस्ति 
प्राप्त कर चुका हां । 

यूनानी तथा रोमी कला के न सूच, 
जिनमें शरीर और कात्मा का सत्तु- 
लून विद्यमान है । 

वह कलूक्ृति जिसकी विशेषताएँ 
बाघुनिक--विद्येपतः र्मानी 
(१०08000)--कछा की विद्येप- 
ताओं के विपरीत हों । 

(४) बीते हुए युग की कोई ऐसी सा 
त्विक या कलात्मक रचना जिसकी 
ख्याति विद्वव्यापी हो चुकी हो 
बौर जो मानवनसंस्क्ृति के भण्डार में 
अमर स्थान प्राप्त कर चक्ो हा । 

इन बदलते हुए अर्थों से स्पप्ट हो जाता 
हे क्कि क्लासिक' की कोई परिभाषा स्थिर 
भहा का जा सकती ! 
(एंब5ग्रलेडकत क्लासिसिज्म] : क्लासिक- 
वाद, क्‍छासिकपरता । 
कला और स्सच्मात््त्र के क्षेत्र में ऐसा 
दृष्टिकोण, या ऐसी रुचि, जो क्लासिक 
कला के सर्वश्रेष्ठ माने जाने पर निर्भर हैं, 
या कम-से-कम जो क्लासिक कला के 
मूल्यों को व्यापक रूप से स्वीकार करती 
हु 
देखिये--(45४९. 
क्‍2539८९४(४००][ क्‍्छासिफ़िकेदन ] : वर्गी- 
करण । 

व्यक्तितयों, घटनाओं, 


(| 


थ्यो 


वस्तुओं या तथ्यों 


को, समानता या असमानता के आधार 
पर, कुछ समूहों में विभाजित करते 
के। प्रक्रि। वर्गीकरण! किसी-न- 
किसी उद्देष्य से किया जाता है, और 


इसलिए एक ही प्रकार के तथ्यों का वर्गी- 
करण अलग-अलग तरह से किया जा 
द० ख०--३ 


एक उपयुक्त सावन के रूप में स्वीकार 
किया जाता है । 
देखिय----$0७०॥४॥० (]85प्ली०४ग07, 
#यारलएंधों (]85शञी९ए9व07- 
05९०१ १४००5 7४४६३ [क्लोजड 
बवरुद्ध नैतिकता । 
वर्नसाँ ने इस वात की ओर ध्यान दिलाया 


हज 


मोरैलिटी]: 


है कि परम्परागत नंतिक आवन्च 


( 097ं४०४०॥ ) का ज्लञोत सामाजिक 
प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति का आधार जैव 
है। व्यक्ति का समाज से वही सम्बन्ध है 
जो एक जीवाणु का जीव से होता है। 
बुद्धि तथा अनुभव के द्वारा समाज में परि- 
वतन अवद्य हांत रह हू, फिर भी मूल 
त्ति के आधार पर ही नंतिकता बनी 
हैं। यह नैतिकता व्यक्ति को कुछ 
नियमों में आवद्ध करती है जो सामा- 
जिक स्थावयित्व के लिए आवश्यक हैं। 
इसलिए यह दृष्टिकोण खुला” नहीं वल्कि 
बन्द! है और इस पर आधान्ति नंतिकता 
भी 'वन्दां या अवरुद्ध नंतिकता है। 
उच्चतम नैतिकता वह है जो 'उन्मुक्त' हो, 
जो किसी समूह-विश्येप के कल्याण से जुड़ी 
हुइ्न हा और जो समस्त मानव-जाति 
का प्रम के सूत्र म बाब सके | 
(०-ए०्म्रडलं०ए७ [को-कॉन्द्स | : सह- 
चेतना । 
ऐसी चेतना जो व्यक्तित्व के मूल केन्द्र 
से विच्छिन्न हो गई हों, और जिसके 
अस्तित्व का व्यक्ति को ज्ञान न हों । यह 
पद मॉर्टन प्रिन्स के मनोविज्ञान में प्रयुक्त 
हुआ हैं । 
८०छः7६2४० [कॉजिटेशिओ] : चिन्तन । 
स्कॉलेस्टिक दर्शन में विचार के तीन 
स्तर माने गये हैं--चिन्तन, मनन और 
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ध्यान । इनमें से पहला स्तर, चिन्तन, 
वह है जिसमें जाता और ज्ञेय एक-दूसरे 
से बिलकुल स्वतन्त्र रहते हैं । 
देखिये---४०७॥०७॥0, 
ए90. 
(०87६0 &72प्रः००ा८ [कॉजिटो आगर्ग्यू- 
मे'ण्ट] : अहंप्रत्ययाश्वित तर्क । 
आत्मा या मन के अस्तित्व को सिद्ध 
करने के लिए देकात॑ द्वारा प्रस्तुत किया 
गया तर्क । यह इस प्रकार है : 
मं प्रत्यक वस्तु के विपय में सन्देह कर 
सकता हूँ । प्रत्येक वस्तु का मेरा ज्ञान 
आन्तिमव हो सकता है । लेकित विश्व 
के प्रत्येक पदार्थ की सत्यता के सम्बन्ध में 
जिस सन्देह का मुझे अनुभव होता है वह 
स्वयं सत्य है। अपने सन्देह के बीच मुझे 
अपने निजी व्यक्तित्व का, अपने मन का, 
अनुभव हो रहा है । मेरा विचार--चाहे 
वह सन्देहयुक्त ही क्‍यों त हो--पुझे यक्रीन 
दिलाता है कि मैं हूँ । मैं विचार करता 
हूँ, इमलिए मैं हूँ ((१०80०,०85 5णा7 )। 
कषात्मा का अस्तित्व एक स्वतःसिद्ध सत्य 
के रूप में मुझे स्वीकार करना पड़ता है।! 
(+०ड्थाधं०० [कॉम्निशन] : संज्ञान । 
ज्ञान का सबसे व्यापक्र रूप जिसमें 
प्रत्यक्ष, स्पृति, अन्तनिरीक्षण आदि सभी 
क्रियाओं का समावेश होता है। मन का 
बह पक्ष जी संबेग और संकल्प से भिन्‍न 
है और मुख्य रूप से वाह्य वस्तुओं या 
बटनामों से परिचय प्राप्त करने की क्रिया 
से सम्बन्धित है । 
(६०8४०52८०म्रवेप्रर्त 
जेय, विपय । 
कोई भी वास्तविक या कल्पित सत्ता, 
तथ्य या विचार जो ज्ञान-प्रक्रिया का 
विपय बन सके । 
(0९६2० ०2 [कोहिरे नस] : संगति, सामं- 
जस्य । 
एक से अधिक तश्यों, सिद्धान्तों या 
प्रत्ययों में ऐसा सम्बन्ध जिससे एक का 
सत्य दूसरे के सत्य को स्पष्ट या पुप्ड 
करने में सहायक सिद्ध हो । 


(076॥7- 


[कॉग्नोसे न्डम] : 


देखिये-- 0.00॥0७7९०७  फव्णए 
पफ+णात. 

(0%8९७०४८ट७ परप्मएए७एए ण पा 
[कोहिरे'न्स थियेरी बॉफ़ द्र,थ] : सत्यता 
का संगति सिद्धान्त । 

ज्ञान-मीमांसा का वह सिद्धान्त जिसके 
अनुसार 'सत्यता' का मानक संगति हैं-- 
ऐसी संगतति जो किसी अर्थयुक्त (पूर्ण के 
विभिन्‍त अंगों या खंडों के पारस्परिक 
सम्बन्धों में व्यक्त होती है । यहाँ सत्यता' 
का निर्देश न्ानक्षेत्र की ओर है, नैतिक 
व्यवहार की ओर नहीं । 
इस सिद्धान्त में दो मान्यताएँ निहित हैं: 
(१) प्रत्येक वक्‍तव्य या निर्णय अंश्वतः 
सत्य होता है, और अंशतः: असत्य | 
जिस सीमा तक बह (पूर्ण के अर्थ 
को प्रकाशित करने में योग देता है, 
वह सत्य है; भौर (पूर्ण! से वह जिस 
सीमा तक विच्छिन्न या पृथक्‌ होता 
है, वह असत्य है । हि 
सत्य का पूर्ण रूप सदा आदशं ही 
रहता है, उप्तकी वास्तविक अनुभूति 
असम्भव है। मानवीय वुद्धि सीमित 
है, ओर (पूर्ण के सभी अंगों की 
संगति को पूरी तरह आत्मसात्‌ 
करना उसकी क्षमता से बाहर है । 
तक॑शास्त्र की दृष्टि से इस सिद्धान्त को 
इस तरह व्यक्त किया जा सकता है: 
सत्यता' वह ग्रुण है. जो तकंब्राक्यों की 
ऐसी व्यवस्था पर आरोपित किया जा 
सकता है जिसमें प्रत्येक तकंवाक्य दूसरे 
तकंबाक्यों से सुसंगत हो । 
सत्य के संगति-सिद्धान्त की बुनियाद 
हेगेल के दर्शन में पड़ी। ब्रैंडले और 
जोकहिम ने इस सिद्धान्त को विकसित 
रूप प्रदान किया । 
देखिये -- ॥779, (!०॥०७९॥06. 
€0प्र्ठझचछ०पम ०4 #च्वट(5 [कॉलि गेशन 
ऑफ़ फैक्ट्स] : तथ्यानुवन्धन । 
अलछूग-अछग मोक़ों पर निरीक्षित तथ्यों 
को किसी एक धारणा के अधीन छाना। 
ब्वीवेठ ने सबसे पहले इस छाव्द का प्रयोग 


(२) 


एकआगिवाणा है 





क्रिया | जॉन स्टुअर्ट मिल ने तो इस दाव्द 
का प्रयोग तकंक्ास्त्र में किया है । उसके 
अनुसार दश्यानुवन्धन' में निरी क्षित तथ्यीं 
का सरल वर्णन मात्र होता है, जब कि 
आगमन में अन्नात भविष्य की ओर संकेत 
होता हैं 
(ण्क्रॉम॑ंगब४ ०४ [कॉम्बिनेशन ] : संहत्ति । 
खुंडों में सम्बन्ध स्थापित करके एक नये 
पूर्ण! का निर्माण । इस क्रिया में जब 
खंडों का अपना अस्तित्व शेप नहीं रहता 
तथ उसे विलय (#प्र#07) कहते हैं; 
जब खूंडों की विशेषताओं की रक्षा होती 


हैं तब संहृति-क्रिया के फू को संयोग 
((०0770०0॥70) कह हँ । इस तरह 


सिंदृति' ((:0779॥9007) दाब्द का प्रयोग 
काफ़ी व्यापक बर्थ में किया जाता है | 
(०्क्रमपब्दंतश ०4 प्रवेल्यड [कॉम्बि- 
नेध्न आॉफ़ बाइड्याज़ | : प्रत्यव-संहति । 
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मन सरत्त 
प्रत्ययों को मिलाकर जटिल प्रत्ययों का 
निर्माण करता है ! लॉक के अनुसार सरत् 
प्रत्ययों का उदगम अनुभव है; कोई भी 
प्रत्यय सहृजात नहीं होता। लेकिन उच्चतर 
मानसिक क्रिय्राओं के छिए प्रत्यय-संहृतति 
द्वारा जटिक विचारों का निर्माण अनि- 
वाय हे । प्रत्यव-संहति का निर्देशन सा 
चय-नियमों (7,8छ3 ०0 /85500900॥ ) 
के अनुसार होता 
(0797009 (००० [कॉमन ग्रुद| : सर्व- 
श्रेय, सात दाभ । 
म्यूरहूड तथा कुछ अन्य नीतिदास्त्रियों के 
मतानुसार सार्वजनिक शुभ या कल्याण 
हां सर्वाच्च नंतिक आदश है। प्रत्येक 
पच्छिक कार्य का उद्देश्य दभ का कोई 
न-कोई रूप होता है और वह व्यक्ति के 
आन्तरिक बादर्ण को व्यक्त करता है। 
छेकिन प्रत्येक व्यक्षित समाज का सदस्य 
हुं ऑर उसका समाज के साथ वैसा ही 
सम्बन्ध हू जेसा बंग का जंगी के साथ । 
अपने समग्र विकास के छिए व्यक्रित समाज 
पर निर्मर है, इसलिए उसका आदर्श 
सामाजिक मूल्यों के सन्दर्भ में ही पूरा हो 


न्प्छ 


(70707) $आ56 ४०060 


सकता हैं । 

इस सर्वोच्च मूल्य को, जो व्यवित के 
वान्तरिक आदतों को सबसे अधिक 
सार्थक बना सकता है, सार्व थुभ' कहा 
गया है 


(०ऋणश्2०४म 5००56 [कॉमन सेत्स]: 
सामान्य बुद्धि, व्यवहार बुद्धि । 

१. सामान्य बुद्धि और विवेक के अन्तर 
को सर्वप्रथम प्छेटों ने वज्ञातिक ढंग 
से स्पष्ट किया | किसी भी परिस्थिति में 
एक साधारण मनुप्य सत्य-असत्य, उचित- 
अनुचित के विपय में अपने अव्यवस्थित 
अनुभवों के आबार पर निर्णय दे सकता 
है। इस क्षमता को सामान्य वृद्धि कहते 

। सम्भव है कि ऐसे निर्णय सदी भी 
हों। लेकिन सामान्य वृद्धि के निर्णयों के 
र्य-कारण सम्बन्ध का यश्रेप्ट ज्ञान 
नहीं होता, न वे चैचारिक नियमों के अनु- 
र॒ दिये जाते हैं। इसलिए सामान्य 
बद्धि की नींव पर दर्शन की स्थापना नहीं 
की जा सकती । उसका अतिक्रमण करके 
विवेक को अपनाना आवश्यक है । 

प्छेटों के इस सिद्धान्त का आधुनिक 
युग के अनेक दार्शनिक्रों ने विरोध किया 
हैं । अठारहवीं शताब्दी में टॉमस रीड और 
उसके अनथायियों ने, और आजकल 'प्रकृत 
वास्तववादियों' (049४० २८०७)७४७) ने 
सामान्य बुद्धि और बिवेक के तथाकथित 
विरोध को अस्वीकार किया है 

२. अरस्तु के मनोविज्ञान में, सामान्य 
संवेदों (गति, संख्या इत्यादि) का ज्ञान 
कराने बाली शक्ति (सामान्य संवित्ति) 

वखिये--प५०७ एटथस्‍59,.. ए०ा- 
707 586॥58 50700]. 

एण्कप्पठ्य 5०घ४5९ 5०8०० [कॉमन- 
सेन्‍्स स्कूछ] : सामान्य बुद्धि-सम्प्रदाय । 


5 हे! /00, /00५० 


स्कॉट्करड में अठारहवीं शताब्दी में 
टॉमस रीड के नेतृत्व में एक नयी दार्शनिक 
विचारवारा का विकास हुआ। इ्स 


विचारधारा के समर्थकों ने लान-मीमासा 
को साधारण मनष्यों के देनन्दिन विश्वासों 
के समीप लाने का प्रवत्त किया । इन 


(0रागएशी0ा 


विचारकों की दर्शन के इतिहास में सामान्य 

बुद्धि-सम्प्रदाय/ कहा जाता है । 

(०४077 प्रधां28४0079 [कम्यूनिकेशन] “ 
निवेदन, विज्ञापन, संवाद । 

दो या अधिक व्यक्तियों के बीच निदिचत 

चिह्नों या प्रतीकों द्वारा विचारों, कल्प- 

नाओों तथा संवेदनाओं का आदान-प्रदान । 
(07079णए्रॉं5०छ. [कम्यूनिज्म[ : साम्य- 
वाद । 

(१) ऐसी समाज-व्यवस्था जिसमें वर्गभेद 
न हो; उत्पादन के साधनों पर 
समाज का अधिकार हो, न कि 
कुछ व्यक्तियों का, और जीवन का 
निर्देशन ऐतिहासिक भौतिकवाद के 
सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता 
हो। 
व्यापक रूप से, ऐसे समस्त आर्थिक, 
राजनीतिक, दार्शनिक और सांस्क्- 
तिक सिद्धान्तों का संयोग जो इति- 
हास की वैज्ञानिक-भौतिकवादी 
व्याख्या पर आधारित हैं, ओर 
जिनका उद्देश्य वर्तमान समाज- 
व्यवस्था के स्थान पर एक वर्गहीन 
समाज-व्यवस्था को स्थापित करना 
है । 
देन में, साम्यवादी दृष्टिकोण का 
वेचारिक आधार, जिसके अन्तगंत 
दो मुख्य सिद्धान्त भाते हैं-- 
ऐतिहासिक भौतिकवाद और 
द्न्द्ात्मक भौतिकवाद । 

देखिय---950008] ५४९०7 ४570, 

">)9]6९0९8] ४4छधाधाडा. 
(०्एग००(२९ 4४९६४०६ [कम्पेरेटिव 

मभे'थड] : तुलतात्मक पद्धति । 

बह दार्शनिक पद्धति जिसमें विभिन्‍न 

तथ्यों, सत्ताओं या धारणाओं के समान 

गुणों के अध्ययन से विचारों का स्पष्टी- 
करण किया जाय, या नये सिद्धान्तों की 
स्थापना की जाय, या नयी समस्याओं की 
ओर ध्यान आक्ृप्ट किया जाय । 
(०7०फग्प्बांपर< ऐेशपछ्राफ [कम्पेरेटिव 
रिलिजन] : धर्म-तुलनाशास्त्र, धर्मो का 


(२) 


(३) 


४४. 007०० गराणालशशाएल [तलांण 





तुलनात्मक अध्ययन । रे 
धर्मों का, ओर साथ-ही-साथ धर्म-दछवन 
का, तुलनात्मक अध्ययन प्राचीन या 
मध्ययुग में नहीं किया गया था। फल- 
स्वरूप धर्मं-दशंन में असहिष्णुता और 
एकांगीपन आ गए थे 
उन्‍्तीसवीं शताब्दी में विभिन्‍न धर्मो भौर 
धामिक विचारधाराओं के सम्बन्ध में 
तथ्य एकत्रित किये गए। समाजशास्त्र, 
मानवशास्त्र और मनोविज्ञान ने इस 
अध्ययन में योग दिया। धर्मों का 
तुलनात्मक अध्ययन स्वयं एक विज्ञान वन 
गया। फ्रेज़र, टाइलर, लैंग, स्पेन्सर, 
डकंहीम और उन्डूट ने विभिन्‍न दिशाओं 
में इस विज्ञान को सुव्यवस्थित और उन्नत 
बनाया । हु 
धर्म-तुलना का दर्शन के इतिहास में 
महत्त्व यह है कि इससे (१) पोर्बात्य तथा 
पाइ्चात्य दर्शनों की समानताओं और भेदों 
को समझने में सहायता मिली; (२) अनेक 
महत्त्वपूर्ण घारणाओं के उद्गम के सम्वन्ध 
में नये ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक 
तथ्य प्रकाश में आए; और (३) शताव्दियों 
से रूढ़ भनेक पूर्वाग्रहों का निराकरण 
सम्भव हुआ । 
देखिये--29705077ए ी रिशॉश्टाणा- 
दण्क्फ़्गारंड०ण [कम्पेरिजन] : तुलना । 
एक से अधिक वस्तुओं, तथ्यों, सिद्धान्तों 
या परम्पराओं के समान गुणों की ओर 
ध्यान देने की, या ऐसे ग्रुणों का वर्णन 
करने की, क्रिया । 
देखिये---(00779789८ ४९६०५. 
(ए०४ए०८ाए [कॉम्पैथी] : सहवेदना । 
आध्यात्मिक या मानसिक स्तर पर किसी 
अन्य व्यक्ति की वेदना की अनुभूति । इस 
अनुभूति का शारीरिक आधार यदि कोई 
हो तो अभी तक दारीर-विज्ञान उसके 
बारे में कोई निश्चित तथ्य प्रस्तुत नहीं 
कर पाया है । 
(०्क्ाछौ)९६० ऋक्ापक्ा०#न्रातेए९. ितेपट- 
छ09 [कम्प्लीट एन्यूमरेटिव इन्डक्शन_] : 
पूर्ण गणनात्मक आगमन | 


एक्राएंलिट वाएटाइंता है 824 (0०#फाक एकंसीथा।शा: 
अल रमिए वीक लत मम कम कफ मिल मल मल वकील अल 


वह आगमन जिसमें प्रत्येक उदाहरण 
की परीक्षा करने के बाद कोई निष्कर्ष 
निकाछा जाय; जैसे यदि किसी टोकरी 
में रखे हुए प्रत्येक फल को निकालने पर 
यह दिखाई पड़े कि वह सेव है, और फिर 
यह निष्कर्प तिकाछा जाय कि 'टोकरी के 
शरभी फछ सेव हैं', तो यह पूर्ण गणनात्मक 
आगमन होगा । | 

आधुनिक तर्कशास्त्र में पूर्ण गणतात्मक 
आगमन' को निरर्थक मानने की प्रद्धत्ति 
है। या तो हम प्रत्येक उदाहरण की जाँच 
कर ही नहीं सकते, था जाँच करने पर 
हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको निष्कर्ष 
द्वारा शद्धिगत नहीं कर सकते । 

देखिये--]07000 07, 

६70700]९६९ फ्राए०-5707 [कम्प्लीट 

इन्चर्ज़न] : पूर्ण विपर्यय । 
_विपर्यय का वह प्रकार जिसमें विपर्यस्त 
के उदय और विधेय दोनों विपर्यय के 
उद्देश्य ओर विधेय के विरुद्ध हों, जैसे : 
“सब मनुष्य मत्यं हैँ” से पूर्ण विपयंय 
के बाद भिष्कर्प निकलेगा-- “कोई मनुष्य 
अमर नहीं है ।” 


देखिये---]9०980॥, - ॥१॥ 62) 
[0९७/8|0॥, 
407रफ्ॉटलार55 [कम्प्लीटने स] ु 


निःशेपता, पूर्णता । 

(आधारणतः ऐसी विचार-व्यवस्था को 
निःशेप' कहा जाता है जिसमें किसी विपय 
के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया गया हो, 
या उससे सम्बन्धित प्रत्येक तथ्य की 
समीक्षा की गई हो। छेकित दकश्शन में 

निशशेषता' शब्द का संकेत एक और बात 
की ओर भी होता है--किसी विचार- 
व्यवस्था में आन्तरिक सामंजस्य नष्ट 
किये बिना, किसी और धारणा का समा- 
चेश सम्भव न हो तो उस विचार-व्यवस्था 
को 'निःशेप! कहा जा सकता है । 
(४०%ऋरएए(६९ 0फए०्छफण्ण [कम्प्लीट 
अंपोजिशन] ; पूर्ण प्रतियोग । 

दो ऐसे तकंवाक्यों का पारस्परिक 

सम्बन्ध जिनमें उद्देश्य और विधेय समान 


होते हुए गुण और परिमाण दोतों का भेद 

हो | ऐसे प्रतियोग की व्याघातक प्रति- 

योग भी कहा जाता है| 
देखिये--(0070290077. 09ए०शं- 

(09. 
ठम्मकरारू [कॉम्प्लेब्स] : (१) मिश्र 

वस्तु, जटिल वस्तु । (२) मनोग्रन्थि। 

(१) कोई ऐसी वस्तु जिसके भागों या 

अवयबों की विश्लेपण द्वारा अलग 
क्रिया जा सके। ये विभाग था 
अवयव इस प्रकार सम्बन्धित हो 
सकते हैं जिससे उनके समवाय द्वारा 
वस्तु की इकाई व्यक्त हो । 

देखिये -+ (088787, 

(२) मनोविज्ञान में एणागए/क बब्द 
का अर्थ है अचेतन मन की प्रद्धत्तियों 
और भावनाओं की एक ऐसी 
व्यवस्था जो दमन की गई इच्छाओं 
का परोक्ष रूप से समाधान करे, या 
उन्हें व्यक्त करे । 

(कफ: उत०७5 - [कॉम्प्लेवंस भाई 

डियाज] : जटिल प्रत्यय । 

सरल प्रत्ययों के संयोग से प्राप्त 'प्रत्यय 
को जटिल प्रत्यय कहा गया है। 
उदाहरणार्थ, चीनी का प्रत्यय एक जटिल 
प्रत्यय' है जो सफ़ेद रंग, मीठा स्वाद, 
ठोसपन, भारपूर्णता, दानेदारपन इत्यादि 
सरल प्रत्मयों के संगुक्‍तीकरण से बनता है। 

सरल प्रत्ययों पर मन का कोई अधिकार 
नहीं होता, लेकिन जटिल भ्रत्यय मानसिक 
प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं। लॉक ने 
इस बात की ओर संकेत किया कि सरल 
और जटिल प्रत्ययों का भेद निष्किय ओर 
सत्रिय मन के भेद का ही एक अंग हे । 

छॉक का यह सिद्धान्त काण्ट के दर्शन में 
इन्द्रियग्राह्मता और बुद्धिग्राह्मता के द्व्त 
में प्रकट होता है । 

छन्कफ़ॉल लिफ्रॉगिलेफएएए7 [कॉम्प्लेव्स 

एपिकाइरिमा] : मिश्र संक्षिप्त प्रतिगामी 
युवितमाऊा । 

संक्षिप्त प्रतिगामी युवितमाल्ा की चेंहें 
रूप जिसमें उत्तर-हेत्वतुमाव के आश्रय: : 


(0707[00906 
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वाकयों को संक्षिप्त देत्वनुमान हारा सिद्ध 
किया जाता है और इस संक्षिप्त हेत्व- 
नुमान को फिर दूसरे संक्षिप्त हेत्वनुमान 
से प्रमाणित किया जाता है । 
देखिये--2]0590 57, 
297, जिा॥9॥0॥0. 
(०7०००४६९ [कॉम्पोजिट] : संश्लिप्ट 
संघात । 
स्कॉलैस्टिक दर्शन में, ऐसी सत्ता को 
'पंश्लिप्ट' कहा गया है जिसमें जड़तत्त्व 
और 'रूप' या आकार' का समन्वय ही । 
(०त्०ए०5४(० 66० [#ॉम्पोजिट बआाइ- 
डिया] : संश्लिप्ट प्रत्यय | 
लअपरिभाषित प्रत्ययों का ऐसा संयोग जो 
परिभाषा के द्वारा प्राप्त किया गया हो । 
€०7०ए०52० ॥९०० [कॉम्पोजिट टर्म | : 
संयुक्त पद, बहुशब्दात्मक पद । 
उन ताकिक पदों को संयुक्त या बहु- 
शब्दात्मक कहते हैं जिनमें एक से अधिक 
याब्द हों, जैसे यह आदमी', “हमारे दाहर 
का स्टेशन", इत्यादि | 
(॥०7०४००5क्ॉअआंप४ [कम्पॉसिबिलिटी] : 
सहसम्भावना, समसम्भावना । 
लाइवबनित्स के दर्शन में, प्रत्येक ऐसी सत्ता 
का मस्तित्व सम्भव है जिसके ग्रणों या 
विशेषताओं में आन्तरिक या पारस्परिक 
विरोध न हो । अनेक वस्तुओं की इस 
सम्भावना को समसम्भावना कहा गया 
है। लाइवनित्स के परमाणुवाद की स्थापना 
के लिए यह मान्यता आवश्यक ही है कि 
अनेक विरोध-रहित सत्ताओं की सम- 
सम्भावना को स्वीकार किया जाय | 
देखिय---]/०784०0 8५. 
6०-पफ्ण्ण्णत [कम्पाउन्द] : संयोग । 
_ अनेक खण्डों के योग से उत्पन्न पूर्ण । 
ऐसी सत्ता, जो खण्डों में विभाजनीय हो । 
(ए०ऊऋाएण्ण्प्द एऋ०्ऊठ्डापफतठत्म [कम्पाउन्ड 
प्रॉपोजियन] : संग्रुवत त्तकंवाबय, मिश्रित 
तर्कवाक्‍्य । 
कर तर्कवाबय, जिसमें दो पदों के पारस्प- 
रक सम्बन्ध के थियय में एक से अधिक 
तथ्य व्यवत किये गये हों। वास्तव में 


97059॥0- 


ऐसे तकंवाक्य का अनेक तकंवाक्‍यों में 
विभवतीकरण अनिवार्य हो जाता है। 
उदाहरणार्थ, 'सुकरात एक विद्वानू, सदा- 
चारी और दयाल मनुप्य था। यहाँ 
वास्तव में तीन तकंवाक्‍्य हैं : 'सुकरात 
एक विह्वात्‌ मनुष्य था, 'सुकरात एक 
सदाचारी मनुप्य था' भौर सुकरात एक 
दयालु मनुष्य था ।' 
देखिये --५5॥796 77090 श7/07 
एण्क्रऊुण्य्यव प्रफाटठ>छए ०47०7 वांगरत 
[कम्पाउन्ड थियेरी ऑफ़ द माइन्ड] : 
मन का संयोग सिद्धान्त । 
वह सिद्धान्त जिसके अनुसार “मना 
अनेक मानसिक तत्त्वों का योग है, ठीक 
उसी तरह जसे जड़ वस्तु अनेक रासायनिक 
तत्त्वों के योग से बनती है । ह 
देखिये -- 0४७४8 ('6ग5४7 9, 
(एण्क्फणालाड+ठऋ [कॉमिप्रहे न्यन] भ 
प्रिनान । 
समझने! या बौद्धिक रूप से ग्रहण करने 
की क्रिया । इस क्रिया के अनेक पक्ष हैं, 
जैसे तथ्यों या विचारों का समन्वमीकरण, 
नये तथ्यों या विचारों को पूर्व-प्रस्थापित' 
ज्ञान-प्रणाली के अन्तर्गत स्थान देंनां, 
ज्ञात तथ्यों के आाधार पर भज्ञात तथ्यों 
के विपय में निप्कर्प निकालना, इत्यादि | 
व्यापक झूप से, 'कॉम्प्रिहें स्शन शब्द शान 
की गम्भीरता और सम्पूर्ण की ओर 
संकेत करता है । 
(४०४००४५६०४८८ [काम्प्रे'जेत्स] : सहो- 
पस्थिति, सहदृत्ति । 
चेतना के क्षेत्र में दो या अधिक अनु- 
भूति-खण्डों का एक ही साथ अस्तित्व । 
सैम्युअबल अलैक्जेंडर के अनुसार, इस 
तरह की सहोपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए पूर्णतया मौलिक होती है और उसके 
प्रजान को विशेषता प्रदान करती है । 
एम्ानपगा [को नेद्यन] : प्रयत्न, क्ृत्ति । 
का जीवन का वह पक्ष जो ऐच्छिक 
क्रयाशीलता से सम्बन्धित है, और जो 
मन के अन्य दो पक्षों से--अर्थात्‌ ज्ञान- 
पक्ष और भाव-पक्ष से--ग्रुणात्मक रूप से 
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नित्त है । 
6०८पर5 [को नेटस] : जीवनयोनि-प्रयत्न, 
प्रयास । 
वह शक्ति या प्रद्धत्ति, जो किसी सत्ता को 
बपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उद्यत 
बनाये रखती है । इस पद का प्रयोग इस 
मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु 
सजीव है | 
देखिये--शा॥, 
607०५ [कॉन्सेप्ट] : धारणा । 
व्यापक अर्थ में, कोई भी अमूर्त प्रत्यय । 
काण्ठ के दर्शन में, वह पद जो किसी 
सम्बन्ध (र९७४7००), वैचारिक रूप 
(४६8०१), वर्ग (2॥85$) या जाति 
की भोर निर्देश करता हो । 
प्लेटो के दर्शन में 'सामान्यों' ((7एछ:- 
585) को कभी-कभी 'धारणाएँ' भी कहा 
भया है। 
हि देखिये--]0०8, (१०॥०७०(एशथींशाग, 
०7०शक॒६ं०० [कन्से'प्सशन] : धारण । 
भ्रान-मीर्मासा में, अमूर्तों या सामान्‍्यों 
का ज्ञान। रसशास्त्र में, सोन्दर्यात्मक 
पम्बन्धा का अनुभव जो व्यक्त न किया 
गया हो लेकिन जिसका कलात्मक व्यवती- 
करण सम्भव हो । 
(0०7०९४६प्रधांडफ़र [कन्से प्वुअलिज्म ] : 
धारणावाद । 
ज्ञान-मीमांसा में, वह दृष्टिकोण जिसके 
अनुप्तार घारणाओं के प्रतिरूप यथा्े 
वस्तुएं नहीं होतीं, बल्कि धारणाओं का 
काम केवल सामान्य प्रत्ययों को व्यक्त 
करना है। उनसे वस्तुओं के समाव तथा 
अनिवार्य गुणों का परिचय मिलता है। 
इस तरह 'पेड' धारणा सभी पेड़ों के 
समान, अनिवाये गणों का सामान्य 
प्रत्यय है । हु 
यह दृष्टिकोण वस्तुवाद (२८४४०) और 
चामबाद (र०772॥87) के बीच एक 
समझौता है। आधुनिक दर्शन में रॉक ने 
इसका समर्थन किया | 
५ देखिये---२6४ाज्ा), [ए0णागक्षी॥ए. 
"०7१०कुपश] १९७४८5७७ [कन्से'प्वुअछ 


४3 


(0ाएाउशा९6 


रियलिज्म| : धारणा-वस्तुवाद । 

वह सिद्धान्त, जिसके अनुसार धारणा- 
त्मक ज्ञान का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
होता है । कभी-कभी यह पद प्लेटो के 
इस सिद्धान्त के लिए भी प्रयुक्त होता है 
कि घारणाएँ स्वयं वास्तविक सत्ताएँ हैं, 
न कि मतोगत विचार | 

(०४००९७६९ [कॉन्क्रीट] : मृत, समाहुत ! 

बह जो सामान्य” न हो वल्कि जिसका 
विशिष्ट अस्तित्व हो; वह जो वस्तुओं के 
समान गुणों की ओर नहीं, वरन्‌ स्वयं 
वस्तुओं की ओर संकेत करें । कभी-कभी 
यह विशेषण इस वात को भी व्यवत करता 
है कि किसी विशेष वस्तु की केवल धारणा 
या प्रत्यय ही नहीं, बल्कि उसका प्रत्यक्ष 
ज्ञान भी सम्भव है । 


दम्प्रवः८ए४ प००७छ [कॉन्‍्क्रीट टर्म]: 


वस्तुसूचक-पद । 

वह ताकिक पद जिससे किसी भाव या 
गुण का नहीं, वल्कि किसी वस्तु का बोध 
हो, जैसे दरवाज़ा, 'पेंसिल', इत्यादि ! 

(ए०००८७०% [कॉन्क्रीशन] : सहविकास, 

समाहार । 

इस शब्द का प्रयोग सान्‍्तायन ने किया 
है । उसके अनुसार सामान्य” विचारों 
के साथ-साथ या मिल-जुलकर' बढ़ने 
के परिणाम हैं। यह साथ-साथ बढ़ना' 
अनेक व्यक्तियों के वैचारिक आदान- 
प्रदान हारा ही सम्भव है, और इसीलिए 
अन्ततोगत्वा सामान्य प्रत्ययों का आधार 
सामाजिक है। 

(एम्म०एए-९४९८९ [कॉन्करे नस] : ईइ्वरीय 

सहयोग, देवी सहायता । 

सन्त ऑगस्टाइन के अनुसार मानव के 
'तैतिक पतन के बाद यह परिस्थिति 
उत्पन्त हुई कि मानव सदा के लिए ईश्वर 
के अनुग्रह और सहायता पर अवलम्बित 
हो गया । ईश्वर के सहकाये के बिना 
उसकी क्रियावीलता विलकुल ही कमजोर 
पड़ गई | ईइवर के इस सहकाये को सस्त 
आऑगस्टाइन के दर्शन में 'कॉन्करेन्स' कहा 
गया है । 


(2070प्राशा$ ०9० 





<ए०00एप्णठच5 छ॑ [कॉन्कर्सस डीई] ; 
ईश्वरीय क्रिया । 
विश्व का विकास और मानवीय संकल्प 
की अभिव्यक्ति, दोनों के पीछि अथ्यवहित 
रूप से चलने वाली “ईदवरीय क्रिया की 
कल्पना स्कॉलैस्टिक दर्शन में की गई है । 
विश्व भें, ओर भसानव-जीवन में, सभी 
कार्य जिन 'कारणों' से होते हैं उन्हें 
सीमित माना गया है और यह विश्वास 
व्यक्त किया गया हैं कि इन सीमित 
कारणों की 'शवित' ईदवरीय क्रिया पर 
निर्भर है । 
(0ाटप्र-5चड जिरसॉफ्रप5 
डिवाइनस] : ईश्वरीय क्रिया । 
देखिये---(!०॥०पक्‍४७६ 0०[. 
(पतठ्प्रवांदण [कण्डिशन[ : 
पूवाविस्था । 
दर्शन में इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः 
दक्षा' के अर्थ में तहीं वरन्‌ शर्त के अर्थ 
में किया जाता है। 'कण्डिशन' वह घटना 
या पूर्वावस्था है जिसके बिना किसी अन्य 
घटना या वस्तु का अस्तित्व सम्भव 
न हो । इस तरह “कण्डिशन' किसी सत्ता 
* अनिवार्य कारण को भी कह सकते 
। 
(एक्रवाॉसंगान [फए०-६श१६ए [कण्डि- 
शनल इम्मार्टलिटी] : सापेक्ष अमरत्व | 
यह सिद्धान्त कि मानवीय आत्मा 
स्वभावत: अमर नहीं है बल्कि कुछ विशेष 
अवस्थाओं में ईश्वर कुछ छोगों को अमरत्व 
प्रदाव करता है। ईसाई धर्मक्षास्त्र के 
कुछ व्याख्याकारों के अनुसार ईसा मसीह 
के उपदेशों भें विश्वास अमरत्य-प्राप्दि 
के लिए भनिवाये है । इस तरह अमरत्व 
सापेक्ष है, न कि निरपेक्ष । 
एण्णवीध पता ०-६9 [कण्डिशनल 
मोरैलिटी] : सापेक्ष नैतिकता | 
बह नैतिक दृष्टिकोण जिसके अनुसार 
झुभाशुभ विधार निरपेक्ष, सार्वभौम 
आदेशों पर आधारित नहीं है । काण्ट ने 
ऐसे नीतिशञास्त्र को सापेक्ष नैतिकता कह 


है जो 'सोपाधिक आदेश' को स्वीकार 


[कॉन्कर्संस 


अनिवार्य 


"'ट्द 
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करती है । 
देखिये--]7ए90॥0८व (००४९५, 
हधल्वों लेता, 
दमाकफग्ाणय 97०कण्डाएंग्ज [कण्डि- 
शनल प्रॉपोजिशन| : सापेक्ष तकंबावय । 
वह तर्कवाक्य जिसमें चिधेय उद्देदय को 
किसी शर्तें के साथ स्वीकार या अस्वीकार 
करता हो, जैसे यदि मैं स्वस्थ होता तो 
अवध्य वहाँ जाता ।' 
सापेक्ष तकवाकय दो प्रकार के होते हैं, 
सोपाधिकदा और वियोजक | 
देखिये --]9907०6४. 7०70शं- 
#07, बशुपाणाए९ 27070०भी0ए7- 
(म्रदाएग्)र्व एर१९% [कंडीदास्ड 
रिपलेव्स| : सापेक्षीकृत सहजक्रिया, 
अभिसंधघानित सहजक्रिया । 
स्वाभाविक उद्दीपक के बदले किसी क्ृमिम 
उद्दीपक से जो सहजक्रिया संछूग्त होती 
है उसे 'सापेक्षीकृत' कहा जाता है | आधु- 
निक मनोधिज्ञान में ऐसी सहजक्रियाओं के 
आधार पर ज्ञान-प्राप्ति का एक नया 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । 
देखिये---(०70ं४०7९००. 7२९७००79० 
॥००फ, 
€जातापंकार्त ह९5फु०छ5९ पफ्ारणओ 
[कंडीशन्ड रैस्पॉन्स थियेरी] : सापेक्षी कृत 
प्रतिक्रिया सिद्धान्त । 
उस प्रतिक्रिया को, जो किसी झृत्रिम 
उद्दोपक का परिणाम हो, 'सापेक्षीकृत 
प्रतिक्रिक/ कहते हैं । मनोवैज्ञानिक 
व्यवहारवाद (82८॥98४0077५॥) का यह 
विद्वास है कि जीवन के सभी क्षीत्रों में 
सापेक्षीकृत प्रतिक्रियाओं द्वारा ही व्यपित 
कुछ 'सीखता' है । मानवीय व्यवहार अन्य 
प्राणियों के व्यवहार से मूलतः सिन्‍न नहीं 
हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी का व्यवहार 
सापेक्षीकृत प्रतिक्रियाओं की एक वृहत्‌ 
व्यवस्था है। तथाकथित उच्चतर मान- 
सिक क्रियाओं की भी--जैसे विचार, 
कल्पना, स्मृत्ति की भी--सापेक्षीक्ृत प्रति- 
क्रियाओं के सन्दर्भ में व्याख्या की जा 
सकती है। 


(0॥0प06६ ८ 
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मनोविज्ञान में इस सिद्धान्त पर काफ़ी 
बहस हुई है बोर भव भी हो रही है। 
दर्शन के छिए इसका महत्व यह है कि 
इसमें यान्त्रिकतावाद और भौतिकवाद 
का मानवीय व्यवहार पर छागू करने का 
त्कट प्रयास दिखाई पड़ता हैं । 
देखिय-.3800॥8५०0छ8+5799 
(6म्तए८2६ [कंडवट | व्यवहार, आचरण। 
मनोविज्ञान में, किसी जीवित आंगी 
(0एवा॥ं9॥) का परिवेद्य-जन्य संस्कारों 
के प्रभाव से किया गया कार्य-कलाप । 
नीतियास्त्र में, ऐच्छिक व्यवहार 
जिसके छिए व्यक्तित को उत्तरदायी माना 
जा सके | कुछ छेखकों के अनुसार नतिक 
मूल्यांकन उसी आचरण का किया जा 
सकता है जिसके सम्भाव्य परिणामों का 
ब्यवित को य्थ्रेप्ठ ज्ञान हो । 
एण्रगीह्फ्-शपंता [कॉनफ़िगरेशन ] 
रचनात्मक इक्राई, संस्थान । 
बस्तुगत या भानसिक्र तथ्यों की रचना 
का एसा ढछाँचा जो उन तथ्यों को सम्पूर्णता 
बोर ऐक्य प्रदान करे | 00रीहएाकवा0ा 
जमन बब्द (5०४04 का अग्नज़ा परयाय 
है। 
देखिग्रे---.3058॥ 75ए०09०068४ 
(जग छुप्ल्‍-० (ताप डा [कॉन फ़िगरेश 
नेज़म] : जिस्टाल्ट' सिद्धान्त, संस्थान- 
वाद । 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त जो “रचना- 
पक इकाई को मानसिक प्रक्रियाओं का, 
बौर विद्वेपत: प्रत्यक्ष का, सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण पक्ष मानता है । 
देखिये--(00॥॥9ण47 0 
(एक्राठ(३४०५७ [कनोटेशन] : गणार्थ । 
तकशास्त्र में, पदों का बह पक्ष जिसका 
'सकत उन पदों द्वारा मिदिप्ट वस्तओं या 
व्यक्तियों की समान विद्येपताओं करों ओर 
होता है । 'मनप्य” पद का गणार्थ विवेक 
शीछतता', “प्राणधारण”' इत्यादि उन 
विशेषताओं में व्यक्त हाता है जो सभी 
भनुष्या में विद्यमान हैं । 
ताकिक पदों के निर्देश और गुणा 


प्रतिकोम अनुपात (7ए७756 7९४४०) का 
सम्बन्ध होता है | 
देखिय्रे---]020006807 


(एण्म्रप०08#ए८. पर९€०००.[ कॉनोटेटिव 


टर्म ] : गुणार्थंक पद । 

त्रेताक्रिक पद जो वस्तुओं और उनके 
आवश्यक गुणों दोनों को बताते हैँ । सभी 
सामान्य पद, और कुछ विशिप्ट पद-- 
जैसे सूर्य, उत्तर प्रदेश के राज्यपारू', 
इत्यादि--गुणार्थक हैं। व्यक्तिवाचक 
नामों को कुछ विचारक स्वगरुणार्थक 
मानते हैं। ठेकिन मिल के अनुसार व्यक्ति 
वाचक नाम आगुणार्थक हैं क्‍योंकि वे 
व्यक्ति के अस्तित्व का ही निर्देव करते हैं, 
गुणों का नहीं । 


(7०752८ा०7८९ [ कॉन्द्वन्स ] : सदसहिविक 


द्व, सद्दविक । 

बह आन्तरिक चेतना जिसके द्वारा कर्ता 
को कर्म के उचित या अनुचित, शुभ या 
बथुभ होने का बोब होता है, या जो उसे 
घुभ कर्म करने के लिए उद्यत करती है । 

प्राचीन दर्शन में प्लहॉटिनस, मध्ययुग में 
एवलडर्ड और भाधुनिक काछ में वदछर 
ने सह्ित्रिक-बुद्धि को नेतिक जीवन का 
सर्वाच्च निर्णायक माना । टाल्प्टॉय और 
महात्मा गांबी ने भी यही दृष्टिकोण 
अपनाया । 

सद्दविक को सर्वोच्च नैतिक निर्णायक्र 
मानने में एक कठिनाई यह है कि यह 
व्यक्तिगत मानक है और इससे किसी ऐसे 
निरपेक्ष नैतिक निर्णय को प्राप्त नहीं 
किया जा सकता जो सर्वमान्य हो। दसरी 
कठिनाई यह है क्रि प्रत्यक्ष व्यवहार में 
सद्दिवेक-बुद्धि प्रायः हमें एक दिख्ला में 

जाती हैं और ताकिक निष्कर्ष तथा 
सामाजिक उत्तरदायित्व हमें दसरी दिला 
की ओर खींचते हैं। इन आपत्तियों का 
निराकरण बाभिक बिचारकों ने यह कह- 
कर किया कि सद्दिविक का आदेश ईदवरीय 
इच्छा के विरुद्ध हो ही नहीं सकता वशर्ते 
कि व्यक्ति वास्तव में सदाचारी हो। 
लेकिन इससे सह्रविक को नैतिकता का 
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मानक बचाने के बजाय स्वयं नैतिकता को 
सद्विविक का कारण मान लिया जाता है | 
इसके अतिरिक्त, ईद्वरीय इच्छा को यहाँ 
प्रम निर्णायक मान लिया गया है। 
आधुनिक विचारधारा में नैतिक मान्यताओं 
का निर्धारण मानवीय व्यवहार और 
मानवीय मूल्यों के सन्दर्भ में किया 
जाता है । 
(7०7्रषटांग्प्5ड. (7792८) [ द कॉन्शस ] १ 
चेतन । 
आधुनिक मनोविज्ञान में, विशेषतः मनो- 
विइलेपण में, 'कॉन्शस' शब्द संज्ञा के रूप 
में प्रयुकुत हुआ है। 'कॉन्शस' मन का वह 
भाग है जिसकी स्थितियों के विषय में 
व्यक्ति को स्पष्ट ज्ञान हो। फ्रॉयड के 
अनुसार 5५0-००78०00७६ (अवचितन ) या 
ए॥००ा5०ं०ए४ (अचेतन) की तुलना में 
चितन” का विस्तार बहुत छोटा है। उसमें 
केवल उन्हीं विचारों और इच्छाओं को 
स्थान मिलता है, जो व्यक्ति की नैतिक 
ओर सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप 
होती हैं । 
छलाइलॉणपड शैपरठ्पाव्वा०्ता जुधर07ए 
[कॉन्शस ऑटोमेटन भियेंरी]: ज॑ तन्‍्यात्मक 
स्वचालनवाद । 
यह सिद्धान्त जिसके अनुसार मनुष्य एक 
ऐसा स्वचालित यन्त्र है जिसके साथ 
चैतन्य जुड़ा हुआ' है। इस सिद्धान्त में 
“मन या 'चेतना' को अस्वीकार तो नहीं 
किया जाता लेकिन उसे मानवीय व्यवहार 
का कारण नहीं समझा जाता | हॉजसन, 
बिलफ़र्ड तथा छ्वसले इस सिद्धान्त के प्रमुख 
प्रवर्तक थे । 
देखिये---8 ४/07980॥ 7०079. 
(क्ाडट०प5ड. पाप्रदईत्क प्रफारठ#फ 
[ कॉन्शस इल्यूजन थियेंरी ] : ऐच्छिक- 
अम सिद्धान्त । 
कात्राड छान्‍्ग के सीन्‍न्दर्यशास्त्र का 
यह रिद्धान्त कि जान-बूझ्कर अपने मन 
को माया-जगत्‌ में ले जाने की प्रद्धत्ति का 
वालात्मक आननन्‍्दोपभोग में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । छान्‍्ग का कहना है किइस 


प्० 
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तरह का 'ऐच्छिक भ्रम' मनुष्य को 
देनन्दिन जीवन के व्यावहारिक दबाव से 
छुटकारा दिलाता है, और उसे कलात्मक 
अनुभूति की ओर अभिमुख करता है । 
एम्म्5टं०ण०5म्८5४ [कॉन्शसने स |: चेतना । 
वह सत्ता या शक्ति जो ज्ञान का मूल 
आधार है, और इसलिए जो स्वयं अपरि- 
भाष्य है। अन्तरनिरीक्षण द्वारा ही चेतना 
का ज्ञान सम्भव है; बाह्य निरीक्षण 
चेतना की क्रियाओं का परिचय मात्र 
दिला सकता है, और वह भी परोक्ष 
रूप से । 
कभी-कभी चितना' संकल्प 
(0०7ांणा), भाव (#गी०८४०॥) और 
ज्ञान (0087707) की समष्टि को भी 
कहा जाता है । 
मनोविश्लेपण में, 'चेतना' छाब्द मन के 
अवचेतन और अचेतन भागों के विपरीत 
उस भाग का निर्देश करता है जिसकी 
अवस्थाओं का व्यक्ति को स्पष्ट बोध हो । 
लेकिन अधिकतर मनोविश्लेषक इस अथ 
को व्यवत करने के लिए 'चेतन' (संज्ञा: 
/ग॥० 0०॥६०४०४४') का प्रयोग करते हैं। 
(जाइल०एप्ठमटड5-ंग्र-छणागला-तों [कॉन्दर- 
सनेस-दून-जनरलू] : चेतना तत्त्व 
चेतना एक वस्तुगत, सर्वव्यापी, अनिवार्य 
धारणा के रूप में, न कि व्यवितगत मत 
की प्रक्रियाओं की समष्टि के रूप में । 
स्पष्ट है कि इस अर्थ में 'चितना' का 
अस्तित्व केवल प्रत्ययात्मक ही हो 
सकता है । ' 
एक्राउलाडप्5 6०गपं्0.[ कॉन्‍्से न्सस 
जेन्शियम ] : जनमत-स्वीकृति, छोकः 
सम्प्रतिपत्ति । 
इस प्रतिमान के अनुसार वही व्यवहार 
उचित है. जिसे जनमत स्वीकार करे। 
रोमी भौर मध्ययुगीन लेखकों ने इस पद 
का प्रयोग किया हे । 
६४०95०ए०४४/०४८९ [ कॉन्‍्से 'न्शन्‍्स ॥६ सम 
भाव, समानुभूति, संचेतना । 
इन्द्रिय संवेदन के स्तर पर एकरूपता 
का बोध | जेम्स बाड़े तथा स्टाउट ने 
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मानवीय व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष की 
समीक्षा करते हुए समानुभूति के प्रइन 
को महत्त्वपूर्ण माना हू । 
(०7्र5९पृपथ४६ [कॉन्सिक्वे नव]: उत्तरांग । 
सोपाधिक तकंवाबथ का वह भाग 
जिसमें कोई ऐसा वक्तव्य दिया जाता है 
जो उद्ती वाक्य के पूर्वाग में रखी गई झार्त 
के पूरे होने पर निर्भर करता है । उद्दा 
हरणार्थ, “यदि पानी वरसा तो फ़सल 
बच्छी होगी”/-बहाँ “फ़्तल अच्छी 
होगी” उत्तरांग है जो पूर्वांग में उल्लिखित 
शर्ते के पूरे होने पर, अर्थात्‌ पानी वरसने 
पर, निभर हैं । 
(०7545९४९ए [कॉन्सिस्टे न्सी | : संगति। 
विचारों का, और विचारों को व्यक्त 
करने वाले ताकिक वाक्यों का, स्वगत 
विरोध से मुक्त होता, या पारस्परिक 
सामजस्थ | सामंजस्य” एक व्यापक शब्द 
है; न्‍ संगति' का तात्पयय सामंजस्थ के 
पाकिक था वैचारिक पक्ष से है। 
देखिये--(00॥०7९७०९. 
दिण्रड(प्रत॑ए९ मऋध०शा०१२८ 
(कॉन्स्टिट्यूटिव तॉलेज] : विधायक-जान । 
काण्ट के दर्शन में, वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष 
अनुभव में प्रमाणित ही, वा जिसका विपय 
वेस्तुजगत में स्थित ही । काण्ट के अनुसार 
सा ज्ञान तियामक ज्ञान से गुणात्मक 
झप से भिन्न है । 
4 देखिये--२०४०]8॥0० ](09]८58८. 
ण००९ऋ्रफ्ञाबिपंठ्ा [ कॉन्टेम्प्लेशन | : 
ध्यान | 
शान का वह स्तर जहाँ ज्ञाता अंशतः या 
पृणतः ज्ेय में छीन हो गया हो । मध्य- 
युगीन दर्शन में इस स्तर को 0०श्ञाक्रा० 
(चिन्तन) और !४८०४॥० (मनन) से 
ऊपर का स्थान दिया गया है । 
भाधुनिक दर्शन में अलैवजेंडर मे इस 
शब्द का एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया 
९। उसके अनुसार “कॉन्टे'म्प्लेशन! वस्तु 
का ज्ञान है, जोकि मन की अन्तरानुभूति 
से भिन्न है। वस्तु-केन्द्रित ज्ञान को ही 
स्थान कहना चाहिए। मन की स्ववेतना 
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को बर्लक्जेंडर 'उपभोग' (77]0%79श09 
कहता है । 
(०४६००६ [कॉन्टेन्द] : अन्तव॑स्तु । 
ज्ञानमीमांसा में, चेतना के प्रदत्तों की 
समप्टि, वर्थात्‌ ज्ञान की प्रक्रिया नहीं, 
बल्कि ज्ञान की आन्तरिक विपयवस्तु । 
सोन्दर्यज्ञास्त्र में, किसी कछाकृति का 
मूल्यात्मक पक्ष, जोकि आकारात्मक पक्ष 
से भिन्‍न है । उदाहरणार्थ, किसी कविता 
का आकारगत पक्ष वह है जो अभिव्यक्ति 
के तरीकों पर निर्भर है; उसकी अन्तर्वस्तु 
वहु है जिसकी अभिव्यक्ति होती है, जैसे 
भावनाएँ, तथ्य, अनुभूतियाँ, इत्यादि । 
एन्म्रप8प्म८ए [कॉन्टिगुइटी] : सामीष्य । 
दो सत्ताओं में ऐसी निकटता कि एक 
का ज्ञान दूसरे के ज्ञान में सहायक सिद्ध 
हो। दो मानसिक शक्तियों में ऐसा 
सम्बन्ध कि एक के जागृत होने पर 
दूसरी भी जाग उठे। इस सम्बन्ध पर 
आधारित साहचरय नियम को 'सामीप्य 
नियम' कहते हैं । 
देखिये---,8ए ०६ (०ग्रांट्णॉए- 
(0०7्रग््ठ०६ [कॉन्टिन्जे न्‍्ट | : सांयोगिक । 
ऐसी परिस्थिति या घटना जिसके विषय 
में कहा जा सके कि वह 'हो भी सकेती 
है, ओर नहीं भी हो सकती”, या यह कि 
वह॒ जिस तरह हुई है उससे बिलकुल 
भिन्न ढंग से भी हो सकती है ।” सांगी- 
गिक' घटना या अवस्था वह है जिसके 
लिए कोई निश्चित कारण नहीं बताया 
जा सकता। उदाहरणार्थ, पतझड़ में 
किसी विशद्चिष्ट पत्ते का किसी विशेष 
स्थान पर गिरना सांयोगिक है । 
आधुनिक भौतिक-विज्ञान में कुछ 
विचारक इस मान्यता की भोर झुके हैं 
कि विश्व पूर्णतया नियमबद्ध नहीं है ओर 
उसमें सांयोगिकता के लिए भी स्थान है। 
(ण्वापंतप्थआरई | कन्टिन्युएन्ट | : सतत 
(संज्ञा) । 
वह सत्ता जिसका अस्तित्व अवस्था- 
परिवर्तेत और सम्बन्ध-परिवर्तत के बीच 
लगातार बना रहता है। इस दाब्द का 
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प्रयोग जॉन्सन ने अपने 'र्केश्वास्त्र' में 
किया है । 

(ठ्वात्ग्वतांट(079ए ७0छ़ुण्डआई0ण 
[कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन] : व्याघातक 
प्रतियोग । 

दो तकंबाक्यों के बीच ऐसा प्रतियोग- 
सम्बन्ध जिरामें उद्देश्य और विधेय समान 
होते हुए गुण भौर परिमाण दोनों में 
विभिन्‍नता हो । 

उदाहरणार्थ : 'सब खिलाड़ी स्वस्थ हैं, 
'बुछ खिलाड़ी स्वस्थ नहीं हैं! । यहाँ गुण 
ओर परिमाण दोनों का भेद है, यद्यपि 
दोनों तकंबाक्यों में उद्देश्य और विधेय 
समान हैं । 

व्याबातक प्रतियोग को कभी-कभी पूर्ण 
प्रतियोग भी कहा जाता है । 

देखिये---(:0॥90.0 09|080॥), 

(दमार्थ्वांटगलछ ००००5 [ कॉन्‍्ट्रा- 
डिक्टरी ठर्म्स] : व्याघातक पद । 

जब दो ताकिक पद मिलकर समस्त 
वस्तुओं को निःशेप करते हैं, और परस्पर 
व्यावतंक होते हैं, तब उन्हें व्याघातक 
पद कहा जाता है। उदाहरणार्थ, 'जीव' 
और 'अजीव' व्याघातक पद हैं क्‍योंकि 
ये परस्पर व्यावतंक (७॥४०॥४ [ऋछाघ- 
80४०) हैं, और मिलकर सभी प्राणियों को 
निःशेप करते हैं । 

देखिये---((०0॥॥08/9 ''0778- 
(ण्जचत्य्वांटांग्त [कॉन्ट्राडिक्शन_] : प्रति- 
योग, व्याधात ! 

दो वस्तुओं, गुणों या अवंस्थाओं में इस 
तरह का विरोश्न कि एक का भाव होने 
पर दूसरे का अभाव भीर एक का अभाव 
हा पर दूसरे भाव अनिवार्य हो जाता 
हे । 


६72 ०४ [ कॉनन्‍्ट्रापोजिशन ] : 


परिप्रतिबर्तन । 

लब्पवहित अत्ृमान का बह रूप जिसमें 
निष्कर्ष-बाक्य को उद्देश्य दिये हुए तक- 
वावय के विधेय के विरुद्ध होता है। 


परिभप्रतिवर्तन में गुण का परिवर्तन भी 
अनिवार्य है; यदि दिया हुआ तक्कवाक्य 


विधायक हो तो निष्कर्ष निपेधात्मक होता 
है, ओर यदि मूल वाक्य निपेधात्मक हो 
तो निष्कर्ष विधायक होता है । 
परिप्रतिवर्ततन अव्यवहित अनुमान का 
एक मिश्र रूप है। इसमें परिवर्तन और 
प्रतिवर्तन दोनों क्रियाएँ समाविष्ट होती 
हैं। दिये हुए तकंबाब्य का प्रतिवर्तत 
करके, फिर प्रतिवर्तित वाबय का परि 
व्तंत करने से परिप्रतिवर्तित तकवावय 
प्राप्त होता है । ५५१ 
उदाहरणार्थ, “राब मनुप्य गत्य हैँ. का 
प्रतिवर्तत करके हम इस निष्कर्ष तक 
पहुँचते हैं कि “कोई मनुष्य अमर नहीं 
है ।” फिर इस मिष्कर्प का परिवर्तन करके 
दूसरा निष्कर्ष प्राप्त होता है: “कोई 
अमर सत्ता मनुष्य नहीं है ।” इस तरह 
“सब मनुष्य मत्य हैं” का परिप्रतिवतन 
हमें इस निष्कर्ष तक पहुँचाता है कि 
“कोई अमर सत्ता मनुष्य नहीं है ।* 
देखिये-- (१0॥५०४0), 09५००. 
(पण्राफबस्‍्ंटाए [कॉन्‍ट्रेराइटी ] : विरोधी 
प्रतियोग । 
देखिये--(क्राध्रवा॥ 09/0आ70॥. 
(एकाफबजछए. फुफुम्शाएंग्म .[ कॉसट्रेरी 
ऑपोजिशन]| : विरोधी प्रतियोग । 
दो पूर्णव्यापी तर्कंबावयों में ऐसा सम्बन्ध 
जिसमें उद्देश्र और विधेय समान होते 
हुए युण में भेद होता है। उदाहरणाथ : 
“सब प्राणी वुद्धिमान्‌ हैं”, “कोई प्राणी 
बुद्धिमान नहीं है ।” यहाँ परिमाण का 
भेद नहीं है, क्योंकि दोनों तकंबाबय पूर्ण 
व्यापी हैं। छेकिन गुण में भेद है, बयोंकि 
पहुला तकंवाक्य विधायक है और दूसरा 
निपेधषक । हे 
एम्राफ्वलए प्र'कमाड (कॉन्‍्द्रेरी ट्म्सं)्‌ः 
विरोबी पद, विपरीत पद । 
जब किसी वर्ग के द्योतक पदों मेंसे दो 
पद ऐसे होते हैं कि वे अधिकतम भिन्‍नता 
व्यवत करते हैं, तब उन्हें विरोबी पद कहा 
जाता है, जैसे 'काछा' और सफ़्द, 
बलवान्‌” और 'दुर्बछ! इत्यादि | विरोधी 
पदों और व्याधाती पदों में अन्तर यह है 


(085 


६६ अह०.स कक की दिफ़ 5०-प 
दोनों नल नि मय नमन 
कि दोनों विशेद्दी पद एुक्त दी उस्तु का 
5 
४ 760 १ 
सिल्ट! 0 मटर 
सम््धन्ध म॑ बचत्य हां उकद हू, चाक़द 
 य न फ क 
वन धाती इज वन्‍यथाओ >]ज७ अजय ००० कन-मपनन कर-नननक- -मननक 
व्याचाता पद नह हो सकते | उदाहून- स्टू, 
हे है. आा  कंन" हिमिई.. का 
यह सम्भव है. कि कोई दिशधिप्ट दस्त 
ह क्म्भव हूं कि काइडपडाबास्‍।े उस्टू 
ह धन िल अननल किट 
उन क 27 2: नल: पम्प 
काला हा, सचखचफकुदड खाकय बइ् अआधनधेड 
भ््ज््जज >अत +- इचच॑ल्द्- 
कि वह न ज्ञीद' हो, व लडीद 


देखिय---(:079020[९ 
(075 [ 
वपन्य | 


हु 





बे त्या 


किसा बग क्री द्धस्ट दरों 
भिलता | विचारों दा दस्दझओों 

















चृणा का बच | उदाहरआर्द , 

प्र धौर सक्केददन; सुखा ओर दिल, 
एकलूसरे के विपरीत हैं। लेक्षित बेदरीत्य 
नौर प्रतियोग ((ऊऋएछब्वठींटां27) दे 
देन्तर हैं। विपरीत उचाओं था दुर्णों के 
विषय में यह नहीं कदम झा सकता कि 
एक का अभाव हो तो दूसने का ऋस्तित 
सनिवार्य हैं । दुःख के अमाव में दख्व का 
बल्तित्व अनिवार्य नहीं है--ओदासीन्य 
मी ही सकता है। इसी तरह कोई दस्तु 
ऐक साथ काछी और दकुद नहीं हो 
पकेती--हेकिन यदि वह कार्ठी न हो तो 
स्सक्ा सफ़ेद होना खब्हरी नहीं है।. 


बासिय---(077280॥0807 
गएशथ्यधंप्प्रबा5फ् [कन्वेन्चन छिज्ष्म ] 
अपेलनवाद, झूडिवाद । 
यह सिद्धान्त कि बनुभवपर्ण सत्य को 
व्यवत करने बाल सभा तकदवाक्य कंबल 
लोक-स म्मति के कआषधार स्वाह्ृत द्वात 
९। उनको यथा्ता निरपेक्ष नहीं होती 
वर्क ऐसो बारणाओं पर निर्ने 
जो 'प्रचढ्षित' हो गईं $ | 
“श४८४शकॉन्दर्स ] : परिवर्तित वाक्य 
जेव्यवहित अनुमान में क्विसी दिये हुए 
पकेवाक्य का परिवर्तत करके जो निप्क 
गाषय प्राप्त क्रिया जाता उस परि- 
वेतित वाक्य कट 
गा है हक 228 (भाएथ- 
52४ 70066१966 [78/2॥0०६ 
756 क4९0ए ० #टलंव०१६ 
'गन्बिन्त फ़ेडसी ऑफ़ एक्सिडें ण्ट | : प्रति- 
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के न कप का है “हू जंड54ॉचदच दे।झ 
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दे, खामास्यते: उत्ट सच्चा जादठा हू । 
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का पान्यातद्वद्ध 
भारतीय हैं । अथवा 
दाभश निक मनचप्य 


होगा 


“क्रछ एथियाई 
तकवाक्य 


परिवर्तित ह 
ईं 


*0 ८)॥ /ज॥४ 
4 | ऐप हि ५ है. 
2॥ ५ 


निक्क हैं । 

(२) तकंवाक्य “कोई जीवबारी अमर 
नहीं है” का परिवर्तित रूप होगा कोइ 
वबमर वस्तु जीवबारी नहीं है ।*' 

(६) तकेंवाक्य “कुछ भारतीय कला- 
प्रेमी हैं” का परिवर्तित रूप होगा “कुछ 


कलाग्रेमी छोग भारतीय हैं । 
€ए०एर९रस्‍थ्मर्ते [कन्वर्ट ड| : परिवत्य। 
अव्यवबहित अनुमान में वह तकंवावय, 
: जिसका परिवर्तन करके निष्कर्प निकाला 
जाता है, जैसे : “कुछ कुम्तियाँ लकड़ी 
की हूं” का परिवर्तन करके “कुछ छकड़ी 
की चीजे कुसियाँ हैं--यह निष्कर्प 
निकाला जाय, तो इनमें से पहला तके- 
वाक्य कन्वर्ट न्‍ड है । 
देखिये--(0एश४०, (१0॥रएशआं०ग, 


(ए०ण०वकांगगा65 








€(४0०7०४०(९5| कोऑडिनेट्ज] : समपद । 
ऐसे पद जिनका सम्बच्ध किसी वर्गी- 
करण की योजना में एक ही क्रम से 
और एक ही स्तर पर हो। इनसे उन 
गुणों या विशेषताओं का भी पता चलता 
है जो एक समूह या संग्रह के विभिन्‍न 
सदस्यों के क्र या भेद की ओर संकेत 
करते हैं । 

६४090० [कॉपुला] : संयोजक । 
तर्कवावय का वह भाग जो उद्देश्य और 
विधेय के सम्बन्ध को व्यक्त करता है। 
संयोजक स्वीकृत या निषेध का चिह्न 
होता है । “मनुष्य अमर नहीं है”--इस 
वाक्य में 'नहीं है' संयोजक है, क्योंकि 
वह उद्देश्य (मनुष्य) ओर विधेय (अम- 
रत्व) में निषेधात्मक सम्बन्ध प्रदर्शित 
करता है । 

६०7०॥०७७४ [कॉरोलरी| : उपसिद्धान्त, 
उपपरिणाम, उपप्रमेय, उपसाध्य । 
गणित में, किसी प्रमेय (7॥60777) के 
प्राथमिक परिणामस्वरूप उपलब्ध किया 
गया वक्तव्य । 
दर्शन में, किसी सिद्धान्त में निहित ऐसा 
आंशिक सत्य जो स्वयं एक सिद्धान्त के 
रूप में व्यक्त किया जा सके । 
जगाफ्टॉशपत्छनों रिटतठत [ कोरिले- 
शनछल मे'थड| : अन्योन्यान्वय पद्धति । 

वह पद्धति जिसमें गुणात्मक रूप से 

भिन्‍न तथ्यों के पारस्परिक सम्बन्धों की 
समीक्षा द्वारा ज्ञान का क्षेत्र बढ़ाया 
जाता है । 

(<4077९5ए907:ैँ०९९ [कॉरेस्पॉन्डे नस] पर 
आलनुरूप्य । 

दो विभिन्‍न वर्गों की वस्तुओं में ऐसे 

समान गुणों का सह-अस्तित्व कि उनमें से 
एक वस्तु के जानने पर दूसरे वर्ग की 
वस्तु का भी किसी सीमा तक ज्ञान 
हो। 

(१07-#०४एण्सवेंटघघट०.. 7९ण०ल्‍ए. ० 
पल्‍्याफ [कॉरेस्पॉन्डेन्स थियेंरी ऑफ़ 
ठ्रथ] : सत्य का आनुरूष्य सिद्धान्त । 

ज्ञान-मीमांसा और तकंशास्त्र में वह 


प्र (०शञा06ट्टांणा #एपाशा। 


सिद्धान्त जिसके अनुसार सत्य' का अर्थ 
केवल वकक्‍षतव्यों की आत्मसंगति ($0/- 
(०गरश्नं४भा०५) नहीं, बल्कि घारणाओं 
का वस्तुस्थिति के साथ आनुरुष्य है। 
सभी यथार्थवादी दार्शनिक व्यापक रूप 
से सत्य के इस सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हैं । 
देखिये--00.07708)00700700, 0०ाश- 
2९॥0०० ]00ए 0० 77॥॥॥ 
(20577०2०४५ | कॉस्मॉगोनी] : विश्व- 
दत्तान्त, सृष्टि-विद्या । 
विश्व की, और विश्व के अन्तर्गत सभी 
सत्ताओं की, उत्पत्ति का वर्णन। प्राचीन 
काल के पुराणों, लोक-गाथाओं और 
काव्यों में विश्व के विकास के सम्बन्ध में 
तरह-तरह की धारणाएँ ओर विश्वास 
व्यक्त किये गए हैं जिन्हें सामूहिक रूप से 
'कॉस्मॉगोती' कहा जाता है। इनमें 
विश्वोत्पत्ति की दाशनिक समीक्षा के वीज 
कहीं-कहीं दिखाई पड़ते हैं। विद्वोत्पत्ति 
के व्यवस्थित और तकाधारित रूप को 
'कॉस्मॉलोजी' (20॥70089) कहते हैँ । 
कल्पना-पक्ष इसमें भी है, लेकिन कॉस्मो- 
गोनी के विपरीत कॉस्मॉलोजी में कल्पना 
को संयमित करके विवेक के अधीन लाते 
का प्रयास है । 
देखिये--(/०0॥7008५. पु 
छण्डछगेग्ड्डाट्डों 478०० कीर्स्मी- 
लोजिकल भार्ग्युमे'ण्ट] : विश्वमूलक तर्क, 
विश्वविषयक तक, आदिकारण-तक रे 
इस तक के अनुसार विश्व के अस्तिल 
से ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मिलता 
है । प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता 
है, जो स्वयं किसी अन्य कारण की 
परिणाम होता है। बुद्धि इस कार्य-कारण: 
खशंखला के अन्त तक पहुँचना ३५.४ 
है। समस्त विश्व का पे आदिकारा 
होना ही चाहिए जो स्वयं किसी कार 
पर निर्भर नहीं है । ऐसा आंदिकारण, 
जिससे सारे विश्व की उत्पत्ति सम्भव हैं। 


ईश्वर ही है । 
ब ने इस आंददिकारण' को आदि 





(0570027 





घासया (/75 [/०7/७) काटा । बढ़ाते 
सथा छॉक ने भी इस प्रमाण की स्वीकार 
किया, ठिकिन क्राण्ट ने इसकी आाछीवनसा 
की | काग्ठ ने कहा : यिप्टि का कोई 
आडिकारण दे” ओर टप्टि का कोड 
आडिकारण नहीं टी सकता, थे दोनों 
दी बदनव्य ती थे सिद्ध किए जा सकती 
/9ै। जय 2वग आडिकारण की प्रयन क॑ 


उठाते हैं तब अन भवाती न बस्ल की स्थल 
संता की कअ्मत्र के आधार पर सि 


बारगा खाद 8। रिगी परिस्यिति में 
ईटवर वे; अस्तित्व की साकिक इवायीं से 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
(5४75०9| 9 [कॉस्मॉडीजी| : ब्रिश्वी- 
तमियास्त्र, संसृतियास्त्र, यूष्टिगी मा । 
दर्दन का बट भाग जिसमें बिद्य व 
पररपति और रबना से सम्बन्धित 
गसमस्यात्री की विश्व रूप से विवेखना की 
जाती है । सुकरात के पहके यूनानी दर्बान 
में संग्रतिशास्त्र को ही प्रमुख स्थान प्रास्ल 
था। अधिकार यूवानी दार्णनिकों के 
विदवास था कि ब्रिदव स्थान में सीमित 
है, अनादि और अमम्स डरे, और कुछ 
अपरिवर्तनीय नियर्ों थे शासित हे । 


प्र (764607 


नल नजतता अनाज ाशंक्‍न-ओतिीण न नि ललित लक निशान शनिना।* ० तल जता ९००५ >-०+- “०० 


द्रे। यद्त विदारखाश समय-समय पद 
बिलकों की प्रभावित करती ही ६ और 
दर्बन की विव्य-स॑स्क्रति का अंग बताने में 
सद्राबता प्रदान करती रही & । आदनिक 
ट्रुग में विध्ववन्थुत्त की बारणा बअत्त- 
रष्ट्रीयता' के सभी ज्षत्रीं में प्रतिविस्वित 
ट्ै। 
(70877695 [क्रॉस्पॉजि] : विव्यल्‍्यवस्था । 
कॉलम कऔषीर यमितर्स (ध्रिदव ) शब्द 
का प्रयोग बहुत से दाग निकी ने एक ६ 
अर्थ में किया 2 । छकित यनानी परम्परा 
में धास्माजर ये विदवास का शीतक 
था कि बिध्वय के समस्स परिवर्तनींक 
प्रीद्ध कोई व्यवस्था है, क्र समसस्‍्ल 
घटनाओं का कीई पूर्व -निर्धारिस क्रम है 
टूम तस्ह्ू कास्मित्रिं विश्व का बढ़ रूप 
है जिसका निर्शशन होता बायाई 
सदा ट्ीता रहेगा। बतानी व्थत्यत्ति कं 
अगुभार भी #%659705' का अर्थ है: 
बहू जी युविरखित तथा विशिवत 


(4987704#9 4६2 अवक7579 | कॉस्मी- 


श्टिक कआाइटियलितम | : ब्रेतवादी प्रत्यव- 
बाद । 


यट्ट पद ट्रेसिल्लन ने उसे सभी दलिद्धास्सों 


नल 


(ाल्वाए० छए0प्वा07 


वह क्रिया जिसके द्वारा ईश्वर विश्व 
को अस्तित्व में लाता है, और उसके 
विधिध खण्डों की रचना करता है। यदि 
विद्व-सृष्टि का यह सिद्धान्त न माना 
गया तो तीन चिकल्पों में से एक को 
चुनना पड़ता है: (१) विद्व अनादि- 
अनन्त है, ओर एकमात्र सत्ता है; ईइर्वर 
तहीं है। (२) ईश्वर और विश्व एक ही 
हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं हैं। (३) 
ईदइवर और जड़तत्त्व दोनीं स्वतन्त्र और 
अनादि सत्ताएँ हैँं। जड़तत्त्व से ही ईश्वर 
ने विश्व को बनाया है। 

इन तीनों व्यास्याओं में कठिनाइयाँ हैं, 
इसलिए घार्मिक, और विशेषत:ः प्रत्यय- 
वादी, परम्पराओं में 'विश्व-सृष्टि' को 
स्वीकार किया गया है। लेकिन शून्य से 
विद्वव की सृष्टि ((ए६४४०॥ 65६ जांतं।0') 
की कल्पना भी बहुत-सी दाशंनिक 
समस्याओं को जन्म देती है, जसे : (१) 
ईंइवर पूर्ण है, तो फिर उसे विश्च का 
निर्माण करने की ज़रूरत ही क्‍या थी ? 
(२) निर्माता किसी हद तक निर्मित वस्तु 
से स्वयं सीमित हो जाता है क्योंकि जहाँ 
'सम्बन्ध' है वहाँ असीमता नहीं रहती-- 
और निर्माण भी एक तरह का सम्बन्ध 
है । इसलिए विश्व की रचना से ईइवर 
सीमित हो जाता है। (३) सर्वज्ञ ओर 
सर्वेशवितमान्‌ ईश्वर ने अपूर्ण और दुःख- 
मय विश्व का निर्माण क्‍यों किया ? 
इत्यादि । 

इन कठिनाइयों को देखते हुए कुछ 
दार्शनिक कहते हैं कि विद्व-सृष्टि को एक 
रहस्य के रूप में स्वीकार कर छेना 
चाहिए। उनका कहना है कि विश्व के 
अन्तर्गत प्रत्येक सत्ता और क्रिया के विपय 
में बुद्धि और चिवेक द्वारा, निरीक्षण और 
प्रयोग द्वारा, छानबीन की जा सकती है। 
लेकिन स्वयं विश्व की उत्पत्ति के विपय 
में विश्वास की ही शरण लेनी पड़ती है । 
(7९४प४९ छएणउत्तठ० [क्रिएटिव इचो- 
ल्यूडान] : सृजनात्मक विकासवाद, सृज- 
नात्मक विकास ] 


प्‌ 


(ांड8 





बर्गर्सा के दर्शन में इस पद का प्रयोग 
एक विद्येष अर्थ में किया गया है। प्राकृ- 
तिक विकास या अभिव्यक्ति की जो प्रच- 
लित धारणा थी उसे अस्वीकार करते हुए 
वर्ग्सां ने कहा कि विकास कई दिशाओं 
में एक साथ होता है और विकास-क्रिया 
किसी बाह्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए अग्र- 
सर नहीं होती । विकास के पीछे एक 
आदि प्राणशवित है जो उत्तरोत्तर अधिक 
विकसित अंगियों के व्यवहार में नये 
स्तरों पर संरक्षित और परिष्कृत होती 
रहती है । इस तरह के विकास को ब्गे- 
साँ ने (४६६०९ एए०णैएाणा का नाम 
दिया । 

देखिये-- | 770।06. 
(#९०परंएर पए९०००ए ०?०-2९ए/०फ 
[क्रिएटिव थियेरी ऑफ़ परसे'प्शन] : 
प्रत्यक्ष निर्माण-सिद्धान्त । 

यह सिद्धान्त कि ज्ञान के प्रदत्तों का 
प्रत्यक्ष क्रिया के साथ-ही-साथ निर्माण 
होता है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रदत्तों 
का स्वतम्त्र अस्तित्व नहीं होता । आधुनिक 
आलोचनात्मक यत्रार्थवाद (एांल्श 
१८४४7) इस सिद्धान्त का समर्थन 
करता है । 


(९०६०० 5०व [क्रिएटर-गॉड] : स्रष्टा- 


ईइबर | 

ईश्वर, विद्व-निर्माता के रूप में | ईश्वर 
को पूर्णतया निर्गुण मानने वाले दाशनिक 
ख्रप्टा-ईश्वर' को स्वीकार नहीं करते 
क्योंकि सर्जन! स्वयं एक गुण है । उनके 
अनुसार स्रप्टा-ईइंवर परम सत्ता पर 
मानवीय बुद्धि द्वारा आरोपित किया गया 
एक रूप है । इसके विपरीत, अधिकतर 
ईइ्वरवादी धमर्मतन्नों में ऐसे ईश्वर की 
कल्पना की गई है जिसने बिदंव का 
निर्माण किया है । लेकिन निर्मित विध्व 
का ख्प्टा-ईश्वर से क्या सम्बन्ध हैं, 
इस प्रदन पर धर्म और दर्शन में बहुत 
मतभेद है । 

देखिये---000, (१९००7 . 
एलंड5 [ऋाइसिस] : व्याधि-स्थिति, 


(॥/०७7०0729 





संकट-स्थिति । 
अस्तित्ववाद (फ्रांघाण्यंशीशा) में 
ऋ्राइसिस' पद का प्रयोग एक विशेष 
वर्थ में किया गया है। मानवीय जीवन 
अनिवार्य रूप से व्यक्ति को ऐसी स्थितियों 
के बीच ले चलता है जो उसके अनुभव 
की सीमाएँ निर्वारित करती हैं, जहाँ उसे 
अपनी समस्त दाक्ति पर पूरी तरह 
अवलम्बित होना पड़ता है और एक 
अनिश्चित दिशा में अपने संकल्पों को 
बढ़ाना पड़ता है। ऐसी प्रत्येक स्थिति या 
अवस्था व्यक्ति को अस्तित्व की गहनता 
का बोध कराती है और वह यह समझ 
पाता है कि उसका अस्तित्व वास्तव 
में उसका अपना संकल्प ही है । 
देखिये---225607॥9[87, 
दा०4००87 [ऋाइटी रिऑलोजी |] २ 
मानक-समीक्षा । 
दाशंतिक विवेचन का वह पक्ष जिसमें 
तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, नीतिशास्त्र, 
रसशास्त्र इत्यादि विश्विप्ट क्षेत्रों में 
स्वीकृत मानकों का अध्ययन किया 
जाता है । 
धरल०लंग्)ण [ऋराइटीरिअन] : प्रतिमान, 
मानक, निकप । 
वह गुण या क्षमता जिसके आधार पर 
किसी सत्ता या कर्म के विपय में मूल्यात्मक 
निर्णय दिया जा सके । अहूग-अलग परि- 
स्थितियों में, और विभिन्‍न दृष्टिकोणों के 
अनुसार, दर्शन के विशेष क्षेत्रों में विभिन्‍न 
मानक स्थिर किये गए हैं। अन्ततोगत्वा 
दाशनिक मतवादों के पारस्परिक विरोध 
मानकों की भिन्‍नता पर निर्भर होते 
हैं--जैसे नीतिश्ञास्त्र में सुख, सन्तुलन, 
फर्तेव्य या समंजन; ज्ञानमीमांसा में 
सुसंगति या अनुरूपता; तत्त्वमीमांसा में 
सार या अस्तित्व कलादर्शन में अभि- 
_ व्यक्ति या रसानुभूति । 
एलपंट्था. इतल्यॉइंड [क्रिटिकछ 
पा : आलोचनात्मक प्रत्यय- 
द्‌। 


काण्ट ने अपने ज्ञान-सिद्धान्त को 
द० खू०---४ 


प्र७ 


(लधांटनों 


पाला ?26७5079ाशा 


आलोचनात्मक प्रत्ययवाद का नाम दिया 
क्योंकि उसमें बुद्धि की आलोचनात्मक 
परीक्षा की गईं है और मानसिक प्रत्यर्यों 
को ज्ञान का मुख्य आधार माना गया है । 

देखिये---(7779076 0०0/076 २९४६४०7, 


दलपंव्णा ०८४०० [क्रिटिकल मे'थड| : 


आलोचनात्मक विधि, विवेचनात्मक 
विधि । 
काण्ट ने अपनी दार्शनिक पद्धति को 
आलोचनात्मक विधि! का नाम दिया 
है । इसका अर्थ है विवेक की अन्वेषण- 
शक्ति में निहित तत्त्वों या तथ्यों को 
व्यक्त रूप में उपस्थित करना । काण्ट की 
जानमीमांसा में ये निहित तत्त्व अनुभव 
को सर्वमान्यता और प्रामाणिकता ही 
नहीं प्रदान करते वल्कि उसकी सम्भावना 
के भी आधार हैं । 
देखिये---(0 0०577, 
पएगा6 7२९७४०7). 
ात्मांडशा [क्रिटिकछ 
मॉनिज्म] : आलोचनात्मक अद्वेतवाद, 
आलोचनात्मक एकवाद | 
यह सिद्धान्त कि 'सत्‌' एक है, परन्तु 
उसमें वहुत्व के लिए स्थान है। इस पद 
का प्रयोग हॉफडिन्ग ने किया है। 
हॉफडिन्ग के अनुसार 'सत्‌” की तुलना 
चितन अनुभव” से की जा सकती है जो 
“एक' होते हुए भी अपने अन्तर्गत वैविध्य 
को स्थान देता है । 
एलजपटनो. एल्डइण्प्रप5ड [क्रिटिकल 
पर्संनलिज्म] : आलोचनात्मक व्यवितवाद । 
बिलियम स्टर्न हारा प्रतिपादित यह 
सिद्धान्त कि बाह्य प्रकृति या पर्यावरण 
से पृथक व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं हो 
सकता । व्यक्ति मनःशारीरिक सत्ता है 
और प्राकृतिक पर्यावरण से उसका 
आंगिक (0728970) सम्बन्ध है। देकातें 
ने व्यक्ति और जगत्‌ के बीच क्रिया-प्र ति- 
क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत की थी। उसके बाद 
अनेक दार्शनिकों ने व्यवितत्व की मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या करने का 


(रावुए6 ०0 


(7९४॥9९८ 0ए0]प्रा0०7] 


वह क्रिया जिसके द्वारा ईश्वर विश्व 
को अस्तित्व में लाता है, और उसके 
विधिध खण्डों की रचना करता है | यदि 
विश्व-सृप्टि का यह रिद्धान्त न माना 
गया तो तीन बिकलपों में से एक को 
चुनना पड़ता है: (१) विश्व अनादि- 
अनन्त है, ओर एकमात्र सत्ता है; ईश्वर 
नहीं है। (२) ईदवर ओर विश्व एक ही 
हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं है। (३) 
ईदवर और जद़तत्त्व दोनों स्वतन्त्र और 
अनादि सत्ताएँ हैं। जड़तत्त्व से ही ईश्वर 
ने विध्व को बनाया है । 

इन तीनों व्याख्याओं में कठिनाइयाँ हैं, 
इसलिए धामिक, और विश्वेपतः प्रत्यय- 
वादी, परम्पराओं में 'विश्व-सृप्टि' को 
स्वीकार किया गया है। लेकिन शून्य से 
विश्व की सृष्टि (((४०७४४०७॥ ०४ 9॥|0') 
की कल्पना भी बहुत-सी दार्शनिक 
समस्याओं को जन्म देती है, जसे : (१) 
ईश्वर पूर्ण है, तो फिर उसे विश्व का 
निर्माण करने की ज़रूरत ही क्या थी ? 
(२) निर्माता किसी हृद तक निर्मित वस्तु 
से स्वयं सीमित हो जाता है क्योंकि जहाँ 
सम्बन्ध है वहाँ असीमता नहीं रहती--- 
ओर निर्माण भी एक तरह का सम्बन्ध 
है। इसलिए विश्व की रचना से ईदवर 
सीमित हो जाता है। (३) सर्व और 
सर्वश्वितमान्‌ ईश्वर ने अपूर्ण और दुःख- 
मय विद्व का निर्माण क्‍यों किया ? 
इत्यादि । 

इन कठिनाइयों को देखते हुए कुछ 
दार्शनिक कहते हैं कि विश्व-सूप्टि को एक 
रहस्य के रूप में स्वीकार कर छेना 
चाहिए। उनका कहना है कि बिद्व के 
अस्‍्तर्गत पत्पेक सत्ता और क्रिया के विषय 
में बुद्धि और विचेक द्वारा, निरीक्षण और 
अयोग हारा, छानबीन की जा सकती है। 
लेकिन स्वयं विदव की उत्पत्ति के चिपय 
में विश्वास की ही शरण छेनी पड़ती है । 
(एट्ण(उए९० परणाचपत॑ठत [क्रिएटिव इबो- 
ल्यूडान] : मजनात्मक बिकासवाद, सृज- 
नात्मक घिकास । 


प्र्द्‌ (85 





बर्गसाँ के दर्शन में इस पद का प्रयोग 
एक विशेष अर्थ में किया गया है। प्राकृ- 
तिक विकास या अभिव्यक्ति की जो प्रच- 
लित घारणा थी उसे अस्वीकार करते हुए 
बर्गसाँ ने कहा कि विकास कई दिशाओं 
में एक साथ होता है और विकास-क्रिया 
किसी बाह्य लक्ष्य की पूति के लिए अग्र- 
सर नहीं होती । विकास के पीछे एक 
आदि प्राणशवित है जो उत्तरोत्तर अधिक 
विकसित अंगियों के व्यवहार में नये 
स्तरों पर संरक्षित और परिष्कृत होती 
रहती है । इस तरह के विकास को वबर्ग- 
साँ ने (7८४४० 5ए0प्ञा०) का नाम 
दिया । 
देखिये--- 60 77000, 
एलल्नतंए० प्रफार्णतए ०?एलकट९ए०्0 
[क्रिएटिव शथिर्येरी ऑफ़ परे 'प्शन] : 
प्रत्यक्ष निर्माण-सिद्धान्त । 
यह सिद्धान्त कि ज्ञान के प्रदत्तों का 
प्रत्यक्ष क्रिया के साथ-ही-साथ निर्माण 
होता है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रदत्तों 
का स्वृतन्त्र अस्तित्व नहीं होता | आधुनिक 
भालोचनात्मक यथ्रार्थवाद (एजांटक 
7७४॥४॥) इस सिद्धान्त का समर्थन 
करता है । 
(#०्था०ल ७०ते [क्रिएटर-गॉड] ; स्रष्टा- 
ईदबर | 
ईदवर, विदव-निर्माता के रूप में । ईश्वर 
को पूर्णतया निर्गुण मानने वाले दार्शनिक 
स्रप्टा-ईश्वर' को स्वीकार नहीं करते 
वर्योकि सर्जन! स्वयं एक गुण है । उनके 
अनुसार भख्रप्टा-ईश्वर/' परम सत्ता पर 
मानवीय बुद्धि द्वारा आरोपित किया गया 
एक रूप है। इसके विपरीत, अधिकतर 
ईश्वरबादी धर्मतन्त्रों में ऐसे ईदवर को 
कल्पना की गई है जिसने विश्व का 
निर्माण किया है | लेकिन निर्मित विश्य 
का स्र॒प्टा-ईश्वर से क्‍या सम्बन्ध है, 
इस प्रदन पर धर्म और दर्शन में बहु 
मतभेद है । 
देखिये---0600, (+्ब्रा0. 
एजुंआ5ड (क्राइसिस] : व्याधि-स्थिति, 


(४00002५ 


५७ 


(राग 2९४० शीश 


हट लिल पयतित-प पल उतर न पर नतयत+ 44०८4 न की का 


संकट-स्थिति । 
अस्तित्ववाद (क्रांडइलाएधरांह॥) में 
ऋश्सिस' पद का प्रयोग एक विशेष 
अर्थ में किया गया है। मानवीय जीवन 
अनिवार्य रूप से व्यक्ति को ऐसी स्थितियों 
के बीच छे चलता है जो उसके अनुभव 
की सीमाएँ निर्धारित करती हैं, जहाँ उसे 
अपनी समस्त शब्रित पर पूरी तरह 
भवलम्बित होना पड़ता है और एक 
भनिश्चित दिशा में अपने संकल्पों को 
बढ़ाना पढ़ता है । ऐसी प्रत्येक स्थिति या 
भवस्था व्यकित को अस्तित्व की गहनता 
का बोध कराती है और वह यह समझ्ष 
पाता है कि उसका अस्तित्व वास्तव 
भें उसका अपना संकल्प ही है । 
देखिये---8:98(0॥(४।8॥॥ , 
6००69 [ऋइटीरिऑलोजी] : 
मानक-समीक्षा । 
दाशंनिक विवेचन का वह पक्ष जिसमें 
तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, नीतिशास्त्र, 
रसशास्त्र इत्यादि विशिष्ट क्षेत्रों में 
स्वीकृत मानकों का अध्ययन किया 
जाता है । 
दलंपगपंक [ऋाइटीरिअन] : प्रतिमान, 
सानक, निकप । 
चह गुण या क्षमता जिसके आधार पर 
किसी सत्ता या कर्म के विपय में मूल्यात्मक 
निर्णय दिया जा सके । अलग-अलग परि- 
स्थितियों में, और विभिन्‍न दृष्टिकोणों के 
अनुसार, दर्शन के विशेष क्षैत्रों में विभिन्‍न 
मानक स्थिर किये गए हैं। अन्ततोगत्वा 
दार्शनिक मतबादों के पारस्परिक विरोध 
भानकों की भिन्‍नता पर निर्भर होते 
हैं--जैसे नीतिदास्त्र में सुख, सन्तुरुन, 
फर्तेव्य था समंजन; ज्ञानमीमांसा में 
सुसंगति या अनुरूपता; तत्त्वमीमांसा में 
सार' या अस्तित्व; कलछादर्शन में अभि- 
.. व्यक्षित या रसानुभूतति 
7 (एज्घटणा. परवल्यपडात [क्रिटिकल 
आएडियलिज्म] : आलोचनात्मक प्रत्यय- 
बाद । 
काप्ट' ने अपने ज्ञान-सिद्धान्त को 
द० ख्‌ू ०--- ४ 


आलोचनात्मक प्रत्ययवाद का नाम दिया 
क्योंकि उसमें बुद्धि की आछोचनात्मक 
परीक्षा की गई है और मानसिक प्रत्ययों 
को ज्ञान का मुख्य आधार माना गया है । 

देखिये---(0406॥0 ०2076 [२०४४०॥, 


(८तंटछआ ]४०४०त [क्रिटिकल भे'घड] : 


आलोचनांत्मकः विधि, विवेचनात्मक 
विधि | 
काण्ट ने अपनी दार्शनिक पद्धति को 
आलोचनात्मक विधि” का नाम दिया 
है । इसका अर्थ है विवेक की अन्वेषण- 
शक्ति में निहित तत्त्वों या तथ्यों को 
ग्यकत रूप में उपस्थित करना । काण्ट की 
ज्ञानमीमांसा में ये निहित तत्त्व अनुभव 
को सव्वमान्यता भर प्रामाणिकता ही 
नहीं प्रदान करते बल्कि उसकी सम्भावना 
के भी आधार हैं । 
देखिये---(.।॥09॥, 
207० 7२९४४०॥. 
€ाउप्ंट्ता शण्मांडश [क्रिटिकल 
मॉनिज़्म| : आलोचनात्मक अद्वैतवाद, 
आलोचनात्मक एकवाद । 
यह सिद्धान्त कि 'सत्‌' एक है, परच्तु 
उसमें बहुत्व के लिए स्थान है। इस पद 
का प्रयोग हॉफडिन्ग ने किया है ॥। 
हॉफडिन्ग के अनुसार 'सत्‌” की तुलना 
चितन अनुभव” से की जा सकती है जो 
'एक' होते हुए भी अपने अन्तगंत वैविध्य 
को स्थान देता है । 
एदलपटण एलए8४क०ावफंडाा [क्रिटिकल 
पर्सनलिज़्म | : आलोचनात्मक व्यवितवाद । 
विलियम स्टर्न द्वारा प्रतिपादित यह 
सिद्धान्त कि बाह्य प्रकृति या पर्यावरण 
से पृथक व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं हो 
सकता । व्यवित मनःशारीरिक सत्ता है 
और प्राकृतिक पर्यावरण से उसका 
आंगिक (08श॥०) सम्बन्ध है । देकात॑ 
ने व्यक्ति और जगत्‌ के बीच क्रिया-प्रति- 
क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत की थी। उसके बाद 
अनेक दाहंनिकों ने व्यवितत्व की मनो- 


(ग्रा6ए० 


वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या करने का 


(१॥0०४ 32#[0$09#9 


प्रयत्न किया | विलियम स्टर्न के 
आलोचनात्मक व्यक्तिवाद को ऐसे प्रयासों 
में प्रमुख स्थान प्राप्त है । 
देखिये--माहाश पिंशताधरीडा3, 
रफ्वधंव्यों. शिक्राण्डफाएफ [क्रिटिकल 
फ़िलॉसफ्री] : आलोचनात्मक दशेन । 
काण्ट के सभी दार्शनिक सिद्धान्तों को 
सामूहिक रूप से 'आलोचनात्मक देन 
कहा जाता है। काण्ट ने अपनी वृहत्‌ 
दर्बन-प्रणाली को तीन खण्डों में विभाजित 
किया है : (।वए७ णी शिप्ाठ रि०३४०॥ 
(विशुद्ध विवेक की आलोचनात्मक 
समीक्षा), (क्ावुएड ० शिब्रणांत्थों 
7९८७६०॥ (व्यावहारिक विवेक की आलो- 
चनात्मक समीक्षा) और (ाांवए० ० 
7प्रतश्ञाक (निर्णय की आलोचनात्मक 


समीक्षा) । इसलिए काण्टीय दहन 
को व्यापक रूप से आलोचनात्मक 


दर्शन' कहना उचित ही है। 
बफतधिट्श!: एलछापंडमय [क्रिडिकल रीय- 
,लिज़्म] : बालोचनात्मक यथार्थवाद । 
ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र में दतवाद के 
समर्थकों का एक सम्प्रदाय, जिसके सदस्य, 
बहुत से प्रदतों पर आपस में मतभेद रखते 
हुए भी, इन सिद्धान्तों पर सहमत हैं : 
(१) मन का इच्द्रिय-प्रदत्तों से सीधा 
सामना' होता है (976०५ ८079- 
470760) भौर ये इन्द्रिय-प्रदत्त ही 
ज्ञान के वाहक हैं । 
(२) भौतिक वस्तुओं का मन से स्वृतन्त्र 
अस्तित्व है | 
(३) भौतिक वस्तुएँ उन प्रदर्तों से भिन्‍न 
हैं जिनके द्वारा उनका ज्ञान सम्भव 
द्वोता है । 
इस मतेक्य के जाधार पर अमेरिका के 
छह दार्शनिकों ने एक सामूहिक प्रन्थ 
प्रकाशित किया जिसका झीर्पक है: 
55895 ग7 ()ग०३)। पर८ध57॥] इन 
छह दार्शतिकों के नाम हैं: सान्तायन, 
स्ट्रॉन्ग, रॉजर्स, लूवजॉय, सेलसं, प्रट और 
ड्र्क। 


इलपले७तण [क्रिटिसिज़्म] : बालोचना । 


भय 


(गंप्रतुप९ ए शिवलयंए्यश ९8507 





काण्ट के दर्शन में विवेक की आत्मा- 
लोचना को पारिभाषिक अर्थ में केवल 
आलोचना' कहा गया है । 

इस कल्पना को ही कुछ विचारकों ने 
अस्वीकार किया है। उनके अनुसार यदि 
विवेक की समीक्षा या आलोचना का विपय 
स्वयं विवेक ही हैं तो ऐसी आलोचना का 
परिणाम शून्यवाद के अछावा और कुछ 
नहीं हो सकता। इससे बचने का एकमात्र 
उपाय यह है कि विश्विष्ट प्रत्ययों को ही 
ज्ञान का विपय माना जाय | 

देखिये --- (४008| ४०६००, 

एछाफंतुचर९ णी उइण्वडमाल्या क्रिटीक 
ऑफ़ जजमेण्ट| : निर्णय की आहलो- 
चनात्मक समीक्षा । 

काण्ट के तीन मुख्य अन्यों में तृतीय । 
इसमें यह दिखाने का प्रयत्न है कि 
प्राकृतिक जगत्‌, जिसमें नियम का शासन 
है, और नैतिक मूल्यों का जगत्‌-जों 
स्वाधीनता पर आधारित है--एक-दृसरे 
के बिरोधी नहीं हैं । विश्व में जो मूलभूत 
प्रयोजनशीलता है, उसके द्वारा इनका 
समन्वय सम्भव है । 

“निर्णय की आलोचनात्मक समीक्षा? में 
यह भी सिद्ध किया गया है कि सौन्दर्यानु- 
भूति विरोधाभासों का अतिक्रमण करके 
जीवन तथा अस्तित्व में एकता और 
सुसंगति की ओर संकेत करती है। 
सोन्दयंशास्त्र के इतिहास में इस ग्रन्थ का 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

देखिये--९89४० ण॒ एप/० 
क्टव8070,. (जाॉवुप82 0 द्वणाएवां 
॥९०६०॥. 

एलदतुणट ०4 एल्‍नटप्ंटश फसछनड0त 
[क्रिटोक ऑफ़ प्रैक्टिकल रीज़न]: 
व्यावहारिक विवेक की आलोचनात्मक 
समीक्षा । 

काण्ट के तीन प्रसिद्ध ग्रन्थों में से 
हितीय । इसमें विवेक के तात्तिक पक्ष 
की आलोचना करने के बाद ढेखक विवेक 
ओर बुद्धि के व्यावहारिक पक्ष की ओर 
मुड़ता हैं। इस ग्रन्थ में काण्ट ने अपने 


(॥॥ुप्घ6 6 ?फ076 २९६६०॥ 





नीतियास्त्र को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत 
किया दे । 

काण्ट का कहना है कि मानवीय व्यवद्वार 
का नैतिक मूल्यांकन संकल्प-स्वातन्त्य के 
दी आबार पर किया जा सकता है। 
विवेकशीछ प्राणी के ताते, मानव का 
संकल्प स्वयं अपने छिए विधान प्रस्तुत 
करता है। इस स्वनिरमित विधान को काण्ट 
निरपेक्ष आदेश करता है। व्यावहारिक 
जीवन में निरपेक्ष आदेदा को कार्यान्वित 
करने के लिए काण्ट तीन मान्यताओं को 
अनिवार्य समझता है-स्वायत्तता, आत्मा 
का अमरत्व, और परम नीति-तत्त्व ईदवर 
का अस्तित्व | 





प]7ण0व्वा।ए०७, ॥770798॥॥9, 72050- 
]805 ०7 ॥/07/8॥9% 
रए्रंप्रंधुपट ०६ ?प्रः९ 7९४४० [क्रिटीक 
कआफ़ प्योर रीज्षन] : बिद्ुद्ध विवेक की 
आलीजचनात्मक समीक्षा । 
 क्राण्ट के तीन मुख्य ग्रन्थों में से प्रथम । 
इसमें विवेक के स्वभाव और उसकी 
सीमाओं का आछोचनात्मकर विवत्रेतन 
अनु भववाद और बविवेकबाद दोनों ही से 
काणए्ट असन्तप्ट था | साथ-द्वी-साथ हा मे 
करे सन्देहबाद ने भी उसे इस प्रश्न की 
समीक्षा करने के छिए मजबूर क्रिग्रा कि 
विब्रेक की संब्ेदन-सामग्री के ब्रिपय में 
अनुभवपूर्त- समन्‍्ययात्मक निर्णय 
(5990॥0 8|2707 ]7098770॥5) देने 
का कहाँ तक अधिकार है । 
विद्ुद्ध विवेक की आलोचनात्मक 
समीक्षा इसी प्रयन का विस्तृत उत्तर है 
काप्ट के अनुसार विवेक का मुख्य कार्य 
इन्द्रिय-दत्त संवेदनों को व्यवस्थित रूप 
देना है । इसके छिए मन को कुछ ऐसे 
नियमों का सहारा लेमा पड़ता है जो 
सिद्ध नहीं किए जा सकते, जो अनुभव 
से पूर्वा (नशाण) ओर एक तरह 
से अनुभवातीत या कतीन्द्रिय हैं 
(क्योंकि वे इन्द्रिय-दत्त सामग्री पर निर्भर 
| हैं) । इमारा प्राकृतिक जगत्‌ का 


् 


(7055 7छच्रंड[6त्ता 


&्‌ हे (7055 70ए%807॥ 


ज्ञान इन्हीं नियमों था रूपों पर आधा- 
रित है, और इन्हीं का विवेचन “क्रिटीक 
ऑफ़ प्योर टीजन! में किया गया 

इस ग्रन्थ के पहले भाग में, जिसे 
छेखक ने 79750060९77 /057॥060 
(इन्द्रियात्तीत संवेदनथास्त्र) का नाम दिया 
है, अनुभव के दो मूल रूपों की समीक्षा 


है। थे रूप है देश कौर काल । ग्रन्थ का 
दसरा भाग हैं 779782८0000॥8 7.0:20 


(इन्द्रियातीत तकंद्ास्त्र), जिसमें बुद्धि के 
समन्वयात्मक रूपों ((5५9/॥८80 707778) 
का वर्णन है । इन रूपों को कटे गरीज” 
(साबिक धारणाएँ' या “वैचारिक रूप) 
कहा गया है। काण्ट यह प्रदर्शित करता 
कि इन 'कीटेगरीज़' के बिना प्रकृति 
का ज्ञान या अनुभव अगसम्भव है। तीसरे 
भाग का शीपेक है 7फ्चाइएश०त१०॥(६[ 
0!भ००४० (इच्द्रियात्तीत इन्द्रवाद) । 
इसमें कापण्ट ने इस बात पर जोर दिया 
कि संबेदन और बुद्धि दीनों की क्षमता 
सीमित है । अनमब के दायरे में ही उतकी 
यथाथ्ता है । विशुद्ध तास्विक सत्तारें--- 
ईदवर, आत्मा, सम्पूर्ण विदव--अनुभव 
से परे हैं। उन पर संवेदना था बद्धि के 
खझूपों को छागू नहीं क्रिया जा सकता | 
पारमाथिक सत्ताओं को, अर्थात्‌ स्त्ताओं 
की अपने आप में! (0॥28-न-/श7- 
50५९७) जाना नहीं जा सकता । 
देखिय्रे---]79780206॥09 /०४0९- 
80, 7787502०4 शव 7.,080, ॥7ध॥5- 
९०९९४७0०आव!। ॥296000, 
[क्रॉस डिबीजन] : 
विभाजन । 
बह दोपयुक्त ताकिक विभाजन जिसमें 
इस नियम का उल्लंघन किया गया हैं 
कि प्रत्यक पद का विभाजन एवा समय 
एक ही मूलाबार पर होना चाहिए। 
उदाहरणाथ, यदि पुस्तकों' का विभाजन 
गणितीय, ऐतिहासिक, दार्शनिक! 
और फ्रेंच में किया जाय, तो यह संक्र- 
विभाजन होगा क्योंकि यहाँ दो िपरा08- 
ग्रध्य्रा तीशंडंणां5 [ छाधार) ् 


सक्र 


(055-२०३०5 प्र५एछ॒णा685 


पहला, 'विषय' और दूसरा, 'भाषा' | 


देखिये--#प्रातद्वा]आाप्रा तारशंडं0गां$, 


(दा-०55-२००१5 परछ्कूणप्रॉट्डझ॑ंड _क्रॉस- 
रोडज हाइपॉथिसिस] : मार्गच्छेद 
परिकल्पना । 

यह परिकल्पना कि कुछ सत्ताओं को, 
सन्दर्भ के अनुसार, शारीरिक या मानसिक 
समझा जा सकता है | रूपकात्मक भाषा 
में, ये 'तटस्थ' (४०७४४) सत्ताएँ ऐसे 
“चौराहे' पर स्थित हैं जहाँ शरीर और 
मन के “मार्ग” मिलते हैं । 

(ण्ा८ए०९ [कल्चर] : संस्कृति । 

किसी समाज में निर्मित मूल्यों भौर 
परम्पराओं की समष्टि। साधारणतः 
'संस्कृति' और सभ्यता” शब्दों का प्रयोग 
सामान्य अर्थ में किया जाता है, लेकिन 
कुछ लेखकों ने इन दो छाब्दों में 
सूक्ष्म भेद दिखाया है। स्पेनलर के 
अनुसार सभ्यता के रचनाशील, 
विकासोन्मुख य्रुग को संस्क्ृति कहते हैं । 
दाशंनिकों में 'संस्कृति' और दर्शन! के 
सही सम्बन्ध के विषय में मतभेद है। 
कुछ विचारकों के अनुसार 'संस्क्ृति' का 
क्षेत्र व्यापक है, और दर्शन संस्कृति का 
केवल 8 पक्ष या एक अंग है। अन्य 
लेखकों का कहना है कि दाश॑निक प्रवुत्तियों 
या मान्यताओं की सामाजिक अभिव्यक्ति 
को ही संस्क्ृति' कहते हैं--दर्शन प्राथ- 
मिक है, संस्क्ृति परिणामात्मक है । 

(9पंंथं5छ [सिनिसिजष्म] : सिनिक-दर्शन । 

पाँचवीं शताब्दी ईसा-पूर्व में यूनानी 
दाशंनिक एन्टिस्थिनीज़ द्वारा स्थापित 
विचार-प्रणाली, जिसके अनुसार मानव 
का उच्चतम ध्येय सदाचार-प्रेरित जीवन 
है। दुख भी श्रेय है, यदि वह सदाचार 
की दृद्धि करता है। सुख, यदि बह स्वयं 
ध्येय बन जाय, अशुभ है । जिसके पास 
सदगुण है उसे और किसी चीज की 
ज़रूरत नहीं है। वह समाज और राष्ट्र 
के नियमों से स्वतन्त्र है। उसका कल्याण 
स्वयं उसी पर निर्भर है, इसलिए प्रत्येक 
स्थान उसका 'घर' है और वह समूचे 


६० छिध्था 


___ स्चलच््चचल्ेॉृदं्ु्रुंॉा++7ः 


विश्व का नागरिक है। ह 

एन्टिस्थिनीज ने सुकरात का यह सिद्धान्त 
स्वीकार किया कि सदाचार के लिए 
ज्ञान आवश्यक है। लेकिन उसने तके- 
शास्त्र, भौतिकशास्त्र इत्यादि को कल्याण 
के लिए विशेष उपयोगी नहीं माना। 
अधिकतर सिनिक-पंथियों ने उसी शाव 
को आवश्यक समझा जिसका व्यावहारिक 
मूल्य हो । 


दक़गाभ्रलंडा्म.. [साइरिनाइकिज़्म| : 


साइरिनाइक दर्शन । 

यूनानी दाशंतिक एरिस्टिप्सस द्वारा 
प्रवरतित विचार-प्रणाली, जिसके अनुसार 
तात्कालिक सुख ही जीवन का एकमात्र 
ध्येय हो सकता है। ज्ञान, संस्क्रेतिक 
घिकास इत्यादि को उसी हुद तक शुभ 
माना जा सकता है जहाँ तक कि वे सुख 
पहुँचाते हैं। सुखों को केवल उनकी 
तीव्रता के आधार पर ही भाँका जा 
सकता है, उनमें गुणात्मक भेद नहीं होते । 
तथाकथित 'सद्गुण' साध्य नहीं, छुख- 
प्राप्ति के साधन मात्र हैं । 


702०००० [डेटम] : प्रदत्त । 


तकंशास्त्र में, 'प्रदत्तः उन उपस्थित 
तथ्यों को कहते हैं जिनके आधार पर 
अनुमान की क्रिया आरम्भ होती है। 
ज्ञानमीमांसा में, प्रदत्तों से उन वस्तुओं या 
संघातों का बोध होता है जिनके मन के 
सम्मुख होने से ज्ञान-स्थिति' की 
सम्भावना होती है। मनोविज्ञान में, 
'ब्रदत्त' शब्द इन्द्रियजन्य संवेदना के ही अथ 
में प्रयुकत होता है । 


ए<०५६७ [डेथ] : मृत्यु । 


मृत्यु] उन समस्याओं में से एक है 
जिन्होंने दा्शनिकों को प्रत्येक युग में 
जीवन और अस्तित्व के मूलतत्त्व पर 
विचार करने के लिए बाध्य किया है; केवल 
बोद्धिक समाधान के लिए ही नहीं, वरन्‌ 
नैतिक जीवन और घामिक अनुभव 

सन्दर्भ में भी । मृत्यु का प्रश्न अमरत्व की 
कल्पना से जुड़ा हुआ है ओर दशैन में 
इस विपय की सभी विचार-प्रवृत्तियों का 


7060800॥700९ 


चर 


7व्वालाएल 8ज60हांशा 





विवेचन अमरत्व का विवेचन बन जाता 
है। 

मृत्यु को अपने-आप में दाशनिक विचार 
का विपय केवल आधुनिक अस्तित्ववाद में 
स्वीकार किया गया है। छिकिन ग्रत्यु के 
प्रदन पर अस्तित्ववादियों में आपसी मत- 
भेद हैं। सात के लिए भप्ृत्यु केवल एक 
तथ्य है; जेस्पर्स के लिए मानवीय अस्तित्व 

गी सीमा; और हा इडेगर के लिए अस्तित्व 
की सर्वाच्च सम्भावना । एक बात पर 
सभी अस्तित्ववादी जोर देते हैं--वह यह 
हैं कि प्रुत्यु एक ऐसी सम्भावना है जो 
नितान्‍त व्यक्तिगत हैं, और जो प्रत्येक 
व्यवित को प्रत्येक अन्य व्यक्ति से प्रथक 


थरती है। इस दृष्टि ग्रे, मृत्यु-विचार 


व्यक्ति को अपने निजत्व के अत्यन्त निकट 
पहुँचाता है । इसी अनुमव से मनुष्य अपने 
भीड़ या समूह से अछग करके 
संकल्प के उत्तरदायित्व तथा महत्त्व को 
समझ पाता है । इस तरह मृत्यु-विचार 
के माध्यम से जीवन की सार्थकता का 
बोध होता है 
देखिये---7707/49, 0080॥08- 
]87॥. 
॥0९८०वं०४८८ [डिकेड नस] : पतनोन्‍्मुखता, 
छास, हास-युग । 
यह शब्द कलात्मक मधि और सोौन्द्य- 
विषयक मुल्यों के अभाव को व्यवत करता 
है | बीते हुए युग की कलात्मक-प्रदत्तियों 
को परवर्ती यूग में अकसर 'डिकेडे न्‍्ट' कहा 
गया है । लेकिन चूँकि बहुत से छोगों को 
गुजरे हुए युग की अनुभूतियों की कल्पना 
करने में एक अजीब आनन्द का बोध 
होता है, इसलिए तथाकथित डिके 
कला भी रसास्वादन का साधन बन सकती 
है। मार्व्सवादी आलोचक 'डिकेडे न्ट' कछा 
फो पंजीवादी समाज की सर्वांगीण 
पतनोन्म॒खता का एक लक्षण मानते हैं । 
उ)९वेफ्टाइण्ज [ठिडक्यान] ४: निगमन । 
(१) अनुमान की वह क्रिया जिसके 
द्वागा सामान्य ज्ञान की सहायता से 
विश्विप्ट ज्ञान प्राप्त किया जाएं और 


छटतप्रट्फठा ० धॉं८ 


किसी दिये हुए आधारवाक्य--या कुछ 
दिये हुए आधारवाक्यों--से कोई ऐसा 
निष्कर्ष निकाला जाए, जो अनिवार्य हो । 
(२) तकंशास्त्र का बह प्रकार जो 
उपर्युवत्त क्रिया पर आधारित है । 
(०६टटुणए४28 
| डिडिक्शन ऑफ़ द कीटेगरीज ] : 
वेचारिक रूपों का निगमन । 
काण्ट के प्रसिद्ध ग्रन्थ विद्युद्ध विवेक की 
आलोचनात्मक समीक्षा” का वह भाग, 
जिसमें लेखक ने उन वैचारिक रूपों का 
विवेचन किया है जिनके द्वारा मन संवेदन- 
प्रत्यक्षों का समन्वय करता है और उन्हें 
व्यवस्था प्रदान करता है । 
देखिये---(08(८ए७५, ॥79॥08००॥१०७॥- 
9] 4..02 0०, 
70ल्‍तचरटएंएट.. ऋबाॉग्टेंट्ठ8. [डिडक्टिव 
फ़ैेसीज] : निगमनात्मक तकंदोप । 
विचार की वे भूलें जो निगमनात्मक 
तक और उससे सम्बन्बित प्रक्रियाओं में 
तती हैं। इन दोपों को दो वर्गों में 
विभाजित किया गया है--4ि0॥/ 
(आनुमानिक) भोर 7०7-नंतलिा।ंग! 
(अनानुमानिक) । 
देखिये---]0०0॥/% . 78]|4008, 
ठानालिणआ।ध!ं 78॥8208, 
7०4पट6२८ ड्शाग्ड्रंछए [डिडक्टिव 
सिलॉजिज़्म] : निगमनात्मक हेत्वनुमान । 
ताकिक सान्तरानुमान जिसमें दो 
आश्रयवाक्‍यों को एक साथ रखते हुए 
निषप्कप निकाला जाता है। निषप्कर्प 
बआश्रयवाक्यों से अधिक व्यापक नहीं होता 
बल्कि उनमें निद्ित होता है। साथ-द्वी- 
साथ, निष्कर्ष आश्रयवाक्‍यों का योग-मात्र 
भी नहीं होता । 
निगमनात्मक द्वेत्वनुमान में तीन तक- 
वाक्य होते हैं और प्रत्येक त्कंबावय में 
दो पद होते हैं। छेकिन प्रत्येक पद दो 
बार प्रयुवत होता है; इसलिए हेत्वनुमान | 
में तीन दही पद होते हैं। परम्परागत 
उदाहरण यह है ह 
सभी मनुष्य मर्त्य हैं 
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सुकरात मनुष्य है । 
इसलिए सुकरात मत्यं है। 
निष्कर्ष का विधेय साध्य-पद है, उद्देश्य 
लबुपद या पक्षपद | जो पद दोनों आश्रय- 
वाकयों में प्रयुकत होता है लेकिन निष्कर्ष 
में नहीं होता, उस्ते मध्यपद या हेतुपद 
कहते हैं । 
अरस्तू के अनुसार हेत्वनुमान ताकिक 
चिन्तन का एकमात्र व्यवस्थित रूप है 
भौर मनुष्य की प्रत्येक विचारधारा, जिस- 
का लक्ष्य क्रिसी विधय में कोई निष्कर्ष 
निकालना हो, अनिवार्य रूप से हेत्वनुमान 
का कोई-न-कोई आकार ग्रहण करती है । 
आधुनिक दार्शनिकों मे इस मत को 
अस्वीकार किया है । 
देखिये--.080, 
गरालिला००, 
792०कपरंधं०्म [डे फ़िनिदन] : परिभाषा । 
किसी ताकिक पद के सम्पूर्ण गुणार्थ का 
मसंदिग्ध विवरण। परिभाषा और 
सामान्य वर्णन में मुख्य अन्तर यह है कि 
वणन में गुणार्थ के केवछ एक अंश का 
उल्लेख होता है । यह बंज्ञ जितना बड़ा 
ओऔर जितना महत्त्वपूर्ण होता है वर्णन 
उतना ही परिभाषा के समीप पहुँचता 
है। परिभाषा वैज्ञानिक होती है और 
उसका उद्देश्य किसी वस्तु के विपय में 
विचारों को निश्चित और सुस्पप्ट बनाना 
होता है। इसके विपरीत वर्णन किसी 
वस्तु को पहचानने के छिए संकेत प्रदान 
करता है । 
परिभाषा की अपनी सीमाएँ होती हैं । 
उच्चतम जाति (प्राण ठथ्याप्र) 
की परिभाषा नहीं दी जा सकती क्योंकि 
किसी वस्तु की परिभाषा में उससे उच्च- 
तर जाति का उल्लेख आवद्यक्र हौता है । 
व्यक्तिसूचक नामों और विश्विप्ट वस्तओं 
की परिभाषा करमा भी असम्भव ह्ठै। 
यह मेज़' या “कलकत्ता” जैसे पदों की 
परिभाषा देने का प्रयत्न निरथक है । 
70०फ््रंपंग्मश एशाबटलड [डे फ़िनि- 
शनलर फ़ैंडेसीजञ] : परिभाषामूछक तकें- 


॥26्57८[(0॥, 


दोप । 22%, % 
वे ताकिक दोप जो पदों की उचित 
परिभाषाओं के अभाव से उत्पन्न होते 
हैं। परिभाषाओं में ये दोप हो सकते 
हैं : अव्याप्तता, अतिव्याप्तता, आकत्मि- 
कता, अप्रासंगिकता, पर्यायोक्तित, आा्ं- 
कारिकता, निपेषकता, चक्रकता । 
फएऐशथ579 [डीइज़्म] : तटस्थ-ईइवरवाद । 
वह थामिक सिद्धान्त या दृष्टिकोण जो 
ईदवर को विद्वव का निर्माता मानते हुए 
भी यह नहीं स्वीकार करता कि ईश्वर 
विश्व की घटनाओं का निर्देशन करता 
है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का कहना 
है कि मानवीय जीवन के क्षेत्र में ईश्वर 
हस्तक्षेप नहीं करता, मानव का व्यवहार 
उसका अपना घरेल मामछा है जिसके 
प्रति ईद्वर तटस्थ है । है 
इंग्लैंड में मॉगन और फ्रांस में वॉल्तेयर 
इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिनिधि हुए । 
तटस्थ-ईइव रवाद' परम्परागत बर्मशास्त्र 
के विरुद्ध जाता है क्योंकि उसके अनुसार 
ईश्वर को 'प्रसन्‍न” करके सुख प्राप्त करने 
की आशा निराधार है। ईइवर नतो 
मानव के दुःख से विचलित होता है, न 
मानव को प्रार्थना से क्रियाशील बनता 
है | लेकिन इस प्रद्धत्ति का एक आशावादी 
पक्ष भी है। जब ईइवर हस्तक्षेप करता 
ही नहीं, तब मानव को स्वयं अपने जीवन 
को त्रेहतर बनाना है। उसकी उन्नति- 
अवनति उसके अपने ही हाथ में है । इस 
तरह 'डीइज़्म' में आधुनिक मानववाद के 
संकेत मिलते हैं । 
70०:7८7ंप४० [डे'मीअर्ज] : विश्व-शिल्पी 
प्लेटो के दर्शन में कहीं-कहीं--विश्वेपत: 
टाइमीअस' ज्षीर्पफ संवाद में--विश्व के 
निर्माण की व्याख्या इस कल्पना के माधार 
पर की गई है कि निर्माता एक कुशल 
शिल्पी है जो अचल 'प्रत्ययों' कौ अपने 
सामने रखकर उन्हीं के अनुसार प्रत्येक 
वस्त्र की रचना करता है। इस तरह 
डेमीअर्जा' 'ईदवर' का ही दूसरा नाम 
है। प्लेटो स्वयं इस सिद्धान्त से सन्तुप्ट 
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नहीं था क्योंकि इसमें ईश्वर सार्वभौम 
नहीं रह जाता । कुछ आदि-सत्ताओं--- 
वर्थात्‌ प्रत्ययों--कें जाबार पर ही उसे 


अपना कार्य करना पड़ता है ।. * 
0०छ०्पड>शतं०ण [डे'मोन्स्ट्रेगन] : 


सिद्धि, उपपत्ति । 
किसी वकक्‍तब्य के सत्य को प्रकाशन में 
लाना, यह दिखाते हुए कि कौन-सी 
निगमनात्मक प्रक्रियायों द्वारा उस वक्‍तव्य 
को एक उचित अनुमान के रूप में रखा 
जा सकता है । 
एऐैल्ा०बप्रठछ 
वस्तुनिर्देश, वस्त्वर्थ । 
किसी ताकिक पद का वह पक्ष जिससे 
उन वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर संकेत 
किया जाता है जिनके छिए उस पद का 
प्रयोग किया गया हो। उदाहरणाथ, 
'मनुष्य' पद का निर्देश है 'मानव-जाति 
के सभी सदस्य! | छेकिन इस पद का एक 
दूसरा अर्थ हैं जो आवध्यक ग्रुण की ओर 
संकेत करता हैं, न कि व्यक्तियों की 
ओर। इस पक्ष से 'मनुप्य/ पद विवेक- 
बीलता, प्राणवारण इत्यादि गुणों के छिए 
प्रयुकतत होता है । 
निर्देश और गुणाथे में प्रतिकोम-अनुपात 
([7५०75९ २४0) का सम्बन्ध होता है । 
यदि निर्देश बढ़ता या घटता है तो गुणार्थ 
घटता या बढ़ता है। बौर यदि भुणार्थ 
बढ़ता या घटता है तो निर्देश घटता या 
बढ़ता है। यदि “मनुष्य” पद के पहले 
बुद्धिमान! विधेषण जोड़ दिया जाय तो 
शुणार्थ बढ़ेगा, लेकिन निर्देश घटेगा, 
क्योंकि अब यह पद-- बुद्धिमान मनुष्य 
--मानव-जाति के सभी सदस्यों के लिए 
नहीं बल्कि कुछ सदस्यों के लिए ही प्रयुक्त 
हो सकेगा । 


7<००४८०6 2८2४ &फ८5 [डिऑसन्टो- 


लोजिकल ए|थिक्स] : मूल्य-निरपेक्ष नी ति- 
दास्त्र, फलनिरपेश्ष-नी तिथ्यास्त्र । 

वह नैतिक प्रणाठी जिसमें कर्म के 
ओआचित्य या थुभत्व को मुल्य या फल के 
प्रथन से स्वृतन्त्र रखा जाता है । इस हृष्टि- 


कल्छकडवग्यबॉउरवए0फ 


[डिनोटेशन_] : निर्देश, 


कोण के अनुसार किसी कम को उस हालत 
में भी थुभ कहना चाहिए जब उसके 
फलस्वरूप नतिक मूल्य में कोई वृद्धि 
नहों। 
[डी पर्सनलाइ- 
जेंशन] : व्यक्तित्वलोप, व्यक्षितत्व-प्रमोप । 
व्यक्तित्व की ऐसी विक्ृतावस्था जिसमें 
व्यक्ति जो कुछ कहता है वह उसे स्वयं 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कहा या किया 
जान पड़ता है। आगे चलकर इस अवस्था 
की परिणति व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विधटन 
में होती है । 


32€5ट779007७ [डिस्क्रिप्दन | : वर्णन । 


किसी वस्तु या पद का ऐसा विवरण 
जिसमें सम्पूर्ण ग्रुणार्थ का उल्लेख नहीं 
होता बल्कि सहज-गुण (070फ्ञापंपा)) 
गौर कुछ आकस्मिक गरृणों (8००त७॥७)' 
का ही उल्लेख होता है ! 


9065०लंफ़एए९८ ए्जठ०णा०्त28० [डिस्क्रि 


प्टिव नॉलेज] : वर्णनात्मक ज्ञान । 

वर्णनात्मक ज्ञान! वैज्ञानिक या ताकिक 
झान से निचले स्तर का माना जाता है; 
क्योंकि उसमें नेय वस्तु के प्रधान और 
गौण गुणों में यथ्रेप्ट गहराई के साथ 
अन्तर नहीं क्रिया जाता। 

सुकरात ने इस बात पर जोर दिया कि 
दार्शनिक स्तर पर ज्ञान की उपलब्धि 
तभी सम्भव है जब हम वर्णन से सन्तुप्ट' 
न रहकर परिभाषा की ओर अग्रसर हों ! 


7०कं28० [ डिजाइन]: व्यवस्था, आयोजन ।' 


० सि 
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76८5079 [डे'स्टिनी] : नियति, प्रारव्ध, 


मवितव्यता । 

सामान्य अर्थ में “नियति' से भविष्य में 
होनेवाली घटनाओं की अनिवार्यता का,. 
और उनके पूर्व-निर्धारित होने का, बोध 
होता है । 

दर्शन में 'नियति!' पद का प्रयोग उस 
विध्वास के सम्बन्ध में किया जाता है 
जिसके अनुमार व्यवित ही नहीं बरन्‌ 
समस्त जगत ऐसे नियमों से चाछित है 
जिन पर किसी का वश्ञ नहीं और जिन्होंने 


छलशागयआ[407 


द््डं 


9श05 6४ (३०॥॥४ 





वर्तमान के साथ-साथ भविष्य को भी पूर्ण 
तया निर्धारित कर रखा है । 
प्राचीन काल में, जब मानव अपने-आपको 
प्रकृति की तुछना में अत्यन्त कमज़ोर 
पाता था, नियति की कल्पना का उसके 
विचारों पर गहरा प्रभाव था। लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं कि आधुनिक युग 
में यह कल्पना बिलकुल ही परित्यक्त हो 
गई हो। स्पिनोज़ा के अनुसार समस्त 
अस्तित्व एक परम द्रव्य के स्वगत नियमों 
पर अवलम्बित है जिनके कारण घटनाओं 
में पूरी अनिवायंत्ा है। इस अनिवायंता 
को स्वीकार करने की ही स्वाधीनता 
भानव-मन को प्राप्त है, इससे अधिक नहीं । 
लाइबनित्स के अनुसार सृष्टि, जो 
असंख्य चिदणुओं से मिलकर बनी है, 
एक पूर्वनिर्धारित सामंजस्य से चिरकाल 
में निर्देशित होती आयी है और सर्वेदा होती 
रहेगी । 
आज के अस्तित्ववादी दशन में 
“नियति' का उल्लेख अकसर किया जाता 
है । व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए स्वयं 
उत्तरदायी नहीं होता, यही उसकी मियत्ति 
है । व्यक्ति की सत्ता अपने स्वतन्त्र संकल्प 
से नियति का सामना करने में व्यक्त 
होती है। 
देखिये--74०, श्रठरशंतला००, ॥7788- 
877. 
70रलंप्रव(/ॉत्प (डिटमिनेशन | रु 
निर्धारण, अवधारण, परिच्छेद १ 
किसी वस्तु या विचार की सीमा निर्घा- 
रित करना या उसके अनिवाये गुणों के 
विषय में कोई सकारात्मक वक्‍तव्य । 
स्पिनोज़ा के अनुसार प्रत्येक 'परिच्छेद'- 
क्रिया का संकेत अभाव या निपेघ की 
ओर होता है, जैसे---यदि हम कहें कि 
“ईश्वर निर्गंण है! तो एक ओर हम ईश्वर 
को एक विशेषता निर्धारित करते हैं, 
लेकिन दूसरी ओर हमारे वक्तव्य से यह 
वात भी निकछती है कि ईश्वर सगुण 


नहीं है ।! इसलिए निर्धारण द्वारा सत्ता 
का ज्ञान सम्भव नहीं है । 


हेगेल ने स्पिनोज़ा के मत को एढकांगी 
ठहराया। उसने कहा कि जिस तरह सीमा 
निर्धारण में निषेध की ओर संकेत छिपा 
है उसी तरह अभावात्मक वक्‍तव्य भी 
हमें भावात्मक पक्ष की ओर, अर्धात्‌ 
निर्धारण की ओर ले जाता है । जब हम 
किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई नकारात्मक 
निर्णय देते हैं तो उसके आत्मविकास की 
एक विशेष अवस्था की ओर ध्यान 
दिलाते हैं । लेकिन यही क्रिया हमें बाध्य 
करती है कि हम उस वस्तु की दूसरी 
अवस्था पर भी दृष्ठिपात करें जिससे उसका 
निर्धारण होता है ! यदि हम यह कहें कि 
कोई वस्तु है” लेकिन उसके किसी भी 
गृण या अवस्था की ओर निर्देश न कर, 
तो उसका 'होना' केवल औपचारिक ही 
रहेगा । इसलिए यह कथन कि प्रत्येक 
निर्धारण-क्रिया में निषेध निहित है! सत्य 
का एक पक्ष स्पष्ट करता है। संत्य का 
दूसरा पक्ष यह भी है कि “जिसका निर्धा 
रण बिलकुल ही न किया जाए वह “हीं 
के बराबर है | 

9०६०-०० ४फं57छ [डिटमिनिए्म] : निर्धा- 

रणवाद, नियतत्त्ववाद । 

तत्त्वमीमांसा में, यह सिद्धान्त कि विश्व 
का प्रत्येक तथ्य अपरिवर्ततीय नियमों से 
निर्धारित है। निर्धारणवाद भौतिकवादी 
भी हो सकता है ओर प्रत्ययवादी भी । 
डिमॉक्रिट्स के अणूवाद से भौतिक 
निर्धारणवाद का आरम्भ हुआ। आगे 
चलकर हॉब्ज ने उसे व्यवस्थित रूप 
दिया । प्रत्ययवादी निर्धारणवाद के अनु- 
सार जिन नियमों से घिश्व के सभी तथ्य 
और सभी घटनाएँ आबद्ध हैं उनका स्रोत 
परम प्रत्यय' ही है । 

नीतिशास्त्र में, थह सिद्धान्त कि मान- 
वीय संकल्प-शक्ति स्वतन्त्र नहीं है । वह 
जैव नियमों, सामाजिक पर्यावरण या 
ऐतिहासिक-राजनतिक-आ्थिक शक्तियों 
पर निर्भर है। 

देखिये---0९८८४अंधधापंध्षा था , 

व०पएड €ू 'ग्टॉ7।+ [डीअस एक्स 


फागर्ला० 





मशीना] : कृत्रिम समाधन, देवी समा- 
घान । 
शाव्दिक अर्थ यन्त्र से निकला हुआ 
देवता ।' प्राचीन काल में रंगमंच पर 
किसी उलझी हुई नाटकीय परिस्थिति 
को सुलझाने के लिए किसी दिवता' को 
लाया जाता था। आगे चलकर किसी 
भी वस्तु, व्यक्ति या धारणा को, जिसके 
द्वारा किसी वैचारिक उलझन का वाह्य 
रूप से समाधान करने का प्रयत्न किया 
जाए, 'डीअस ए'क्स मझीना' कहा जाने 
लगा । 
व्औश०८४० [डाइलेक्टिक] : इन्द्वन्याय । 
इन्दन्याय वह वैचारिक प्रणाली है 
जिसमें दो विरोधी स्थितियों की समीक्षा 
करते हुए, दोनों के महत्त्व को ग्रहण करते 
हुए, सत्य की ओर अग्रसर होने का प्रयास 
किया जाता है । 
इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले 
सुकरात ने नैतिक तथा सामाजिक सम- 
स्थाओं से सम्बन्धित वाद-विवाद में 
किया । सुकरात तथा प्लेटो का यह 
विश्वास था कि शुभ” वस्तुनिष्ठ और 
शादवत है, और न्द्वन्याय प्रणाली के 
प्रयोग से उसका ज्ञान सम्भव है । इसके 
विपरीत सॉफिस्ट' सम्प्रदाय के विचारकों 
ने हन्द्न्याय का प्रयोग केवल निषेधात्मक 
रूप में किया । 
आधुनिक दर्वुन में दन्द्वन्याय की परम्परा 
काण्ट से शुरू होती है। (ांप्रंवुण० ० 
एफ० 7२९७४०॥ के तीसरे खण्ड को काण्ट 
ने 7)9०८॥० की संज्ञा दी है। अनुभवा- 
तीत वैचारिक रूपों के प्रयोग में जो दोप 
ओर कठिनाइयाँ भनिवायं हैं उनकी ओर 
इस खण्ड में ध्यान आकर्पित किया गया है । 
हेगेल ने दन्द्वन्याय को चिन्तन की एक 
प्रणाली ही नहीं वरन्‌ यथार्थ तत्त्व के रूप 
में स्वीकार किया है। हेगेल के अनुसार 
जहाँ गति है, 'जीवन' है, यथार्थ है, विचार 
या अनुभव है वहाँ दन्द्वत्याय भी है । 
इन्दन्याय वैचारिक सहिष्णुता को प्रोत्सा- 
हित करता है ओर सत्य को पूर्णता बौर 
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वैविध्य का परिचय देता है। कार्ल मार्क्स 
के दर्शन में इन्द्रन्याय की सहायता से 
अस्तित्व और समाज की भौतिकवादी 
व्याख्या की गई है । 
देखिये--9[भ€८ांट्वोा (४०ांधी5, 
फ्था्टएटडाों िगासलनेथॉडफा [डाइ- 
लेक्टिकल मैटीरिअलिज्म] : दन्द्रात्मक 
भौतिकवाद । 
काले मार्क्स और फ्रंडिक एन्गेल्स द्वारा 
प्रतिपादित दाशनिक सिद्धान्त, जो साम्य- 
वादी जीवन-दृष्टि और समाजजश्ञास्त्र का 
आधार है। द्वन्द्रात्मक भौतिकवाद की 
प्रमुख मान्यताएँ ये हैं : भूतपदार्थ का 
अस्तित्व प्राथमिक है और प्रत्ययों या 
धारणाओं का अस्तित्व उस पर निर्भर 
है; चैतन्य और भूतपदार्थ में गुणात्मक 
भेद अवश्य है लेकिन चतन्‍्य भौतिक वस्तु 
की विक्रासक्रिया में ही एक विशिष्ट स्तर 
पर निर्मित होता है; अस्तित्व स्थिर नहीं 
वरन्‌ परिवर्ततशील है। यह परिवर्तन 
आकस्मिक नहीं बल्कि नियमानुरूप होता 
है और उसका रूप दन्द्वात्मक है । 
माक्स ने इस वात पर जोर दिया कि 
इन्द्ात्मक भोतिकवाद यांत्रिक भौतिकवाद 
तथा दन्द्वात्मक प्रत्ययवाद दोनों से विलू- 
कुल अलग है। यांत्रिक भौतिकवाद 
(४९९०४ा।०३९९ /4/श7ं०ा9॥) भूततत्त्व 
को प्राथमिक मानता है लेकिन अस्तित्व 
की परिवर्ततनशीलता को स्वीकार नहीं 
करता, या करता भी है तो उस परिवर्तन 
में कोई व्यवस्था नहीं देखता । इसके विप- 
रीत हेगेल के प्रत्ययवाद में परिवर्तन की 
इन्द्वात्मकता तो स्वीकृत है लेकिन मान- 
सिक सत्ताओं को प्राधान्य दिया गया है 
और यथार्थ जगत्‌ को ठुकरा दिया गया 
है | माक्स का दावा है कि केवल द्न्द्ात्मक 
भौतिकवाद ही “वैज्ञानिक' है । 
इन्द्ात्मक भौतिकवाद के नियमों को 
मानवीय समाज पर छामू करते हुए माक्स 
ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की स्थापना 
की। 
देखिये---/08०0005, (४९४ ा४॥0, 
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फगा००४०५७ [डाइकोटोमी] : द्विभागी- 


करण । 

किसी वस्तु का दो भागों में विभाजन । 
तकंशास्त्र में सामान्य पद के विभाजन 
की ऐसी क्रिया जिससे दो उपवर्ग उपलब्ध 
हों जिनमें से यदि एक भावात्मक हो तो 
दूसरे का अभावात्मक होना अनिवार्य 
हो । इस प्रकार का विभाजन उपसामान्‍्यों 
के पारस्परिक अतिविरोधी गुणों के आधार 
पर किया जाता है । 

दर्शन में यह शब्द उस वैचारिक प्रवृत्ति 
की ओर संकेत करता है जिससे सत्ता को 
दो विपरीत पक्षों में अछग-अलूग करके 
उसका अध्ययत किया जाता है, जैसे 
देह और मन, जड़ और चैतना, गोचर 
भौर अगोचर, इत्यादि । इस प्रवृत्ति की 
आछोचना की गई है और यह आपत्ति 
उठाई गई कि 'द्विभागीकरण' में अति- 
सामान्यीकरण का दोप उत्पन्न होना 
अनिवाय है । 

मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को 'अस्तर्मुखी' 
और 'बहिर्मूखी' में वर्गीकृत करना भी 
द्विभागीकरण है । ऐसे वर्गीकरण की भी 
आलोचना की गई है, क्योंकि व्यक्तित्व 
की सजीवता और परिवर्तनशीलता को 
ध्यान में रखते हुए यह विभाजन अवास्त- 
विक प्रतीत होता है । 
छिंटॉपफ वेट 794ए९८४० [डिक्टम डि 
डाइवर्सो] : व्यावर्तक-अभ्युक्ति । 

हेल्वनुमान के द्वितीय आकार के सम्बन्ध 
में लम्बर्ट द्वारा प्रतिपादित तियम | इस 
नियम के अनुसार, यदि कोई पद किसी 
दूसरे पद के अन्तगंत है, और कोई तीसरा 
पद उस दूसरे पद के बाहर है, तो पहला 
ओर तीसरा पद एक-दूसरे के बाहर होंगे । 

देखिये---],97890'$ (:७॥075, 
407९एण० वर एऋ%<च्ए० [छिक्‍्टम डि 
एक्‍जेम्प्लो | : निदर्शान-अभ्यक्ति । 

_ देल्वनुमान की तृतीय आाक्ृति के सम्बन्ध 

है टैम्बर्ट द्वारा प्रतिपांदित नियम | इस 

नेयम के अनुसार, यदि दो पदों में कोई 
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अंश उभयनिष्ठ हो तो वे अंशतः: एक- 
दूसरे के अनुकूल होते हैं, और यदि उनमें- 
से एक में कोई ऐसा अंश हो जो दूसरे में 
न हो तो वे अंशतः प्रतिकूल होते हैं । 
देखिये---,87778775 (१४॥0775, 
फएॉटपप्रस्ण व७ 0फफं ८ प्राण [ डिक्टम 
डि ऑम्नी ए'ट नलछो] : सर्वनेक-अभ्युविति । 
अरस्तू द्वारा प्रतिपादित यह 200 
किसी हेल्वनुमान में निर्देशार्थ में ग्रहण किये. 
गए पद के सम्बन्ध में जो वात सत्य है 
वह उस व के प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध' 
में भी सत्य होगी। जो बात 'सब मनुष्यों 
के लिए सत्य है वह विशेष व्यवित के 
लिए भी सत्य होगी, और जो सब 
मनुष्यों" के छिए असत्य है, वह प्रत्येक 
विशेष व्यक्ति के लिए भी असत्य होगी । 
यह नियम हेत्वनुमान के प्रथम आकार 
(गाई प्यठ्णा०) पर ही छाग्रू होता है; 
इसलिए इसी आकार को बरस्तू ने पूर्ण 
आकार (९८६ उ्गंशप्रा०) कहा है । 
देखिये---?०४९० गरंहुपां०, ॥706िटा 
ऊआइफा०, 
77द2८४८०४ [डाइडेक्टिक्स | ; शिक्षाविधि।: 
शिक्षादर्शन में, अध्यापन का पद्धति- 
पक्ष | रे 
धर्मशास्त्र और धर्मंदर्शन में, धर्म के 
मूल तत्त्वों को समझाने की विधियों का 
अध्ययन । 
796९7०7४०७ [ डिफरे'न्शिआ] ; अभवच्छेदक, 
व्यावर्तक गुण । 
वह गुण जो किसी विजश्ेप जाति के 
अन्तर्गत एक उपजाति का दूसरी उपजाति 
से भेद दिखाता है। “विवेकशीलता' 
मनुष्य पद का अवच्छेदक है, क्योंकि वह 
प्राणी! जाति के अन्तर्गत दूसरी उप- 
जातियों से मनुष्य” को प्रथक्‌ करता है । 
एडो०कछप्णण [डाइलेमा] : हिपाशक, 
उभयत:पाश | 
मिश्र-अनुमान का वह रूप जिसमें साध्य- 
वाक्य सोपाधिक, पक्षवाक्य वियोजक 
ओर निष्कर्ष निरपेक्ष या वियोजक होता 
है । द्विपाशक उस ताकिक परिस्थिति में 
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बनिवार्य हो जाता है जब दो विकल्पों में 
से एक को ग्रहयग करना पड़ता है औरं 
दोनों बवस्थानं में कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है! उदाहरणार्थ 
बदि में न्याब-मार्ग पर चलता हँ, तो 
मनुप्य मुझसे कृद्ध होते हैं, और यदि मैं 
बन्याय-मार्ग पर चछता हूँ तो देवता 
मुझ्स ऋद्ध होते हैं । 
मैं या तो न्याय-मार्ग पर चछ सकता हूँ, 
या अन्याय-सार्ग पर | 
इसलिए, या तो मुझे मनुष्यों का ऋ्रोब 
सहना होगा था देवताओं का ! 
देखिये --२१6८०७४/ध7॥2 8 /७7॥8& 
0080 2722 [डिल्ि्टन्टिज्म] : 
कछात्मक अराजकता । 
कला-विवेचन में, नियमों को शिथधिल 
बनाने और परम्परागत अभिरुचियों के 
दायरे से रसानुमूति को मुक्त कराने की 
प्रदत्ति | 'डिल्टिन्ठिज्म' दब्द का संकेत 
कला-स्वातन्ध्य की ओर नहीं है, वल्कि 
स्वातन्त््य के नाम पर नौसिखियापन 
बोर छिछलेपन की ओर है । 
एछडघड-ग्प-5ला. [डिस्य-आन-सिख | : 
वस्तु-सत, परमार्थ, वस्त-स्वलूक्षण | 
सत्ता का वह रूप जिसमें वह मानवीय 
अनुभव या निरीक्षण से परे हैं। क्राण्ट 
न वस्तु-सत्‌' को बुद्धि की पकड़ के 
बाहर, अर्थात्‌ मानसिक दृष्टि से अनेय 
बताया है। वस्तु-सत्‌ दृष्य-जगत की 
सीमाओं से पूर्णतया स्वतन्त्र होने के 
कारण उसे परम-सत्ता या परमार्थ कहा 
जा सकता है । 
देखिये---87 80०9, तक्रंहनंतना5८ॉ॥ग, 
70077प्र>अंध 27६ [ डायोनिज्िजन बार ] : 
डायोनिश्ियन कला । 
नीत्यी ने इस पद का प्रयोग उस कछा- 
त्मक प्रद्धत्ति और प्रयास के वर्णन में किया 
है जिसमें मानवीय जीवन के सुख-दःखों 
और कामनाओं-संवेगों को बिना किसी 
रोक-टोक के व्यवत किया जाता है । अपो- 
लोनिअन कछा के विपरीत डायोनिद्धिअन 
कटा की प्रेरणा जीवन की गश्ात्मकता, 


परिवर्तनश्वीकता और विविधता में होती 
हैं, न क्रि उद्यात्त आादों या चिन्तन 
सत्यों में । 
देखिये----8700गरांधा क्षा, 
97७८६. एथशाइटए ०6 #८लंवेस्ा: 
[डाइरे'क्ट फ़लेसी बॉँफ़ ऐक्सिडे'न्ट] 
परिस्यिति-दोप । है 
उपाधिमूलक-दोप का वह रूप जिसमें 
किसी ऐसी वात को, जो सामान्यतः सत्य 
है, विशेष परिस्थितियों में भी सत्य समझ 
लिया जाता है। उदाहरणार्थ : किसी 
की जान लेना ऐसा अपराध हैं जिसके 
लिए मृत्युदण्ड मिलना चाहिए; इसलिए 
सनिकों को सृत्युदण्ड के पात्र समझना 
चाहिए क्योंकि वे रणभमि में दूसरों की 
हत्या करते हैं । 
उछक#टटरए आचरथारत2० 
नॉलेज] : अपरोक्ष ज्ञान । 
वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय के 
बीच किसी मध्यस्थ सत्ता की आवश्यकता 
नदहों। 
उपरोक्त ज्ञान को स्वीकार करने 
जहाँ व्यवित और यवार् में सीधा सम्बन्ध 
प्रस्थापित होता है वहाँ यहु कठिनाई भी 
उपस्थित होती हैं कि यदि ज्ञान अपरोक्ष 
हैं तो श्रम और मिशथ्या ज्ञानक्यों होता 
है । यदि ज्ञाता और ज्ञेव के वीच कोई 
रुकावट नहीं है तो ज्ञेय वस्तु विक्ृत रूप 
में क्यों अनुभूत होती है ? 
इस प्रशत का सन्तोपजनक उत्तर न 
मिलने से कुछ दाशेनिक कहते हैं कि 
केवल वामिक साधना से ही होनेवाले 
ज्ञान को या कलात्मक सहजानुभूति को 
अपरोक्ष ज्ञान! कहा जा सकता हैं। वुद्धि - 
ओर प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान का 
किसी-न-किसी सीमा तक परोक्ष होना 
अनिवाय॑ है । 
7075९72४०४०. [डिस्त्रो शन] : विभेद- 
बोध, विवेक 
व्यवहार का-विशेषतः नैतिक परि- 
स्थितियों में--आलोचनात्मक मूल्यांकन 
करने की मानत्तिक क्षमता। नैतिक 


जिइरेक्ट 
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व्यवहार में भले-बुरे का विवेचन करने 
की शक्ति । 
एंडटानंफरजवाा००. [डिस्क्रिमिनेशन ] : 
विवेकशीलूता, विभेदन । 
नैतिक अथे में “विवेकशीलता वह 
क्षमता है जिसके द्वारा उचित-अनुचित 
का भेद करना सम्भव होता है। अरस्तू 
में इसे एक विशेष आन्तरिक इन्द्रियः की 
शक्ति के रूप में स्वीकार किया था। उसके 
अनुसार यह शक्ति मानव और कुछ अन्य 
उच्च-श्र णी के प्राणियों में ही विद्यमान है । 
मनोवैज्ञानिक अर्थ में विभेदन का 
संकेत शुभाशुभ विचार की ओर नहीं है 
बल्कि मन की उस क्षमता की ओर हैं 
जिससे वह वस्तुओं और गुणों के प्रभेदों 
की समझ सके । 
एछाड०फडर०. प्रण०ण्डा४ [डिस्कर्सिव 
थॉट] : अनुमानमूलछक विचार । 
विचार का वह पक्ष जिसमें ताकिक 
विवेचत को या आनुमानिक प्रक्रियाओं 
को प्राधान्य दिया जाता है; व कि सहज 
ज्ञान (ग्रापांध०)) को । बहुत से दाशे- 
निकों ने अनुमानमूलक विचार की सीमाओं 
ओर चूटियों पर ध्यान दिलाया है। 
बगेंसाँ का कहना है कि अनुमान- 
मूलक विचार स्वभावतः कृत्रिम और 
थान्त्रिक होता है । वह व्यावहारिक जीवन 
का एक उपयुक्त साधन मात्र है, उसके 
द्वारा सत्ता का वास्तविकज्ञान असम्भव है। 
इसके विपरीत विवेकवादियों के अनुसार 
लनुमानमूलक विचार के बिना दाशनिक 
विवेचन असम्भव है । उसकी चुटियों के 
बावजूद हमें उसका सहारा लेना पड़ता है। 
प05उफ्ाटफ०्ए [डिस्जन्क्शन] ४» वियो- 
जन । 
किन्‍्हीं दो वक्‍तव्यों में इस प्रकार का 
सम्बन्ध कि यदि उनमें से एक सत्य हो 
तो दूसरा असत्य होगा । 
वछुण्प्रटतर० 07709०5:प्र०म [ डिस्जन्क- 
टदिव प्रॉपो ज्िशन ] : वियोजक तकंवाक्य । 
वह सापेक्ष तर्कवाक्य जिसमें दो विकल्प 


प्रस्तुत किये जाते हैं गौर उनमें से एक के 5०९४5 


ध्प 
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स्वीकार या अस्वीकार किये जाने पर 
दूसरे की स्वीकृति या अस्वीकृति निर्भर 
होती है, जैसे : 'या तो वह मूर्ख है, या 
पाखण्डी है,' 'या तो इस गाड़ी में पेट्रोल 
नहीं है, या कोई तार टूट गया है।' 


एं5एथ7४८९ '००४छ७5 | डिस्पेरेट टर्म स] : 


विषम पद, असम पद | 
तकंशास्त्र में ऐसे पद जो परस्पर-विरोधी 
तो न हों, लेकिन जिनमें पूर्ण विभिन्‍तता हो हे 
लाइबनित्स के अनुसार यदि दो पद 
में से कोई भी पद दूसरे के अन्तगत न 
आता हो तो उन्हें असम पद कहता 


चाहिए । 
[डिसोसिएशन]) : 

असाहचयें, असम्बद्धता, मनोविच्छेद । 

ऐसे तथ्य जो किसी संगठन या इकाई 
के सदस्य! हैं, किसी अवस्था में दूसरे ही 
संगठन की ओर आक्ृष्ट हों तो उसे 
असाहचये की अवस्था कहा जा सकता 
है; और जब मन किन्हीं सम्बन्धित विचारों 
को अलूग-अलग करके देखता है तो इस 
मानसिक प्रक्रिया को भी असाहचय का 
नाम दिया जाता है । 

जब किसी व्यक्ति की कुछ मानसिक 
स्थितियाँ या प्रक्तियाएँ अपने नैसर्गिक 
केन्द्र से विच्छिन्‍न्त होकर एक स्वतत्त 
संगठन का रूप ग्रहण करने लगती हैं तब 
इस विक्षिप्त अवस्था को “मनोविच्छेंद 
कहते हैं 


हैं । 
फंड#म०पं०० [डिस्टिन्वशन_| : भेद । 


एक वस्तु का दूसरी वस्तु न होना; 
वस्तुओं या तथ्यों का एक-दूसरे से भिन्‍न 
होना । लेकिन एक ही वस्तु में अवस्था- 
भेद हो सकता है, और एक ही वस्तु के 
अनेक खण्डों या विभागों में भेद हो 
सकता है। इस तरह स्पष्ट है कि भिद 
शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में सम्भव है । 

भेद केवल प्रत्ययों तक ही सीमित हो, 
यह भी सम्भव है। मन द्वारा वस्तुओं पर 
ऐसे भेद आरोपित किए जा सकते हैं जो 
वास्तव में न हों । 
[डिस्टिन्कटनेस_| : 


987970607 6 7श्याा5 दर 


स्पण्टता, असंदिग्बता । 
देकात॑ के अनुसार सत्यता के मानकों में 


से असंदिग्वता एक है। आत्मा का अस्तित्व एशंनंगायए 


असंदिग्व है, इसलिए सत्य है । 
एाडज्डएछपफेत्त ० 7९#ऋ्रा5 [डिस्ट्रिव्यू > 
शन ओॉफ़ टर्म स] : पदों की व्याप्ति । 
जब किसी ताकिक पद का प्रयोग उसके 
सम्पूर्ण निर्देश में किया जाता है तब उस 
पद को व्याप्त (7577507०0) कहते 
हैं। जब किसी पद के निर्देश के एक अंश 
पर ही विचार किया जाता है तो उसे 
अबव्याप्त (एरात४79फ6०) कहते हैं। 
“सच मनुष्य मत्य हैं ---इस तकंवाकक्‍य में 
उहू दय व्याप्त है । “कुछ पत्ते हरे हैं! -- 
इस तकंबावय में उ्दं बय अव्याप्त है । 
यदि तकंवाक्य के चारों आकारों' को 
सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो स्पष्ट हो जाता 
है कि एक में केवल उद्देंद्य व्याप्त होता है. 
दूसरे में उद्देश्य और विवेय दोनों व्याप्त 
होते हैं, तीसरे में न॒ उद्देश्य व्याप्त होता 
है न विवेय, और चौथे में केवल विधेय 
व्याप्त होता है । 
देखि--'727090भ/707, 72 ए7090- 
हं007॥,  ए6छ90ज07, (00! ए0- 
90907. 
ए:चछ70०० फ्पढा: प्रफ्०००४ [डिवाइन 
राइट थियरी] : देवी अधिकार का 
सिद्धान्त । 
राजनीति-दर्शन में वह सिद्धान्त जिसके 
अनुसार 

(१) राज्य की स्थापना दंवी आदेश से 
हुई है । 

(२) राजा देवी अधिकार से शासन 
करता है, और केवल ईद्वर के 
सामने उत्तरदायी है । वह ईश्वर का 
प्रतिनिधि है । 

(३) राजा के विरुद्ध क्रान्ति अवैधानिक 
ही नहीं, अधामिक भी है और राजा 
की आज्ञा न मानना अपराध ही 
नहीं बल्कि 'पाप' भी है । 

इंग्लेंड में जेम्स प्रथम ने इस सिद्धान्त 
के आधार पर निरंकुझ शासन स्थापित 
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किया, और टॉमस हॉबव्ज ने इसके समर्थन 
में दाशनिक तक प्रस्तुत किए 
[डिविजिविलिटी ] 
विभाज्यता । 
किसी भौतिक, मानसिक या तत्त्वमीमाँ- 
सीय सत्ता का वह गुण जिससे उसे खण्डों 
में इस तरह बाँटा जा सके कि खण्ड तथा 
समय का सम्बन्ध नष्ट न हो । विभाज्यता 
वैचारिक विव्लेषण तक ही सीमित 
नहीं, वस्तु की प्रत्यक्ष सत्ता में उससे 
परिवर्तन आ सकता है! 
यूनानी जड़वादी दाशनिकों ने पहले- 
पहल इस समस्या को उठाया कि विभा- 
जन-क्रिया का कहीं जाकर अन्त होना 
अनिवाये है, अर्थात्‌ कोई-न-कोई ऐसी 
सत्ता भी है जिसमें विभाज्यता का ग्रुण न 
हो । उनन्‍्होंत अणु को अविभाज्य माना । 
इसके विपरीत आदशंवाद इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि केवल परम सत्ता+- 
अर्थात्‌ ईश्वर ही सही अर्थ में अविभाज्य 
है, अन्य सब सत्ताओं का प्रत्यक्ष या 
वैचारिक रूप में विभाजन किया जा 
सकता है । 
काण्ट के दद्दन में जिन विप्रतिपेधों 
(४797707765) का उल्लेख है उनमें एक 
विश्व की विभाज्यता के सम्बन्ध में है । 
काण्ट ने कहा कि विश्व का विभाज्य होना 
भी तक द्वारा सिद्ध किया जा सकता है 
और अविभाज्य होना भी । 
बर्गसाँ के दर्शन में विशुद्ध काल-प्रवाह 
को अविभाज्य माना गया है और 
विभाज्यता को यान्त्रिकद्दा का एक पक्ष 
बताया गया है। 
फएच्ांडऔ०त 99 9८४० 6००% [डिवीज़न 
बाइ डाइकोटोमी ] : दिवर्गीय विभाजन 
किसी जाति को प्रत्येक चरण पर दो 
ऐसी उपजातियों में विभकक्‍त करना कि 
उनमें से एक विधानात्मक हो और दूसरी 
निपेघात्मक । इस तरह का विभाजन 
सुसंगत और निःशेपकारी होता है, क्योंकि 
ताकिक नियमों के अनुसार दोनों वर्ग 
बिलकुल ही पृथक्‌ हो जाते हैं गौर उनका 
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संयुक्त निर्देश पूरे वर्ग (या जाति) के 
बरावर हो जाता है । 
उदाहरणार्थ : 
लेखक 


यूरोपीय *----->अनयू रोपीय 
फ्रेंच 5 ----*अ-फ्रेंच 


| 
पेरिसीय<----->भअ-पेरिसीय' ' * इत्यादि 
आकार की दृष्टि से इस तरह का 
विभाजन शुद्ध और निर्दोप होता है, लेकिन 
इसमें निपेधात्मक पक्ष अति व्यापक और 
अनिश्चित रह जाता है । 
ल202८० वड्ुए०>४ग्र०? [डॉक्‍्टा इग्तो- 
रेंशिआ | : 'प्रवुद्ध अज्ञान' । 
निकोलस आऑफ़ कूसा द्वारा लिखित एक 
ग्रल्थ । निकोलस ने कहा कि मनुष्य का 
ईइवर-ज्ञान निस्सन्देह सदा अपूर्ण ही 
रहता है, लेकिन इस अपूर्णता का बोध भी 
किसी सीमा तक वास्तविक ज्ञान है। ऐसे 
जान को प्रवुद्ध अज्ञान कहा जाना चाहिए । 
छ90फक्ंघर ०4 #ऋशकऋणर एह्रछ/प०त5 
[डॉक्ट्रित ऑफ़ एक्सटर्नल रिलेशन्स] : 
वाह्य सम्बन्ध-सिद्धान्त । 
नव्य-वास्तववादियों का यह सिद्धान्त 
कि सम्बन्धों का पदों से स्वतन्त्र अस्तित्व 
है । यदि 'क' और ख'” सम्वन्वित पद हैं, 
जर उनके बीच गा! सम्बन्ध है, तो का! 
या 'ख' के स्वरूप पर गा! की सत्ता 
निर्भर नहीं है । क' और ख' में अपनी- 
अपनी जगह चाहे जितना परिवर्तन हो, 
ग' ज्यों-का-त्यों रह सकता है । 
छुतग्लत्ंघर... ०६4 स९कऋरांफॉडटल्पयाटट 
[डॉक्ट्रिन ऑफ़ रे'मिनिसे नस ] : संस्मरण- 
सिद्धान्त । 
प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जिसमें 
इस बात की व्याख्या करने का प्रयास है 
कि आत्मा को ताकिक नियमों का ज्ञान 
कंसे होता है । ये नियम अनुभव के पूर्व 
वर्ती होते हैं इसलिए अनुभवजन्य नहीं 
माने जा सकते। प्छेटो ने कहा कि 
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आत्मा को इन नियमों का ज्ञान . अपने 
दिव्य-जीवन में सर्वदा रहता है, लेकिन 
अपने सांसारिक जीवन में वह ज्ञान मलिन 
हो जाता है और संस्मरणों के रूप में 
यह निहित रहता है । चिन्तन-त्रिया में ये 
संस्मरण फिर से उभर आते हैं और 
आत्मा को फिर से ज्ञान-प्राप्ति होती है । 
भरस्तू ने भी संस्मरणों का अस्तित्व 
स्वीकार किया | लेकिन उसने यह भी 
कहा कि ये केवल ज्ञान-प्राप्ति का सामथ्य 
आत्मा को प्रदान करते हैं। वास्तविक 
ज्ञान व्यक्ति की प्रयत्नशीलता पर निर्भर 
। 
(2 ० ८ंधट शटब्ण [डॉक्ट्रित 
ऑफ़ द मीन | : मध्यमार्ग-सिद्धान्त । 
अरस्तू के नीतिशास्त्र का वह केन्द्रीय 
सिद्धान्त जिसके अनुसार जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में नैतिक ओऔचित्य अतिरेकों' से 
बचकर ही प्राप्त किया जा सकता है हो 
अरस्तू से पहले भी कुछ यूनानी कवियों 
ओऔर सनन्‍्तों ने स्वणिम मध्यम-सार्ग! का 
गुणगान किया था, लेकिन इसे एक 
दाशंनिक सिद्धान्त का रूप भरस्तू ने ही 
दिया । प्रत्यक्ष जीवन से अनेक उदाहरण 
देकर अरस्तू ने समझाया कि सदाचार 
न तो अल्पविकसित कर्म में पाया जाता 
है, न अतिविकसित कर्म में। किसी 
अपराधी को उसके अपराध के अनुपात 
से कम दण्ड देना भी अनैतिक है और 
अधिक दण्ड देना भी । साहस के अभाव, 
अर्थात्‌ कायरता से मनुष्य अनेतिक कार्य 
में प्रदत्त होता है, और साहस के अतिरेक, 
अर्थात्‌ दुस्साहस, से भी । 
अरस्तू के इस सिद्धान्त की तीतन्र आलो- 
चना की गई है। यह कहा गया है कि 
अतिरेक से बचने का आत्यन्तिक प्रयास 
स्वयं एक अतिरेक बन जाता है। काण्ट 
ने इस सिद्धान्त को इसलिए अनुचित 
ठहराया कि इसमें कर्म के गुण को उसके 
परिमाण पर निर्भर माना गया है, और 
इससे गुण और दोप में कोई जातिभेद 
नहीं रह जाता । 
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4008%०० [डॉग्मा] : रूढ़मत, रूढ़सिद्धान्त | 
मूल यूनानी शब्द -का अर्थ है कोई 
सार्वजनिक विधान या अधिनियम!। 
लेकिन डॉग्मा का प्रचलित बर्थ है, 
कोई ऐसा सिद्धान्त या विद्वास जो कि 
तक या अनुभव पर आधारित न हो। 
वह सत्य भी हो सकता है, लेकिन 
यदि वह सत्य विवेक या प्रत्यक्ष द्वारा 
उपलब्ध न हों, और यदि उसे पूर्णतया 
अटल माना जाय, तो वह डॉग्मा ही 
कहलायेगा 
पाव्चात्य इतिहास के सन्दर्भ में इस डॉग्मा 
चाव्द का संकेत विश्येप रूप से ईसाई 
धर्मग्ास्त्र के उन भादेणों, सिद्धान्तों और 


व्याख्याओं की ओर है जिन्हें स्वीकार 
करना, ओऔर जिनके अनुरूप व्यवहार 


करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना 
जाता है । 

देखिये---]20877969॥7, 
760029- 

छुग्डकाण्छंट प्रफा०णण्टठए [डॉग्मैटिक 

त्रियॉलोजी] : रूढ़िगत धर्मशास्त्र । 

रोमी साम्राज्य के विच्छिन्त हो जाने 
पर पाइचात्य सभ्यता को सुरक्षित और 
संगठित रखने में ईसाई चर्च के दाशनिक 
और धर्मशास्त्रीय प्रयासों को महत्त्वपूर्ण 
सफलताएं प्राप्त हुईं। लेकिन कालान्तर 
में दाशनिक विवेचन का पक्ष धर्मेश्ञास्त्र 
के सामने दु्वंछ पड़ गया | वधर्मज्ास्त्र के 
सिद्धान्त संकृचित और संकीर्ण बन गए । 
धर्मशास्त्र एक विशिष्ट धर्म के विशिष्ट 
सम्प्रदाय का ही प्रतिनिधित्व करने लगा । 
संस्क्ृति के इतिहास में इस युग को 'रूढ़ि- 
गत धर्मशास्त्र” का युग कहा गया है । 

्छण्डफ्राबवडफा [(डॉग्मेटिज्म] : वैचारिक 

हठवरमिता, मताग्रह । 

अपने या अपने सम्प्रदाय के दाशंनिक 
इृष्टिकोण या विशिष्ट सिद्धान्त में ऐसा 
विश्वास जो तक॑ या अनुभव के प्रकाश में 
परिवर्तन स्वीकार न करे। इस तरह का 
भताग्रह” किसी विशेष बविचारक के 
व्यक्तिगत प्रभाव से, रूढ़िगत धारणाओं 
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के दवाव से, या धामिक असहिष्णुता से 
उत्पन्न हो सकता है । 
इस प्रद्धत्ति का विरोब.करते हुए सन्देह- 
वाद दूसरी दिशा में जाकर एकांगी वन 
जाता है। सन्देहवादी की दृष्टि में प्रत्येक 
स्वीकारात्मक या निशचयात्मक वक्तव्य 
मताग्रह' होता है। 
काण्ट के अनुसार विवेक का आलोचना के 
विना अपनी दावित में विद्वास करना 
मताग्रह' है । इस अर्थ में बुद्धिवादी और 
अनुभववादी दोनों पर यह दोपारोपण 
किया जा सकता है। बिता किसी पूर्व 
आलोचना के विचार को या अनुभव को 
ज्ञान का आधार मान लेना मताग्रह 
है । इससे बचने का उपाय, कुछ दाशंनिकों 
के अनुसार, यही है कि सत्य को गतिशील 
और परिवर्तनद्यील माना जाए और सत्य 
के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गए मतवादों 
का यथासम्भव समन्वय किया जाए । 
ए०एणण९० 57९८६ एएछ०००४ [डबल 
ऐस्पे'क्ट थियँरी] : ह्िपक्षीय सिद्धान्त । 
स्पिनोज़ा द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त 
कि दरीर और मन स्वृतन्त्र तथ्य नहीं हैं 
बल्कि एक ही निर्गुण द्रव्य के दो पक्ष हैं । 
देखिये---0608५ मसरजुणागाहल्डांड, 
?07920॥87. 
70०ण०६ [डाउट | : सन्देह, संशय । 
सत्ता के अस्तित्व या ज्ञेयता के विपय 
में विद्वास का अभाव । सन्देहमय मनो- 
बत्ति का उत्कट रूप दर्शन को 8०6छ७0- 
लंआ (संशयवाद) तक पहुँचा देता है | 
लेकिन इस मनोद्त्ति का एक सकारात्मक 
पक्ष भी है जिसे देकारत के 'विधिमूलक 
सन्देह' (४०(॥००४०॥००४४0 में देखा जा 
सकता है । 
देखिये---४९४३००0० 70 ०१9[. 
ए0प्थांडाण [डूअलिज्म] : हतवाद । 
वह दाशंनिक सिद्धान्त जिसमें दो आदि 
तत्त्वों को स्वीकार किया जाता है; या 
वह दाशं निक प्रद्धत्ति जिसकी प्रेरणा से 
अस्तित्व की, या अस्तित्व के किसी पक्ष 


की, व्याख्या युग्मों के आधार पर की 
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जाती है। ये 'युग्म' सत्तात्मक भी हो 
सकते हैं और गरुणात्मक या मूल्यात्मक भी 
--जैसे, स्रष्टा और सृष्टि, जड़ और 
चेतन, शुभ और अशुभ, संवेदद और 
चिन्तन, यांत्रिक और प्रयोजनशीलता, 
इत्यादि । दो तत्त्वों या मूल्यों को स्वीकार 
करने का यह मतऊूब नहीं कि दोनों को 
अनिवार्य रूप से समान महत्त्व प्रदान 
किया जाय । प्लेटो का दर्शन दो युस्‍्मों 
पर आधारित है--प्रत्यय और भाभास, 
संवेदद और चिन्तन । लेकिन उसमे प्रत्यय 
की तुलना में आभास की और चिन्तन 
की तुलना में संवेदन को निक्ृष्ट माना। 
आधुनिक दर्शन में देकाते द्वैतवाद का 
सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि है। जड़ और 
चेतन को दो आदि सत्ताएँ मनाते हुए 
देकात॑ ने कहा कि इन सत्ताओं की 
विशेषताएँ एक-दूसरे से पूर्णतया भिन्‍न हैं | 
जड़ या भुतपदार्थ का गृण है 'विस्तार' 
और चेतनतत्त्व का गृण है चिन्तनशीलता। 
एऐण्प्ग्पे0एफ [(ड्यूरेशन] : अविभाजनीय 
काल । 
ड्यूरेशन शब्द का प्रचलित अर्थ है समय 
का कोई खण्ड जिसकी सीमाएँ स्पष्ट रूप 
से निर्धारित हों । लेकिन बर्गर्साँ के दर्शन 
में इसके क़रीब-क़रीब विपरीत अर्थ में 
यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। वर्गसाँ के लिये 
'ड्यूरेशन' है “विशुद्ध काल, जिसकी 
अविभाज्यता का हमें बोध होता है ।” 
काल का वह रूप जो हमारे लिए जीवित 
वर्तमान है और जो सृजनात्मक विकास 
तथा परिवतंन का सारतत्त्व है । 
देखिये--- (ट८ववाएठ रए०णएा०7. 
ए०४८४ [ड्यूटी | : कतंव्य । 
वह कार्यप्रणाली या व्यवहार जो नैतिक 
दृष्टि से अनिवार्य हो। कभी-कभी इस 
पद का प्रयोग नैतिक बाध्यता (शै०वव 
(9॥8०707) के लिए भी किया जाता 


] 

नीतिशास्त्र के इतिहास में कतंव्यवादी 
और सुखवादी दृष्टिकोण अलहूग-अरूग 
दिशाओं में विकसित हुए हैं, यद्यपि कतेव्य 
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और सुख की नैतिक घारणाओं में कोई 
मूलगत विरोध नहीं है । श्राचीन युग में 
स्टोइक सम्प्रदाय के विचारकों ने कतंव्य 
को व्यवहार के एकमेव मानक के रूप में 
स्वीकार किया । आधुनिक युग में करतंव्य- 
केन्द्रित नीतिशास्त्र का विशुद्ध रूप काण्ट 
के दर्शन में मिलता है । 
देखिये---88005॥7, 
व779शधराए९. 
एछटठ्खठ०मात2 706६९शफकांडफ [इकोनोॉ- 
मिक डिटमिनिज़्म] : आथिक निर्धारण- 
वाद । 
माक्संवादी दशेन या ऐतिहासिक भौतिंक- 
बाद के अन्तर्गत एक सिद्धान्त, जिसके 
अनुसार नैतिक मूल्यों, सांस्क्ृतिक परम्प- 
राओं और धामिक, दाशेनिक तथा 
कलात्मक प्रवृत्तियों का स्वरूप जीवन के 
आर्थिक-पक्ष पर निर्भर है। उत्पादन के 
साधन, उन साधनों पर समाज के एक 
विशिष्ट वर्ग का प्रभुत्व, विभिन्‍न वर्गों 
का आथिक संघर्ष--इन सब बातों से 
समाज के आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन 
का निर्धारण होता है । 
व्यापक अर्थ में, आर्थिक निर्धारणवाद' 
उस विचारधारा को कहते हैं जो व्यक्ति 
के संकल्प-स्वाततन्त्य को अस्वीकार करती 
है, और परिवेश के एक विशेष पहल, 
अर्थात्‌ आथिक पहलू, को अत्यधिक महत्त्व 
प्रदान करती है। 
देखिये--प्रांह॥070०व]7 (६९४7 ४787- 
&८5८०७४ [ए'वस्टैसी] : हर्षोन्माद, उल्लास, 
हर्षातिरेक । 
ईदवरानुभूति की वह अवस्था जिसमें 
आत्मा सहज-जज्ञान के चरम तक 
पहुँचती है और एक रहस्यमय आनन्द के 
आवेग में प्लाबित हो जाती है । 
सोन्दय्यंश्ास्त्र में, विद्युद्ध, निरपेक्ष सौन्दर्य - 
तत्त्व का ध्यान, जिसमें किसी विशिष्ट 
संवेदन का पुट भ हो । 
#तएट५००० [इडवशन] : अव्यवहित अनु- 
मिति, अनन्तरानुमान, उत्कर्षण ! 
आकारगत तकंशास्त्र में, उस निष्कर्ष 


ए८६2०7ं०थां 
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को अनन्तरानुमान कहते हैं जो केवछ एक 
ही आधा वाक्य से प्राप्त होता हैं । अधि- 
कंतर लेखक ऐसे अनुमान को वशया- 
८0॥४० |ग्राटि'570०6 कहते हैं, लेकिन कुछ 
छेखकों ने, विधेषतः कॉन्स्टेन्स जोन्‍्स ने, 
एक नया स्रारिभापिक दाब्द--रटितप्८- 
87०97-सनाया है | 
; उ8०-०९प्पव2 ए-०्वंट8४०९शाई_ [इगो- 
सन्‍न्ट्रिक प्रेडिक्रामेन्ट] : अहम्‌-केन्द्रिक 
संकट | 
ज्ञान-प्रक्रिया में मन अपने ही प्रत्ययों 
के दायरे में आवद्ध होने के कारण वस्तु- 
गत तथ्य तक पहुँच नहीं पाता। प्रत्ययों 
द्वारा ही मन वस्तुजगत्‌ से परिचय प्राप्त 
कर सकता हैं; लेकिन प्रत्यय स्वयं व्यक्तित- 
गत होने के कारण इस परिचय-प्राप्ति में 
बाधा डालते हैं। इस परिस्थिति को आर० 
बी० पेरी ने 'अहम्‌-केन्द्रिक संकट का नाम 
विया है ! 
जलठडगंडस2 म्रल्व०फ्रंडफ [इ्गोइस्टिक 
हेडोनिज्म] : स्वा्यंपरक-सुखवाद । 
सुखवाद का वह रूप जिसमें व्यक्ति के 
निजी सुख को एकमात्र मानक समझा 
जाता है । इस सिद्धान्त के अनुमार 
अपना सुख' शुभ है, और अपना दुःख 
वशुभ । इसे माननेवाठे मानव-प्रकृति को 
मूलतः: स्वार्थी समझते हैं और परोपकार 
की प्रवृत्ति को अस्वीकार करते हैं 
प्राचीन काल में यूनान के साइरेनाइक 
विचारकों ने, और आधुनिक काल में 
हॉब्ज ने, इस सिद्धान्त का समर्थन किया | 
देखिये--4९१07रांधगा 
-अरप्िण्णष्ट [आइनफुहलुन्ग] : प्रकृति- 
बोच, तदनभूति । 
प्रकृति को सजीव शक्तियों का कार्यक्षेत्र 
मानकर इस रूप में प्रकृति का संवेगात्मक 
और गत्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने को कुछ 
जर्मन बिचारकों ते आइनफुहलुन्ग” कहा 
है । 
गण पमध्णा [एऐंलाँ वित्ताल] : जीवन- 
बक्ति, प्राणतत्त्व 
बर्गसाँ के अनुसार विद्वव के सृजनशील 
द० ख०--५ 


छ्द्‌ 
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अन्तित्व का त्रोत एक आदि प्राणनत्त्वा 
है जो उत्तरोत्तर अधिक विकसित अंग्रियों! 
(0724779॥79) के माध्यम से अभिव्यक्त 
होता रहता है । विकास के दौर में नयी- 
नयी जातियों-उपजातियों का निर्माण होता 
रहता है। वर्गरसाँ ने इस बात पर जोर 
दिया हैँ कि प्राणतत््व किसी पूर्व निश्चित 
लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं होता । वह 
पूर्णतया स्वतन्त्र और सुजनशील है। 
उसका प्रयोजन आन्तरिक है, न कि 
बाह्य । 

देखिये---(४०४६४९७ 7०००. 

छ्०््ा०्मा5 [एडीमेन्ट्स] : भौतिक मूल- 

तत्त्व । 

बहुत से प्राचीन दार्शनिकों का विद्वास 
था कि समस्त भौतिक जगत का कुछ 
मूलतत्त्वों के संयोग से निर्माण हुआ है | 

देखिये--9007 सॉशाशा5- 

छ्रक्रधागधंण्म [इमैनेशन] : निःसरण, 

निर्गंमन । । 

विव्व की सारी सत्ताओं का एक आदि- 
स्रोत से, अर्थात्‌ ईश्वर से, वह निकलना! 
या फूट पड़ना!। प्डॉटिनस ने इस 
कल्पना की सहायता से “निर्माण-सिद्धान्त' 
की कठिनाइयों से बचते हुए विश्व की 
व्याख्या करने का प्रयत्न किया । ईद्वर 
ने विश्व का निर्माण बघृनन्‍्य से किया है, 
यह मानने से ईश्वर की परिपूर्णता पर 
आँच आती है, क्योंकि निर्माण या तो 
किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता 
है, या किसी कमी को दूर करने के लिए; 
और ईव्वर में न इच्छा है, न कोई त्रुटि । 
विश्व का ईश्वर से विकास हुआ है, 
यह ववतव्य भी ठीक नहीं लगता; क्योंकि 
ईइवर पूर्णतः विकसित है और विकास 
सिर्फ़ अविकसित था अजतः विकसित 
सत्ताओं का होता है। इसलिए, प्लॉटिनस 
के अनुसार, विव्व के सम्बन्ध में हमें 
यही कहना पड़ता है कि वह ईश्वर की 
दाक्ति और वास्तविकता का अनिवार्य 
निस्सरण है । इस निस्सरण से ईश्वर की 
सत्ता घट नहीं सकती; जिस तरह नदी के 


प्रक्लाएल्णा, रिएएपाीणा एड लाएपिलंडा 
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वह निकलने से झरने का जरूू कम नहीं 8०४४९. )रै०्व्ररप. [इमोटिव 


होता, और सारे संसार को आलोकित 
करनेवाली किरणों के फूट निकलने से 
सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता । 
फ्रक्मशाछलएए. अरणेप्त्तत्ण.. [इमर्जे न्‍्ट 
इवोल्यूशन] : निर्गमनात्मक विकासवाद । 
लॉयइ मॉर्गन और सेम्युअल अलकक्‍्जेंडर 
का थह सिद्धान्त कि प्राकृतिक विकास में 
परिवर्तन आंशिक नहीं बल्कि ग्रुणात्मक 
होते हैं; और उच्चतर स्तरों की व्याख्या 
निम्ततर स्तरों के माध्यम से नहीं की जा 
सकती । उदाहरणार्थ, जीवव और विचार- 
दइक्ति विकास के नये स्तर हैं जिन्हें जड़- 
पदार्थ के माध्यम से नहीं तचमझा जा 
सकता । नये स्तरों की उत्पत्ति के पीछे 
ये दोनों विचारक एक प्ररक शक्त्ति का 
अस्तित्व देखते हैं। मॉर्गन के लिए यह 
इक्ति ईइवर है, लेकिन अलैक्जेंडर इसे 
एक अनिर्वचनीय निर्देशक दाक्ति कहता 
है जो विक्राम्त-प्रवाह को दिवता' के 
प्रादुर्भाव की ओर ले जा रही है । 

यह मत प्रयोजनवादी है, लेकिन जिस 
प्रयोजन को यहाँ स्वीकार किया गया है 
वह आन्तरिक है, वाह्य नहीं । 


अलक्जेंडर ने अपने सि द्धान्त में देश- 
काल को आदि-स्तर और देवता को 
अन्तिम-स्तर माना है। जह-पदार्थ, 


जीव॑नेशक्ति तथा मनस्‌ की उत्पत्ति हो 
चका है, देवता की उत्पत्ति अभी होने को 
का “निर्ममात्मक विकास- 
वाद का सिद्धान्त 
करता हैं उसे मिम्न 
दिखाया गया है : 


। थअलडकज 


जस याजदा का प्रस्तत 
रेखाचित्र 


हारा 





मीनिंग| : संवेगात्मक बर्थ । ] 

भाषा-प्रयोग का वह पक्ष जिसमें दब्दों 
हारा किसी भाव या संवेग को व्यक्त 
करने का अभिप्राय हो। किसी वस्तु के 
अस्तित्व या उसके ग्रुणों को व्यक्त करना 
भी भापा का कार्य है, जिसे उसका 
चिह्नात्मक या संवेगात्मक पक्ष कहा जा 
सकता है । भाषा-प्रयोग में ये दोनों उ्ंश्य 
साथ-साथ मूर्त हो सकते हैं, लेकिन 
वक्ता या लेखक इनमें से एक को जाने- 
अनजाने प्राधान्य जरूर देता है । 

भाषा के इन दो अर्थों का भेद दा्निक 
चिन्तन-विवेचन में कुछ समस्याएँ निर्माण 
करता है । कुछ ताकिक प्रत्यक्षवादियों मे 
इन समस्याओं का सूक्ष्म विवेचन किया 
है । भाषा के चिह्नात्मक और संवेगात्मक 
अर्थों के भेद को समझने की आवश्यकता 
की ओर सबसे पहले रिचर्ड्स और 
आगडेन ने अपने ग्रन्थ ?५८वागह रण 
(६७772 में ध्यान दिलाया | 


&7०ए7थ्ाए> [एम्पैथी] : सहवेदना, तदनु- 


भूति / वदना-प्रक्षपण । 

किसी अन्य व्यक्ति के साथ वेदनात्मक 
तादात्म्यं स्थापन करने की क्रिया | किसी 
अन्य व्यक्ति की आन्तरिक स्थितियों की 
कल्पनात्मक अनुभूति । 

आधुनिक सौन्दर्यश्षास्त्र में इस शब्द का 
एक विद्येप अर्थ में प्रयोग हुआ है: 


मन दह्ारा निजी संवेदनावस्था का 
किसी वाह्य वस्तु में प्रत्ेषण, और इस 


तरह उस वस्तु को रसात्मक रूप से 
आत्मसात्‌ करना | 


ऑम्ण एस लेडसा [एम्पिरिसिज्म] ; 


भववाद । 
यह सिद्धान्त कि अनभव ही ज्ञान का 
एकमात्र स्रोत या आधार है | कुछ विचा- 


रुकी के अनुसार, यह सिद्धान्त कि 
अस्तित्वमुचक ज्ञान अनुभव पर निर्भर 
या कम-स-कम अनुभव से स्वतन्त्र नहा 
। यहाँ अनुभव को यदि संकोण अथ 
लिया गया तो अनुमचवाद्द प्रत्यक्षवाद 


34!00/7॥ 


सणा0-(एपाए॑ंबरा] 


या संवेदनवाद (86758007शा8ग॥) बन 
जाता है। लेकिन अधिकतर दाशंनिक 
“अनुभव' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ 
में करते हैं। छॉक ने संवेदनजन्य प्रत्ययों 
के साथ-साथ चिन्तनजन्य प्रत्ययों (0०85 
07 १८ह९८४०४) को भी अनुभव का अंग 
साना । 

अनुभववाद को स्वीकार करनेवाले 
प्रायः सभी दार्शनिक यह मानते हैं कि 
सहज-नज्ञान' की धारणा भ्रामक है और 
न ऐसा ज्ञान सम्भव है जो भूत-वर्तमान- 
भविष्य से स्वतन्त्र हो। अनुभववादी 
दृष्टिकोण से सार्वभोम सत्यों या अनि- 
चाय सत्यों को भी स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । 

आधनिक दर्शन में अनुभववादी विचार- 
धारा की नींव वेकन, हॉग्ज और लॉक 
ने रखी । वर्कले ने उसे प्रत्ययवाद और 
व्यक्तिवाद की दिल्ला में मोड़ा; और हा म॑ 
के दर्शन में अनुभववाद सन्देहवाद में 
विलीन हो गया | अनुभववाद के विकास 
का पहला दौर वह था जब उसमें और 
विवेकवाद में तीत्र विरोध दिखाई पड़ा । 
आगे चलकर यह स्पष्ट हुआ कि अनुभव- 
वांदी और विवेकवादी प्रवृत्तियाँ एक- 
दूसरे की पूरक हैं, न कि विरोधी । काण्ट 
के दर्शन में इन दोनों प्रवृत्तियों में सम- 
झौता कराने का प्रयास 

उनन्‍नीसवीं और बवीसवीं झतादवि्दियों में 

भौतिक-विज्ञान के विकास से अनुभववाद 
ने बल प्राप्त किया। उधर समाजश्यास्त्र 
ने भी, एक अन्य दिशा से, अनुभववादी 
दृष्टिकोण को पुष्ट किया। व्यवहारवाद 
(27988॥780397), वास्तववाद (२८४४॥) 
के सभी रूप और प्रत्यक्षवगाद (?6आप- 
शंशा) अन्तत: अनुभववाद पर ही 
निर्भर हैं । 

देखिये---2279०:९॥0०, रि्तांत्श 
शिज़ांएंशा,. सिव्यॉंधा, शि्वए708- 
पशा, ए0आऑऑफंशा 
फऋरष्पफॉले०-एजरपेलेड्फ [एम्पिरिओ- 
क्रिटिसिज़्म] : आलोचनात्मक अनुभव- 
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वाद । 
एविनेरिअस और माख द्वारा प्रतिपादित 
अनुभववादी दर्शन जिम्नका मुख्य उह्ंश्य 
तात्त्विक विकल्पों और द्वेतवादी धारणाओं 
का निराकरण है। आलछोचनात्मक 
अनुभववाद ज्ारीरिक और मानसिक 
सत्ताओं में, ज्ञाता और ज्ञेय में, तथा 
चंतनन्‍्य और अस्तित्व में कोई मूलभूत 
अच्तर स्वीकार नहीं करता। माख़ के 
अनुसार यह सिद्धान्त अनुभववाद का 
एक विशुद्ध रूप है। 
लेनिन ने इन्हात्मक भौतिकवाद के 
दृष्टिकोण से इस दर्शन की तीत्र आलो- 
चना की है। लेनिन ने यह दिखाने का 
प्रयत्त किया है कि आलोचनात्मक 
अनुभववाद वास्तव में एक तरह का 
प्रत्ययवाद है जिसके ऊपर वास्तववादी 
शब्दावली का पर्दा डाला गया है। 
छगप [ए'ण्ड] : साध्य । 
वह परिणाम जिसके लिए कोई ऐच्छिक 
कर्म किया जाता है और जिसके विपय 
में कोई नैतिक निर्णय दिया जा सकता 
है। अकसर देखा जाता है कि साध्य 
स्वयं किसी दूसरे साथ्य के सम्पादन का 
साधन बन जाता है। उदाहरणारथ, घनार्जन 
साध्य है, लेकिन वह साधन भी है क्‍योंकि 
धन का मूल्य किसी अन्य लक्ष्य की पूर्ति 
में ही व्यक्त होता है। परम साध्य 
((ए[४7ल्‍/० 270) वह है जिसकी इच्छा 
स्वयं उसी के लिए की जाती है। नीति- 
शास्त्र परम साध्यों पर आधारित है,न 
कि ऐसे साध्यों पर जो सम्पादित होने 
पर स्वयं साधन बनते हैं। 
यह प्रश्न सर्वेदा विवादग्रस्त रहा है 
कि कर्मो का नैतिक मूल्यांकन साध्यों के 
आधार पर किया जाना चाहिए या 
साधनों के । लेकिन आधुनिक काल में, 
विशेषत: काण्ट के वाद, अधिकतर विचा- 
रकों ने यह स्वीकार किया है कि साध्यों 
ओर साधनों को एक-दूसरे से अरहूग नहीं 
किया जा सकता । 
देखिये--४९४४5, (0796 |श05. 


प्रकाश ए५ 


४४९०-४9 [एनर्जी] : ऊर्जा । 
किसी सत्ता की वह अन्तर्निहित शक्ति 
जिसके हारा वह दूसरी सत्ताओं को प्रभावित 
कर सकती है। साधारणत: ऊर्जा शब्द 
का प्रयोग भौतिक शक्ति के लिए किया 
जाता है, लेकिन कभी-कभी व्यापक रूप 
से किसी भी अन्तनिद्तित शक्ति को ऊर्जा 
कहते हैं। आधुनिक विज्ञान की कुछ 
प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर दाशंनिकों 
ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि 
भूततत्व और कर्जा एक ही शक्ित के 
निष्क्रिय और सक्रिय रूप हैं । 
पा 290६४#छण्य९कई (ैछ० ०५) [एनला- 
इटनमेण्ट, एज ऑफ़ |: प्रबोध-युग, ज्ञानोदय 
युग | 
देखिये---2]050 909 ०0 (6 छा शी- 
(ल्शााश।शा 
७95 [ए'न्स] : सत््‌ । 
स्कॉलेस्टिक दर्शन में अस्तित्व की सबसे 
व्यापक कल्पत्ता को 'ए नस” कहा गया है । 
यह सत्‌ का वह रूप है जिसमें किसी 
भी तरह का गुणात्मक या परिमाणात्मक 
निर्देश नहीं है । 
देखिये---99 ४8. 
#ऋ््राप्रा77्2००४९ [ए'न्थिमीम] : लरप्ताव- 
यव हेत्वनुमान, संक्षिप्त हेत्वनुमान । 
वह हेत्वनुमान, जिसके कुछ अवयब 
व्यक्त न किये गए हों । साधारणत: हम 
उतनी ही बातें स्पष्ट रूप से व्यक्त करते 
हैं जितनी आवश्यक होती हैं, और कुछ 
वात सन्दभ से समझ ली जाती हैं। 
उदाहरणाथ, यदि यह कहा जाय कि 
बरगद को भी पानी देना चाहिए 
क्योंकि आख़िर वह भी तो पेड़ है” तो 
यह वाक्य व्यक्त किए बिना ही समझ 
लिया जाता है कि प्रत्येक पेड़ को पानी 
देना आवश्यक है। 
संक्षिप्त हेत्वनुूमान के चार प्रकार होते 
६४ (१) बह जिसमें साध्यवाक्य लप्त 
हो, (२) वह जिसमें पक्षवाक्य लप्त हो 
(३) नह जिसमें निष्कर्ष लुप्त हो; और 
(४) वह जिसमें एक ही वाबय द्वारा 
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सम्पूर्ण तके व्यक्त किया गया हो । 

देखिये--था77शञाशा० ता ॥6 गा 
(000, शिा्रशाशला 0वक्‍॥656०ण0ाव' 
(306७, #शरज्गालशार 04 6 पएं।0 
(कल, साज्माशार ०6 70फात 
(0067. 


छ्पाएश्ार्फर ० धार एवलडए 0ल्‍तलस: 


[ ए'न्थिमीम ऑफ़ द फ़स्टे ऑडर |: 
लप्तसाध्य हेत्वनुमान । 

वह संक्षिप्त हेत्वतुमान जिसमें पन्‍्षवाक्‍्य 
और निष्कर्ष स्पष्ट रूप से व्यकत हों 
लेकिन साध्यवाक्य लुप्त हो, जसे 
“अविनाश अवश्य कलाप्रेमी होगा, क्योंकि 
वह ॒ बंगाली है यहाँ साध्यवाक्य 
“सब बंगाली कलछाप्रेमी होते हैं” सन्दर्भ 
से समझ लिया जाता है, लेकिन व्यकत 
नहीं हुआ है । 

देखिये---80/9॥70०76. 


फछकधाएफ्ाल्फारट ० पार फठप्फपः 


“0:व6८ [ए'न्थिमीम ऑफ़ द फ़ोर्थ 
ऑडेर| : एकवाक्यात्मक हेत्वनुमान । 

वह हेत्वनुमान जिसमें एक ही वाबय 
द्वारा समस्त ताकिक प्रक्रिया सम्पन्न होती 
हो, जसे : यदि कोई मनुष्य क्ृतघ्ततापुवंक 
व्यवहार करे, और कोई अन्य व्यक्त 
कह उठे : “हाय रे, कृतघ्न मानव ! 
तो अभिप्राय यह होगा-- 

सभी मनुष्य कृतघ्न होते हैं; 

यह भनुब्य है, 

इसलिए यह क्ृतष्न है । 


देखिये--]27977९078. 
सकाराएरक्रल्ऋरट 6 


पाठ... $टट०पणवे 
0/त6० [ए'न्यथिमीम ऑफ़ द से कण्ड 
ऑडंर] : लुप्तपक्ष हेत्वनुमान । 

वह संक्षिप्त हेत्वनुमान जिसमें साध्य- 
वाक्य जौर निष्कर्प स्पष्ट रूप से व्यपत्त 
हों, लेकिन पक्षवावर्य लुप्त हो, जैसे 

हीरामणि की चोंच छाल है, क्योंकि 
सभी तोतों की चोंचें छाल होती हैं ।'” यहाँ 
पक्षवाक्य 'हीरामणि एक तोता है 
सन्दर्भ से समझ लिया जाता है, छेकिन 
व्यक्त नहीं हुआ है । 


जितवज०ा५ * " 0607 


देखिग्रे---20]970॥70, 
कीजाधएफ्ाल्यार ठाी हाल १रफ्ाल्त 0>वठ- 
[ए'स्थिमीम ऑफ़ द थर्ड ऑर्डर] : लुप्ता 
नुमिति हेत्वनुमान । 
बह संक्षिप्त दृत्वनु पान जिसमें साध्यवावय 
और पक्षवाक्य स्पष्ट रूप से व्यक्त हों, 
लेकिन निष्कर्ष लुप्त हो, जंसे : “सभी 
विद्यार्थी चंचल होते हैं, और मधुमूदन भी 
विद्यार्थी ही है । यहाँ निष्कर्ष “मधथुमूदन 
चंचल है” सन्दर्भ से समझ लिया जाता 
है, लिकिन व्यक्त नहीं हुआ है । 
देखिये ---2॥॥) 97070, 
प्-फ्ंगालंल>०ा०9 [ए'पिकाइरिमा]: संक्षिप्त 
प्रतिगामी युवित्त॒माला । 
बह प्रतिगामी युक्तिमाला जिसमें पूर्व 
हेत्वनुमान का एक आश्रयवावय दुप्त 
होता है, लक्षिन उत्तर हेत्वनुमान पूर्णतः 
व्यक्त होता है । 
इराके शुद्ध झूप में उत्तर हेत्वनुमान के 
आश्षयवावय संक्षिप्त देत्वनुमान के द्वारा 
सिद्ध किए जाते हैं। इसके मिश्र रूप 
में इन संक्षिप्त हेत्वनुमानों को भी दूसरे 
संक्षिप्त हेत्वनुमानों से सिद्ध किया जाता 
है। शुद्ध रूप को जा॥फा० क्रांगाएं- 
7078 और मिश्र रूप को (!077|0५ 
छ)ंजाएंलआआ बहते है । 
देखिये--२०८३/०४४४०. प्र्या। ० 
7०४५०॥/77, 97770 सिफ्रांणीशाला9, 
(-07700% 78/0०0॥९॥8 , 
उ7फ्टपणल्थ्शाप्रं5घण... [एपिक्यूरिअनिज्म] 
एपिवयूरसवाद । 
ग्रीक दाशनिक एपिक्यूरस (ईसा पूर्व 
तीसरी दाताब्दी) का यह सिद्धान्त कि 
सुख-प्राप्यि ही व्यवहार के औचित्य का 
निकप हो सकता है । प्रचलित धारणा के 
अनुसार एपिक्यूरस को नितान्‍्त स्वार्थ- 
परक, उत्कट सुस्तवाद का प्रतिनिधि माना 
जाता है और फ्रांग्पाटता शब्द का 
निनन्‍्दात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है | 
लेकिन बास्तव में एपिवयूरिअन सम्प्रदाय 
के दार्शनिक उच्च और निकृष्ट सुखों के 
गुणात्मकम भेद को स्वीकार करते थे । 
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कला, संस्कृति, सभ्यता और “मित्रता को 
एपिक्यूरस ने अच्छे सुखों का स्रोत बताया 
है। यूनानी परम्परा में सुखवाद का उग्र 
रूप साइरेनाइक नीतिशास्त्र में दिखाई 
पड़ता है, न कि एपिक्यूरिअन नीतिशास्त्र 
में। 

देखिये---77000757), (१५४९॥७/०8॥), 


क्रकराझााकाणग्ख्ाकाबराइं555 [| एपिफ़ नॉमे- 


नलिज्म] : उपोत्पादवाद, गौण-फकवाद । 

टी० एचर० हकसले द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त, जिसके अनुसार मन [या 
सानसिक' क्रियाएँ) उन परिवर्तनों का 
नाम है जो प्रक्रियाओं के शमय होते हैं, 
और जिनका उन प्रक्रियाओं पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | तथाकथित मानसिक 
अवस्थाएं' दारीरिक प्रक्रियाओं के गौण 
परिणाम हैं । 


प्रकए०४०7४०४०४ | ए'पिफ़ तॉमे'नन |: 


उपोत्पाद, गीणफल । 

किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का वह परिणाम 
जो प्रक्रिया के दौरान उत्पन्त होता है, 
लेकिन उस प्रक्रिया के विकास पर कोई 
प्रभाव नहीं डालता, और न वह उस 
उद्देश्य या प्रयोजन का ही कोई अंग होता 
है जिसकी पूर्ति के लिए प्रक्रिया चल रही 
हो । भीतिकबादी विचारकों के अनुसार 
मन विशुद्ध गारीरिक प्रक्रियाओं के विकास 
का ही गौणफल है । 

देखिये -- 7छा|जरीणा०णाणा नी, 

एफ5(ण्क्ांट 09००४ [एपिस्टेमिक 

ऑब्जेक्ट] : नेय वस्तु, विषय, शेय । 

वस्तु, ज्ञान के विपय के रूप में -चाहे 
वह ज्ञान सत्य हो या कल्पित, यथार्थ हो 
या भ्रामक । तात्तविक दृष्टि से केवल 
उसी को वस्तु” काहा जा सकता है जो 
यथार्थ ज्ञान का विषय हो । 


छज़ं5ट्खाणग०89 [ए'पिस्टेमॉलजी] : 


ज्ञानमीमांसा | 

दर्शन का वह विभाग जिसमें ज्ञान की 
उत्पत्ति, विस्तार और प्रामाणिकता का 
विवेचन किया जाता है। ऐतिहासिक 
हष्टि से ज्ञानमीमांसा का विकास तत्त्व- 


एांहशा0080०वों ॥00धॉंशा। 


छ्८ 5क्ञांइश6छ्टांशा 





मीमांसा के पश्चात्‌ हुआ, लेकिन ताकिक 
दृष्टि से ज्ञानमीमांसा प्राथमिक है, क्योंकि 
परम सत्ता के रूप की समीक्षा करने से 
पहले उन साधनों को समझना आवश्यक 
है जिनकी सहायता से सत्ता के विषय में 
कोई भी वक्‍षतव्य दिया जा सकता है। 
प्राचीन काल में प्लेटो ने और आधुनिक 
युग में ताकिक प्रत्यक्षवादियों ने ज्ञान- 
मीमांसा को अत्यधिक महत्व प्रदान 
किया । कुछ समसामयिक दा्शनिकों के 
अनुसार तत्त्वमीमांसा 'निरर्थंक' है और 
ज्ञानमीमांसा ही दर्शन का केन्द्रबिन्दु है । 
तत्त्वमीमांसा के अतिरिक्त देन के दो 
ओर क्षेत्र हैं जिनसे ज्ञानमीमांसा का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है---पहला मनोविज्ञान 
और दूसरा तर्कशास्त्र । ज्ञान का संवेदना- 
त्मक और प्रत्यक्षात्मक पक्ष ज्ञानमीमांसा 
को मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर 
मजबूर करता है और उसे मनोविज्ञान के 
निकट पहुँचाता है। लेकिन ज्ञान का 
वौद्धिक और विवेकात्मक पक्ष यह भी 
माँग करता है कि वैचारिक प्रक्रियाथों 
को नियमवद्ध किया जाय और इस तरह 
ज्ञानमीमांसा का तकंशास्त्र से भी अटूट 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 
ज्ञानमीमांसा के अंतर्गत मुख्य रूप से ये 
प्ररदय आते हैं : ज्ञान-परिस्थिति' 
((709०08८-$॥।ए४४०४) की उत्पत्ति 
ओर उसका स्वरूप; ज्ञान के विविध 
प्रकारों में गुणात्मक अन्तर; ज्ञानप्राप्ति 
की विधियाँ; ज्ञान की सत्यता निर्धारित 
करने के रिये स्वीकृत मानक; ज्ञान की 
क्षमताएँ और सीमाएँ । 
एछएड5६०ण०्ट्रॉट्नो 09पव्ाई5फ [ए'पि- 
स्टेमॉलोजिकलक डुअलिज्म] : ज्ञान- 
मीमांसीय द्वतवाद । 
ज्ञानममीमांसा का यह सिद्धान्त कि 
प्रत्यक्ष, स्मृति तथा अन्य अ-त्ताकिक ज्ञान- 
प्रभियाओं में जेय वस्तु और मानसिक 
प्रदत्तया प्रतिमाएँ एक-दूसरे से पृथक्‌ 
होती हैं । ५ 
देखिये --77950700 89. 


छजडसाब्गव्ड्ॉट्ना उत९०5फ [ एपि- 


स्टेमॉलोजिकल आइडिअलिज्म] : ज्ञान- 
मीमांसीय प्रत्ययंवाद । 

ज्ञानमीमांसा का वह सिद्धान्त जिसके 
अनुसार ज्ञान का विषय (00०९०) और 
ज्ञान की अन्तर्वस्तु (टणाणा) एक ही 
हैं, क्योंकि मानसिक प्रत्ययों से स्वतस्त्र 
ज्ञान का कोई विषय नहीं हो सकता । 


ऋरछांडान्खगण्डरट्नों 'ैग्पए्रंडण्0 [एपि- 


स्टेमॉलोजिकल मॉनिज्म ] : ज्ञानमीमांसीय 
एकवाद । 

ज्ञानमीमांसा का यह सिद्धान्त कि 
अ-ताकिक ज्ञान-प्रक्रियाओं में--जैसे प्रत्यक्ष 
भौर स्मृति भें-जैेय वस्तुएँ और मन के 
संवेदन-प्रदत्त (5०७॥5० 089) एक ही होते 
हैं। इस सिद्धान्त का एक रूप वास्तव- 
वादी है, दूसरा प्रत्ययवादी । 

देखिये---87787970]089, एछफो$- 
(श॥0]6ए_/0०0] रिश्या87, 980॥0- 
]080०0४ 40९8[9॥7. 


छएुड('्ऋणग०्ड्ररंट्वो ऐेट्थ्रा5खा [एपि- 


स्टेमॉलोजिकल रिअलिज्म] : ज्ञानमीमां- 
सीय वास्तववाद । 

यह सिद्धान्त कि ज्ञान का विपय मन से 
बाहर स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। व्यापक 
अर्थ में, यह सिद्धान्त सभी ज्ञान-प्रक्रियाओं 
पर लागू किया जाता है; छेकिन संकी्ण 
अर्थ में विषयवस्तु का मनोबाह्य अस्तित्व 
केवल प्रत्यक्ष-प्रक्रि. (एलट्णुएथ) 
770०५$») के सन्दर्भ में प्रतिपादित किया 
जाता है। इस (संकीणं) अथ में ज्ञान- 
मीमांसीय वास्तववाद' को पप्रत्यक्षात्मक 
यथार्थवाद' कहा जाता है । 

देखिये--?श००७।एव्वा ॥२०वधा- 


छड़ंड्शा०ड्ंडडण. [एपिसिलॉजिज्म] : 
उत्तर हेत्वनुमान । 
किसी तक॑माला. (फछ्यं) रण 


]२०४5०॥॥8) में वह हेत्वनुमान, जिसका 

एक आधारवाबय दूसरे हेत्वनुमान का 

निष्कर्प होता है । 
देखिये--- 50॥05, 


स्काएालाशा9, 
7?095५]0 हांशा), 


( ए07०आंत07 





पुर ए+०फ०्ञ्ञपं०् [ई! प्रॉपोजियन] : डिपल्मना 


“ई! तकंवावय । 

पूर्णव्यापी निर्ेधात्मकः (एप्रांप्था5इशो 
]१८४४४४५०) तकंवाक्‍्य का प्रतीकात्मक 
रूप । इसको इस तरह व्यक्त किया जाता 
है: “कोई उद्देश्य विधेय” नहीं है ।” 


उदा #; 44.29. €: कप 
उदाहरण : “कोई फूल हरा नहीं 
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प्रत्यक्ष 
नर 2) 
हे । 
देखिग्रे---07#ए०४5०] * 
970705607. 
ए्55९४2९ [एसेन्स] : सार । 
सत्ता का आन्तरिक स्वरूप जिसका 
विचार अस्तित्व-पक्ष को पृथक्‌ रखकर 
किया जाय । सत्ता का वह रूप जिसकी 
समीक्षा किए बिना उस सत्ता की परि- 
भाषा देना असम्भव हो। आधुनिक 
अस्तित्ववादियों ने 'सार' की कल्पना 
का निषेध किया है । उनका कहना है कि 
अस्तित्व से पृथक्‌ सार की धारणा 
निरर्थक है। उनके अनुसार परम्परागत 
दर्शन की सबसे बड़ी भूल यह है कि उस 
में किसी-न-किसी रूप में सार को 
अस्तित्व की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान 
किया गया है। 
देखिये-->>56070०, ऊि8थाएंधा ॥॥. 
छ506७55 [ईस्थे'सिस] : विशुद्ध संवेदन । 
संवेदद या भावना की ऐसी विशुद्ध 
अवस्था जिस पर चेतना की धारणात्मक 
या व्याख्यात्मक प्रद्धत्ति का बिलकुल ही 
प्रभाव न पड़ा हो । 
एछत्कथों 07०८६ [इटर्नल ऑब्जेक्ट] : 
नित्य वस्तु । 
इस पद का पारिभापिक्क प्रयोग द्वाइटहेड 
ने किया है। प्लेटो की तरह ह्वाइटहेड 
भी दुश्य-जगत के पीछे एक “नित्य वस्तुओं 
का जगत्‌ स्वीकार करता हैं। लेकिन 
प्छेटो के प्रत्यय/ और द्वाइटहेड की 
नित्य वस्तु में अन्तर है| द्वाइटहेड जब 
नित्य वस्तुओं” के एक स्वतन्त्र जगत्‌ का 
उल्लेख करता है तव उसका संकेत एक 
निगृढ़ ताकिक रचना-प्रणाली की ओर 
होता है, न कि आदि-तत्तवों' की ओर । 





॥२८४६४०९७ 
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इ२८टप्ा९एट९ [इटनेंल 
रे'करे नस] : चिरन्तन प्रत्याद्धत्ति ।, 
नीत्शे का यह सिद्धान्त कि इतिहास में 
घटना-क्र वार-बार दोहराएं गए 
हैं और भविष्य में भी दोहराए जाते 
रहेंगे। विद्व में परमाणुओं की संख्या 
सीमित है और ऊर्जा भी सीमित है। 
इसके थिपरीत विदव का अस्तित्व-काल 
असीम है। इसलिए एक वार हो चुकी 
घटनाओं का फिर से घटना अवध्यम्भावी 
है । ह 
इस सिद्धान्त से इतिहास की प्रयोजन- 
शीलढता को वक्‍का लगता है। नीत्ही 
स्पप्ट रूप से कहता है कि इतिहास किसी 
नये उद्दंदय की ओर अग्रसर नहीं हो 
सकता, क्योंकि हर बात हो चुकी है । 
लेकिन इस सत्य से साधारण व्यक्ति चाहे 
जितना विचलित हो, अतिमानव 
(579०7 7707) विचलित नहीं होता | 
अतिमानव अपने सृजनात्मक अस्तित्व में 
ही खुश है । उसे भविष्य के किसी उद्देश्य 
का सहारा लेकर अपने-आपको प्रोत्साहित 
करते रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके 
जीवन का प्रत्येक क्षण 'चिरन्तन प्रत्याद्त्ति' 
का स्वागत करता है। जिनका अपना 
जीवन ढथा और सन्तोपहीन है, वे छोग 
ही भविष्य को चिरनूतन मानकर आशा 
का सहारा ढूँढते हैं । 
देखिये--$0एथापए ध्षा . 
एछ६छा४ं॥9 [इटर्निटी[ : नित्यता, अनन्त 
काल | ॥7०ऋगर्बोा [इटर्नल] : नित्य । 
संज्रा के रूप में इस शब्द का अर्थ है: 
समय का अपरिमित विस्तार; विधेषण के 
रूप में : वस्तुओं के अनन्त होने का गुण । 
प्रत्ययवादी दर्शन में वस्तु को नित्य तभी 
कहा जाता हैं जब वह केवल समय-निरपेक्ष 
ही नहीं बरन्‌ परिवर्तन से स्वतन्त्र भी 
होती है। इस दृष्टि से ईदवर या परम 
सत्ता को एकमात्र नित्य द्रव्य! माना 
गया है। भौतिकवादी दार्शनिक जड़- 
पदार्थ पर भी नित्यता आरोपित करते 
हैं। उनके लिए नित्यता और परिवतंन- 


/05 


शीलता में कोई विरोध नहीं है । 
देखिये---/77860०55 (॥00०). 
ए्रशशंट5 [एथिक्स] : नीतिशास्त्र । 
दर्शन का वह पक्ष जिसमें मानवीय 
व्यवहार का मृल्यात्मक विवेचन किया 
जाता है। इस विवेचन में ओऔचित्य- 
अनौचित्य तथा शुभाशुभ का विचार 
विशेष रूप के होता है और यथासम्भव 
नेतिक व्यवहार को नियमवद्ध करने का 
प्रयास भी किया जाता है। आदर्शो, 
नियमों और मूल्यों से सम्बन्धित होने के 
नाते नीतिशास्त्र एक नियामक शास्त्र है, 
न कि तथ्यात्मक | लेकिन शुरू से ही 
तथ्यों और वास्तविक परिस्थितियों का 
अध्ययन किसी हद तक नैतिक विचारकों 
के लिये अनिवार्य सिद्ध हुआ है । 
नीतिशास्त्र के मुख्य उद्देश्य ये हैं : 
व्यवहार के विपय में नैतिक निर्णय जिन 
मानकों के आधार पर दिया जा सकता 
है उनका तुलनात्मक अध्ययन; नैतिक 
चेतना के विकास की दार्शनिक व्याख्या; 
साध्यों और साधनों की समीक्षा; संकल्प- 
स्वातन्त्य, सामाजिक संतुलन, व्यक्तित्व- 
साधना और सांस्कृतिक जीवन का नैतिक 
दृष्टिकोण से विचार । व्यापक रूप से 
नीतिशास्त्र का विपयक्षेत्र स्थिर होते हुए 
भी युग-युग में नैतिक आदर्शो की 
अभिव्यक्ति परिवर्तनशील रही है। और 
इसीलिये नीतिशास्त्र का झुकाव कभी 
तत्त्वमीमांसा की ओर रहा है तो कभी 
धरंदर्शन की ओर | उन्‍तीसवीं झताव्दी 
के आरम्भ से समाजशास्त्र और प्राक्ंतिक 
विज्ञानों का प्रभाव भी नीतिशास्त्र पर 
पड़ा है। समसामयिक दश्ंन में भाषा- 
विश्लेपकों ने नीतिश्ास्त्र को एक नयी 
दिया में मोडने का प्रयत्न किया है । उनके 
अनुसार नीतिशास्त्र का मुख्य कार्य नैतिक 
निर्णयों में प्रयुकत शब्दों के अर्थ को स्पप्ट 
रूप में निर्धारित करना है। 
एछप्पाटडछोा. छसल्वठप्र॑डमा 
हैं डोनिज्म] : नेतिक सुखवाद । 
वह सिद्धान्त जो सुख को एकमात्र 


[एंथिकल 
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नैतिक मानक के रूप में स्वीकार करता 
है। नैतिक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुख- 
वाद पर आधारित है, जिसके अनुसार 
सुख-प्राप्ति की चेष्टा मनृष्य के लिए 
स्वाभाविक है। वेन्थम और मिल ने 
मनोवैज्ञानिक सुखबाद से नैतिके सुखवाद 
की सत्यता प्रमाणित की । उन्होंने कहा 
कि यदि कर्मो का सुख की इच्छा से 
प्रेरित होना स्वाभाविक है तो नैतिक 
कर्मों को भी इस प्रेरणा के आधार पर ही 
जाँचना चाहिए, क्योंकि तेतिकता स्वाभा- 
विकता के विरुद्ध नहीं हो सकती । 

सिजबिक ने इस व्याख्या को अस्वीकार 
किया । उसने कहा कि यदि सुखवाद को 
'तितिक' होना है तो उसे स्वार्थ पर नहीं 
बल्कि परार्थ पर आधारित होना पड़ेगा । 
मनोवैज्ञानिक सुखवाद केवल व्यवितिगत 
सुख पर बल देता है। दूसरों को सुख 
पहुँचाने की इच्छा भी स्वाभाविक है और 
उसी को ध्यान में रखते हुए हम 'सुख' 
को व्यापक अर्थ सें नैतिक मानक बना 
सकते हैं । 
देखिये---९०१0ग्रांडआ),. 29$ ०ा00हां- 
टवा क्ालत0गड, £९20ंचा० सर800- 
गांड), /]70५0 74९००07798॥ , 

प्ध्जाटनो, इण्वेंडुमाल्पा [ए'थिकल 

जजमेण्ट] : चैतिक निर्णय । 

वह निर्णय जो किसी नैतिक परिस्थिति 
में दिया जाय, या किसी ऐसे कम के 
विपय में दिया जाय जिसका नैतिक दृष्टि 
से मूल्यांकन किया जा सके। ताकिक 
प्रत्यक्षवयादियों के अनुसार तथाकथित 
नितिक निर्णय” वास्तव में निर्णय ही 
नहीं है, बल्कि इच्छा-बोधक या भावना- 
योधक वाक्य है । 

देखिये--४०79] -0(९87676, 


कऋफाट्शा छा [एथिकल मैक्सिम | : 


नैतिक सूत्र । 

काण्ट के पहले, कर्ता के नैतिक पथ- 
प्रदर्शन के निमित समाज और धर्म 
हारा निर्धारित कर्म-सम्बन्धी आदेश । 
काण्ट के वाद, कर्ता द्वारा विवेक और 


आमप्यां रि९८४४व०॥५ 
कर्तव्य के आधार पर स्वयं निर्वारित 
नैतिक आदेश । 
जिपांटवगा फऋटागटध पात्र [ए 'थिकरल रिकेटि- 
विटी] : नैतिक सापेक्षता । 
वह सिद्धान्त जो साबव भीम, निरपेक्ष तथा 
सर्वत्र और सर्वदा छागू होने वाले नैतिक 
नियमों या आदर्यों के अस्तित्व को 
मस्वीकार करता है और नैतिक मूल्यों को 
युगबर्म तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के 
सन्दर्भ में जाँचता है । 
माक्सवादियों ने यह दिखाने का प्रयत्न 
क्रिया हैं कि सामाजिक-+-विद्येपतः 
आधिक--संधर्पों ने नैतिक बुभाशुम की 
कल्पनाओं को न केवल युग-युग में परि- 
चर्तनश्वीक बनाया है, वरन एक ही युग 
में विभिन्‍न्त वर्गों के नतिक मूल्य भी 
अलूग-अछग रहे हैं । 
कुछ विचारकों ने व्यक्रित के बदलते हुए 
संवगात्मक जीवन को भी नैतिक सापेक्षता 
का कारण बताया है। उदाहरणार्थ, 
ब्रेस्टरमार्क ने अपने ग्रन्थों (_ा0- 
॥96 वृ॥र0ए णी आधट४, वयगमांण्श 
रछवएंजाए) में यह सिद्ध करने का प्रयत्त 
क्रिया है कि संवेगात्मक परिस्थितियों की 
परिवतंनद्यीछृता से- नेतिक निर्णयों का 
अस्थायी होना अनिवार्य है । 
एक्ता०5 [ईवॉस] : चरित्रपक्ष, आचार । 
अरस्तू के काव्यश्ास्त्र में नाट्य का, 
रसात्मक दृष्टि से, दो पहलुओं से विवेचन 
किया गया है---एक, विचार या भावना 
का पक्ष; दूसरा, नैतिक प्रयोजन या चरित्र 
का पक्ष | ये दोनों ही नाट्य को कलात्मक 
गतिश्षीछता प्रदान करते हैं। इनमें से 
दूसरे पक्ष को अरस्तू ईथाॉस' कहता है । 


कप्रवेगटणा०्प्रांडश [यूडीमॉनिजए म 
आत्मोत्कर्पवाद, कल्याणवा आत्म- 
प्रसादवाद | 


वह सिद्धान्त जो कल्याण को परम थघुभ 
तथा जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता 
है। अरस्तू ने इस मत का सबसे पहले 
प्रतिपादन क्रिया । उसके अनुसार कल्थाण 
सुख पर निर्भर नहीं है, यद्यवि कल्याण- 


८ 


ऋरतठाप्रा0ा 


स्थिति सुखप्रद होती है; जौर न कल्याण 
'सदुगुण है, यद्यपि सदाचारी व्यक्ति ही 
कल्याण-स्थिति प्राप्त कर सकता है। 
कल्याण निरपेक्ष शुभ है, जो अपने-आपमें 
वांछनीय है क्योंकि वह किसी विशिष्ट 
व्येय के अधीन नहीं है। यह निरपेक्ष 
घुभ आत्मा की क्रिया पर निर्भर है और 
व्यक्ति से सर्वांगीण पूर्णता की माँग 
करना है । 
अरस्तु ने कल्याणमय जीवन को 'सदा- 
चार के अनुरूप जीवन” तो कहा है, लेकिन 
साथ-ही-साथ उसे विवेकयुक्त भी मानता 
हैं । कल्याण की वह “चिन्तनयुकत ध्यान! 
(7796०॥9) कहता हैं । 
देखिये ---7]0078& 
ए्7९४९-9००7०९ [इवे'न्‍्ट पाटिकल | 
घटना-कण । 
ह्वाइटहेड के दर्शन में भीतिक जगत्‌ की 
कोई ऐसी घटना जिसके सारे आयाम 
ह्पना में संकुचित कर दिये गये हों । 
छत [इबिल | : अशुभ-तत्त्व, अशुभ । 
विद्व का निनन्‍दनीय, गहित या अनिष्ड- 
कर पक्ष | घुभ-तत्त्व के विपरीत तत्त्व । 
अधुभ' में अन्याय, पाप, दुर्गुण, दुःख 
और क्षति आदि सभी धारणाओं का 
समावेद्ञ होता है । कुछ प्राचीन धर्मदर्शनों 
में घुभ के साथ-साथ अद्युभ को भी एक 
आदितत्त्व माना गया है और विद्व को 
इन दोनों तत्त्वीं या शक्तियों का संघर्ष - 
क्षेत्र बताया गया है। देवता और दानव, 
आलोक और भअन्वकार के द्वेत में दानव 
ओर अन्धकार अशुभ के प्रतिनिधि माने 
गए हैं । 
एरगपश॑म्म [इवोल्यूशन] : 
विकास, क्रमविकास । 
सत्ता का सुव्यवस्थित और क्रमवद्ध 
विक्रास, तथा अन्तनिहित सम्भावनाओं 
की अभिव्यक्ति । यह धारणा व्यक्ति, 
समाज, सम्पूर्ण विश्व और विचा र-जग तू-- 
सभी पर लागू होती है । अस्तित्व के इस 
पक्ष की ओर प्राचीन काल से ही विचारकों 
का ध्यान आक्षप्ट हुआ है, लेकि 


उद्विकास, 


अरतजांणावाए निध्व॑णांधा 


आधुनिक युग में जीवश्ञास्त्र की खोजों के 
प्रभाव से--विशेषत: डाविन के रिद्धान्तों 
के प्रभाव से--'क्रविकास' की धारणा ने 
दर्शन में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है । 
छरणेपपग्म३०७ सिल्तठता5फ [ इवोल्यू- 
शनरी हीडनिज्म| : विकासवादी 
सुखवाद । 
ह॒व॑र्ट स्पेन्सर द्वारा प्रतिपादित नीति- 
शास्त्र का वह सिद्धान्त जिसमें सामाजिक 
विकास और समंजन की घारणाओं के 
सन्दर्भ में सुखवाद की नयी व्याख्या प्रस्तुत 
की गई है। स्पेन्सर के अनुसार नीतिशास्त्र 
को, वैज्ञानिक धरातल पर लाने के लिये 
यह आवश्यक है कि जैब नियमों और 
नतिक व्यवहार के पारस्परिक सम्बन्ध 
की ओर ध्यान दिया जाय । सुखबादियों 
की तरह स्पेनन्‍्सर यह तो मानता है कि 
न॑तिक व्यवहार का लक्ष्य क़तई अनुभूति 
की ऐसी कोई स्थिति ही हो सकती है 
जिससे सन्तोप या आनन्द का किसी-न- 
किसी रूप में लाभ हो । लेकिन सनन्‍्तोष 
या सुख को अपरोक्ष लक्ष्य नहीं माना जा 
सकता । नीतिशास्त्र का कार्य है इस बात 
को निर्घारित करना कि किन कर्मों से 
व्यक्ति को परिवेश के साथ समायोजन 
स्थापित करने में सहायता मिलती है, 
व्योंकि ऐसे समायोजन से ही स्थायी 
सन्‍्तोप-प्राप्ति सम्भव है। स्पष्ट है कि 
विकासवादी सुखवाद का सिद्धान्त सम- 
सामयिक वैज्ञानिक और समाजश्ञास्त्रीय 
मान्यताओं को दाशेनिक विवेचन में लागू 
करने का एक प्रयास है | 
देखिये--]4९0०ग्रांघा, रिए0]पव०07, 
एडटलुए(१४७०९० 2?#6ए०5३:0फ [ए'बसे'- 
ध्टिव प्रॉपोजिशन] : अपवादात्मक तके- 
वावय । 
वह तकंबाबय जिसमें कुछ विशेष अपवादों 
को छोड़कर विधेय का उद्देश्य के प्रत्येक 
अंश के बारे में विधान या निपेपष किया 
जाता है, जैसे : 'मनुप्य के अछाबा कोई 
प्राणी विवेबशील नहीं है', पीतल को 
छोड़कर अन्य सभी धातुओं के सिक्के 
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प्रचलित हैं! । हे 
एऋडटायतेंस्त शातताल (३छ ०० [लो 

ऑफ़ ए'क्सवल्यूडे'ड मिडिल] : विमध्य 
नियम, निर्मेध्यम-नियम । 

अररतृ द्वारा प्रतिपादित तीन स्वयंस्िद्ध 
नियमों में से एक, जिसके अनुसार एक ही 
वस्तु के बारे में एक ही समय दो विरोधी 
वक्तव्य दिये जाएँ तो दोनों ग़छ॒त नहीं 
हो सकते । एक ही वस्तु 'क' पर एक 
ही समय दो विरोधी गुण ख' और 'अ- 
ख' आरोपित किए गए तो उनमें से एक 
को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। यह 
पत्ता हरा है! और यह पत्ता हरा नहीं 
है में से एक वाक्य को सही होना पड़ेगा । 

कुछ लेखकों ने इस बात पर ध्यान 
दिलाया है कि निर्मध्यम-नियम को किसी 
व्यक्तिगत वस्तु पर लागू करना तो सरल 
है; छेकिन यदि किसी ऐसी वस्तु के विषय 
में वक्तव्य देना हो जो बहुत-सी वस्तुओं 
का समूह है तो यह नियम लागू नहीं 
होता । 'सुकरात सत्यवादी था' और 
'सुकरात सत्यवादी नहीं था--इन्मे से 
एक वावय अवश्य सही होना पड़ेगा। लेकिन 
'मनुष्य सत्यवादी है! और “मनुष्य सत्य- 
वादी नहीं है--ये दोनों ही वाक्य ग़ढूत 
समझे जा सकते हैं वर्योंकि कुछ मनुष्यों के 
विषय में पहला वकक्‍तव्य ग्रलत है और 
कुछ अन्य मनुष्यों के सम्बन्ध में दूसरा 
वक्तव्य ग़लूत है । 

देखिये--.४छ ता 0ण्राध0ं९!ं०- 

छज्त5६०४८० [एविजस्टेन्स] : अस्तित्व । 

अत्यन्त व्यापक अर्थ में अस्तित्व से 
समस्त सत्ता का बोघ होता है । इस 
अर्थ में वह दर्शन का एकमात्र आधारभूत 
विपय है । 

सीमित रूप में, अस्तित्व” को एक ओर 
'यथार्थ' से पृथक्‌ माना जाता है, दूसरी 
ओर 'मूल्य' से । उदाहरणाथे, प्लेटो की 
दृष्टि से वस्तुओं का अस्तित्व तो है 
लेकिन वे यथार्थ” नहीं हैं! इसके 
विपरीत प्रत्यय यथार्थ हैं यद्यपि उनका 
'अस्तित्व' उस अर्थ में स्वीकृत नहीं हैं 


पद्राईला धिीशिा॥] 





जिस अर्थ में वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकृत 
है। जहाँ तक 'मूल्य' और अस्तित्व के 
पार्थक्य का प्रदन है, यह स्पष्ट हे किसी 
वस्तु का होना! कैवछ उसके अस्तित्व 
का बोतक है, उसके मूल्य का नहीं; और 
जिसका मुल्य! हम मानते हैं--जैस किसी 
आदर्ण का--उसके अस्तित्व के विषय में 
हमें सन्देह भी हो सकता है । 
सूल्य और यथार्थ के अछावा बस्तित्व 
को 855०7०० (सार) से भी पृथ्रक्‌ किया 
गया है । सारयथा तत्व वस्तु की उस 
विशिष्टता का परिचायक है जिसके बिना 
उसकी धारणा क्षग्राह्य हैं। सार को 
विन्तन द्वारा ग्रहण करना सम्भव हैं, 
छेक्रिन अस्तित्व चिन्तन की पकड़ से 
स्वतन्त्र है । 
समसामयिक्र अस्तित्ववादी दर्शन में 
अस्तित्व दाब्द से विदोपतः: मानवीय 
अस्तित्व का बोब होता है | इस दृष्टि से 
अस्तित्व का चिन्तन से स्वतन्त्र होना, 
ससीम तथा विछक्षण' होना, उन 
गुणों की समप्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण 
है जिन्हें परम्परागत दर्शन में सार-यूचक 
समझा गया द्वैं। अस्तित्ववादियों का 
विद्वास है कि 'वरण' ((॥700०) बस्तित्व 
का प्रमुख छक्षण है और उसे केवल होने! 
या करने! में ही आत्मसात्‌ किया जा 
सकता है, सारया तत्त्व के चिन्तन से 
नहीं । 
देखिय--285०00, >शॉशाएंशीडिए, 
प्रत्संडाकात 57% [एक्जिस्टेनदयलिज्म ] : 
अस्तित्ववाद । 
अस्तित्ववाद एक दाशनिक प्रवृत्ति और 
हष्टिकोण है, न कि निश्चित सिद्धान्त 
प्रणाली । यह दृष्टिकोण बुद्धिवादी और 
प्रत्ययवादी परम्पराओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
' का एक महत्त्वपूर्ण रूप है । द्वितीय महा- 
युद्ध के बाद विवेक, व्यवस्था और उन्नति 
को घारणाओं के प्रति अविश्वास की जो 
लहर उठी उसके फलस्वरूप अस्तित्ववाद 
की ओर तेजी से विचारकों का ध्यान 
आइृप्ट हुआ । यह दृष्टिकोण प्रभावधाली 


च्च् 
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इसलियर भी सिद्ध हुआ कि उसने दर्दात 
के साथ-साथ साहित्य, कछा, धर्म और 
मनोविज्ञान की मान्यताओं का भी 
पुनर्मल्यांकन अनिवार्थ बना दिया। 
छकिन अस्तित्ववाद समसामबिक होते हुए 
भी पूर्णतया नवीन प्रवृत्ति नहीं है । 
उन्‍नीसवीं घताव्दी के कुछ विचारकों ने, 
मुख्यतः नीत्े और दोस्तोयेव्स्की ने, कुछ 
ऐसी समस्याओं को उठाया था जिन्हें 
बाज के अस्तित्ववादी दर्दान में महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है । 
डेन्मार्क के क्रिकंगार्ड (१८१३-१८५४) 
को अस्तित्ववाद का प्रवर्तक कहा जाता 
जाता द्ै। किकंगार्ड के बिचारों का 
आधुनिक मृत्यों और परिस्थितियों के 
सन्दर्भ में विवेचन करने वाले दार्थनिकों 
में हाइडंगर और यास्पर्स प्रमुख हैँ । सभी 
अस्तित्ववादियों के अनुसार “अस्तित्व 
प्राथमिक है, सार गौण--बर्थात्‌ 
मानवीय जीवन में जो अनुभव ओर जों 
संकट हमारे सामने आाते हैँ उन्हीं की 
समीक्षा उपयुक्त हे । किसी तथाकथित 
अनुभवातीत परम के 'सारतत्त्व' की चर्चा 
बुथा है। इस मूल्गत मान्यता के आधार 
प्र अस्तित्ववाद मृत्यु, संकल्प-स्वातन्त्य, 
चिन्ता, उद्बेग आदि समस्याओं का विवेचन 
करता है । यह विवेचन कुछ अस्तित्व- 
बादियों को-जैसे सात्र, हाइदेंगर-- 
नास्तिकवाद और संगयवाद की ओर छे 
जाता है और कुछ अन्य विचारकों को-- 
जैसे मार्सछ, यास्पर्स--अवध्यात्मवाद और 
रहस्यवाद की ओर। व्यापक अर्थ में 
अस्तित्ववाद--चाहे नास्तिकवादी हो या 
ईदवरवादी--मानवतावादी (#प्रागन्षा॥5- 
80) है क्योंकि इस दृष्टिकोण से प्रभावित 
सभी विचारक वास्तविक “मानवीय 
परिस्थिति! (प्रात8॥ ४0४(४07) को ही 
झान का सार्थक विपय मानते हैं । 
ए>०८६०धं०छ [एक्स्पे'बटेशन] : अपेक्षा, 
प्रत्याथा । 
मनोवैज्ञानिक अपेक्षा' को 'उदीक्षण! 
(67टाएवा०णा) से भिन्‍न मानते हैं। 
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अपैक्षा किसी सीमा तक अनुमान पर 
निर्भर होती है, जहाँ उदीक्षण में अनुमान- 
प्रक्रि बिलकुल ही नहीं होती । 
देखिये----.4700एछथा०0ा. 
कए धल०ाट८ [एक्सपी रिअन्स] : अनु भव । 
बोध की ऐसी अवस्था जिसमें किसी 
विषय का ज्ञान सहजात प्रत्ययों से नहीं 
वरन्‌ मन पर पड़े हुए 'प्रभावों' से हो। 
इन प्रभावों का स्रोत वाह्य परिवेश में भी 
हो सकता है, और व्यक्ति की आन्तरिक 
क्रियाओं में भी। अनुभव का विषय 
वस्त्वात्मक भी हो सकता है, प्रत्ययात्मक 
या भावात्मक भी। ज्ञान के उपलब्धि 
की अवस्था ही अनुभव है । उस दाशंनिक 
सिद्धान्त या प्रवृत्ति को, जिसमें अनुभव- 
जन्य ज्ञान को जन्मजात या विशुद्ध 
विवेक॒जन्य ज्ञान की अपेक्षा अधिक 
महत्त्वपूर्ण माना जाय, अनुभववाद 
(5एणापंणंडात) कहा जाता है । 
देखिये---87ज्ालंड॥ , 
छिड्फाए2०0 ० [ण्टडए7००६[एक्स्‌प्लि- 
केटिव जजमे'ण्ट] : वर्णानात्मक निर्णय । 
वह निर्णय जिम्ममें विधेय उद्देश्य के 
भुण का, था ग्रुग के एक अंश का 
विश्लेपण मात्र करता हो और किसी नये 
तथ्य को न बताता हो । 
देखिये---.879]जएव० उप्रवशाल्या, 
फऋरडए7९5540 फ्रेंड [एवस्प्रे'शनिज्म] : 
अभिव्यंजनावाद । 
आधुनिक सौन्दर्यझ्ास्त्र की एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रद्धत्ति जो कलात्मक रचना की 
व्याख्या कलाकार व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति के सन्दर्भ में करती है। इस 
दृष्टिकोण को स्वीकार करनेवाले व्यापक 
रूप से व्यक्तिवादी कहे जा सकते हैं। 
उनके अनुसार दर्शक, श्रोता या पाठक 
को सुख पहुँचाना, किसी विचारप्रणाली 
को सुन्दरतापूर्वक व्यक्त करना, या वाह्य 
वस्तुओं का चित्रण करना कलछा का 
उद्व्य नहीं हैं। वास्तव में वे कछा में 
इंद्यों' को मोण स्थान देते हैं । 
इस दृष्ठिकोण का प्रभाव काव्य और 
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चित्रकला के क्षेत्रों में विशेष रूप से पड़ा 
है । दाश निक पक्ष से क्रोचे और साहित्या- 
लोचना के पक्ष से एबरक्रॉम्वी अभि- 
व्यंजनावाद के प्रमुख प्रतिनिधि हैं । 
एछ5%६९छथ्यंगण [ए क्ट्टेन्शन] : विस्तार, 
वस्तुनिर्देश । 
देश में व्याप्त होने का गुण । देकाते के 
अनुसार विस्तार भौतिक पदार्थ की 
अनिवार्य विशेपता है और विचार- 
घझक्ति मत की अनिवार्य विशेषता है। 
स्पिनोज़ा के अनुसार द्र॒ब्य एक ही हैं 
और उसके असंख्य ग्रुण हैं जिनमें से 
केवल विस्तार और विचार को 
मानवीय मन समझ सकता है । 
तकेशास्त्र में यह शब्द वस्तुनिर्देशन के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसी पद का 
“विस्तार! यह सूचित करता है कि उस 
पद का किन वस्तुओं या व्यवितयों के 
लिए प्रयोग किया जा सकता है । च्स अर्थ 
में 'एक्ट्टेन्शन के स्थान पर 42970- 
78॥07' शब्द भी प्रयुक्त होता है । 
देखिये--॥0९008009 , 
छिद्थाटकारयों. मऔएासार्जारटए [एक्स्टनेंल 
रे फ़रेत्स] : वाह्य-निर्देश । 
मत्‌ की वह प्रद्धत्ति जो इच्द्रिय-प्रदत्तों 
को वाह्म वस्तुओं से सम्बन्धित करती 
है। इस प्रवृत्ति के कारण प्रदत्त मन में 
बाह्य जगत्‌ के प्रतीक या प्रतिनिधि बन 
जाते हैं । 
ऊऋल्खथ्यवों शग्जात [ए'क्स्टरनेल वल्डं] रे 
बाह्य जगत्‌ । 
मन से स्वतन्त्र सत्ताओं और तथ्यों का 
समुदाय जिसे एक व्यवस्थित इकाई के 
रूप में कल्पित किया जाता है, और 
जिसका इन्द्रिय-प्रत्यक्ष द्वारा परिचय प्राप्त 


करने को सम्भाव्यता स्वीकार की 
जाती है। 
32:०० ५। 2 ॥। [एक्स्ट्रामेण्टछ| : 
मनोवाह्य । 


वे वस्तुएँ जो अपने अस्तित्व के लिए 
मन से पृण्णतया स्वतन्त्र हैँ। प्लेटो के 
अनुसार प्रत्यय भी मनोवाह्य' है; ज्ञाता 
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प्रत्ययों को जान सकता है---अर्थात्‌ ज्ञाता 
का मन उन्हें धारण कर सकता है--लेकिन 
उनका अस्तित्व मन द्वारा ज्ञात होने पर 
निर्भर नहीं है । 

ऋरातंणडां० [एक्सूट्रिन्जिक] : पराश्ित, 
वाह्यभिमुख । 

वह सत्ता, जिसका मूल्य किसी वाह्म 

तथ्य या परिस्थिति पर निर्भर हो । 
करज्ाएजुं2टघता [ एक्स्ट्रीजेक्शन ] ; 
उत्केपण, बहि.क्षेपण । 

संवेदनों और संवेगात्मक स्थितियों को 

वाह्य रूप देने की मानसिक प्रद्धत्ति । 
ए४८एा६४ [फ़ैकल्टी] : जात्मिक ऊर्जा । 
मध्ययुगीन दर्शन में आत्मा के मुख्य 
“विभागों' में कार्य करने वाली विभिन्‍न 
ऊर्जाओं की कल्पना स्वीकार की गई। 
सन्त टॉमस एक्वाइनस के अनुसार आत्मा 
इन ऊर्जाओं के ही माध्यम से व्यक्ति के 
जीवन का निर्देशन करती है। इन ऊर्जाओं 
को चार वर्गों में विभाजित किया गया : 

(१) संवेदनात्मक ऊर्जाएँ; 

(२) उद्भिदीय (५०४८४7९५०) ऊर्जाएँ, 
जो केवल पोंपण, शारी रिक विकास 
और प्रजनन से सम्बन्धित हैँ 

(३) गतिशीलता; 

(४) बुद्धि और विवेकशील संकल्प! । 

एग्ट्णधछ एडएकाठग०्डए [फ़ैकल्टी साइ- 
कॉलोजी | : मन:शक्तिमूलक मनोविज्ञान । 
वह मनोव॑ज्ञानिक सम्प्रदाय जिसके अनु- 
सार मन' कुछ विशेष शक्तियों का संगठन 
है, और इन शक्तियों का अध्ययन ही 
मनोविज्ञान का कार्य है। सभी मानसिक 
क्रियाओं और अवस्थाओं को कुछ वर्गो में 
विभाजित किया जा सकता है, जसे 
स्मरण करना, निरीक्षण करना, संवेगों 
का अनुभव करना इत्यादि। इनमें से 
प्रत्येक वर्ग के पीछे एक मनःशवित है; 
जैसे, स्मरण करने की क्रिया इसलिए 
सम्भव है कि स्मृति से सम्बन्धित एक 
मौलिक शक्ति मन में है । इसी तरह हम 
ध्यान को किसी विपय पर इसलिए केन्द्रित 
कर सकते हैं कि हमारे मन में अवधान- 
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घक्ति' है । | 

स्पर्जहीम और गॉल ने इस सिद्धान्त को 
घरीरविज्ञान के आधार पर स्थापित करना 
चाहा। तथाकथित मन: क्तियों को उन्होंने 
मस्तिष्क के विभिन्‍न भागों से सम्बन्धित 
माना । 

इस सिद्धान्त की तीत्र आलोचना की गई 
है । एक तो इस तरह की परिकल्पना में 
आत्माश्रय” का दोप है । यह कहना कि 
हम स्मरण करते हैं, क्योंकि हमारे मन 
में स्मरण-शक्ति है, एक ही वात को दूसरे 
बब्दों में दोहरना है। इसके अतिरिक्त 
मनःशक्‍क्तिमूलक मनोविज्ञान अपने 
सिद्धान्त के समर्थन के लिए कोई निश्चित 
तथ्य नहीं प्रस्तुत करता । 


एकांफ [फेथ| : प्रतीति, विश्वास, श्रद्धा । 


किसी वस्तु, भादश या लक्ष्य की सत्यता 
या औचित्य में ऐसा विश्वास, जो विवेक 
या निरीक्षण का परिणाम न हो, 
वरन्‌ जिसका आधार भावात्मक हो। 
कुछ ऐसे सत्य जो प्रत्यक्ष या अनुमान 
द्वारा सिद्ध नहीं किए जा सकते, प्रतीति 
या विश्वास के ही भ्राधार पर स्वीकार 
किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, काण्ट के 
दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व, मानव का 
संकल्प-स्वातन्त्य, और व्यक्ति का अमरत्व, 
विश्वास के बिपय माने गए हैं । 

छएथगाग्टंट्ड 04 (एघ्वपडवांता [फ़ैलेसीज 

बऑॉफ़ कॉजेशन] : कारणता-सम्बन्धी तर्क- 
दोप, कारणता-दोप । 

वे आगमनात्मक तकंदोप, जो कारण 
की अपूर्ण या अवैज्ञानिक व्याख्या से 
उत्पन्न होते हैं। उत्तरानुक्रम को कारणता 
मान लेना, या किसी घटना के एक ही 
पक्ष को सम्पूर्ण कारण मान लेना, इत्यादि 
भूलों में कारण की ग्रलत व्याख्या के ही 
परिणाम देखे जा सकते हैं। 
देखिये--77050॥00 ७४०0 9707० 00. 

एथ्व०८९ [फैलेसी] : तकंदोप, दोप । 

विचार-क्रिया की वह भूछ जो ताकिक 
नियमों के उल्लंघन से उत्पन्त होती है । 

देखिये--0०0एलांए० #वाब०ं९४, ॥ा- 


79॥8९ए ०0 6००७॥. 


तादारएल एव80९०5,.. $8ल०ागगन0्शाट्वां 
&7998005. 
एछा22ए४ ०४ ०००७६ [फ़लेसी ऑफ़ 

ऐक्से नट] : स्वराघात-दोप, पदाघात-दोप। 

जब किसी ग़छूत शब्द पर जोर दिया 
जाता है तब विचार की अभिव्यक्ति दोप- 
पूर्ण हो जाती है। ऐसे दोप को 'स्वरा- 
घात-दोप' कहते हैं। उदाहरणार्थ : आप 
पूछते हैं कि में कौन हूं ! ' : इस वाक्य से 
यदि हम यह भाव व्यक्त करना चाहते हैं 
कि: “ओर किसी के बारे में आपको 
ज्ञान हो या न हो, मेरे बारे में तो आपको 
नहीं पूछना चाहिए,” लेकिन यदि हम 
उच्चारण करते समय आप' छाव्द पर 
बल दें तो अर्थ बदल जाता है और 
वाक्य से यह भाव व्यक्त होता है : “कोई 
और व्यक्त भेरे बारे में पूछे कि यह कौन 
है, आइचयय की बात नहीं, लेकिन 
जाप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, 
आपको ती नहीं पूछना चाहिए ।”! 

एथाबरटरए णी॑ 8८८ंतं27४ [फ़ैलेसी ऑफ़ 

ऐक्सिडे ण्ठ] : परिस्थिति-दोप, उपाधि- 
मूछक दोप । 

किसी वस्तु के आकस्मिक और स्थायी 
गुणों में अन्तर न देखने से या विशिष्ट 
ओऔर सामान्य परिस्थितियों को समान 
समझने से जो दोप उतन्‍न होता है उसे 
'परिस्थिति-दोप' कहते हैं। इस दोप के 
दो रूप हैं। पहला, वह जिसमें कोई ऐसी 
वात जो सामान्यतः सत्य है विज्येप परि- 
स्थिति में भी सत्य समझ ली जाती है। 
दूसरा दोप इसके विपरीत है । 

देखिये--0॥८८ ए]3०४ 66 #&००- 
त67, (णाएटाइल फ़्याइटए ० #०ॉलं- 
007. 


ऊअधानटछए ० #ण्वाट्टठणपठपड ०-०7 
[फ़लेसी ऑफ़ ऐम्बिगुअस मेजर] : अनेका- 
थक-साब्य दोप, संदितव साध्य-दोप । 

जब किसी हेत्वनुमान में साध्य-पद 
साध्यवाक्य ओर निष्कर्ष में अछग-अलछूग 
अर्थों में प्रयुतत होता है तब यह दोप 
उत्तनन होता है। ४ 


पद 
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फ्गानटए 67 4क्गॉजटए०णड 2तक्‍्प्रार 
[फ़ेलेसी ऑफ़ ऐम्बिगुअस मिडिल] : 
संदिर्व हेतु-दोष, अनेकार्थक हेतु-दोप । 
जब किसी हेत्वनुमान में हेतु-पद साध्य- 
वाक्य और पक्षवाक्य में अलग-अलग अर्थों 
में प्रयुक्त होता है तब यह दोप उत्पत्न 
होता है । 
एश्ीब्रटए ० #ज्वॉउंशुपए्एएड ता07 
[फ़ैलेसी ऑफ ऐम्बिगुअस माइनर] : 
संदिग्ध पक्ष-दोप, अनेकार्थक पक्ष-दोप । 
जब किसी हेत्वनुमान में पक्ष-पद पक्ष- 
वाक्य और निष्कपं में अलग-अलग अर्थों 
में प्रयुक्त होता है तव यह दोप उत्पन्न 
होता है । 
एन्ा92ए ० ए०फफ०्डएंग्म [फ़ैलेसी 
ऑफ़ कम्पोजिशन] : संग्रह-दोप, संग्रह- 
तर्काभास । ॥॒ 
जब मध्यम-पद आधारवाक्य में विग्रहार्थ 
में ओर पक्षवाक्‍य में संग्रहार्थ में प्रयुक्त 
होता है, तब संग्रह-दोप पैदा होता है। 
जो बात व्यक्तिगत रूप से सही है उसका 
सामूहिक रूप से सही होना अनिवार्य न 
है | उदाहरणार्थ : प्रत्येक नागरिक अपना 
हित चाहता है; अत: सम्पूर्ण नगर अपना 
हित चाहता है। इस युवित में संग्रह- 
दोप है | 
एशाबटए ० छाफक्॑डांण्) [फ़ैलेसी ऑफ़ 
डिविज़न] : धिग्रह-दोप । 
जो बात किसी समूह या संयोग के 
विपय में सत्य हो उसे समूह के खण्डों 
पर लागू करने से “विग्रह-दोप' उत्पत्न 
होता है । 'इटली कलाकारों का देश है, 
यह वक्तव्य व्यापक रूप से सत्य है। 
लेकिन इसके आधार पर यदि हम किसी 
भी इटली-निवासी के बारे -में निर्णय दें 
कि वह अवश्य कलाकार होगा तो हम 
भरूढ करेंगे । यह विग्रह-दोप का उदाहरण 
है । 
छाए ० ए्चुप्पंएण्ट्वएत्ता [फ़ैलेसी 
ऑफ़ इक्वोकेशन_] : संदिग्घता तर्कामास, 
संदिग्धता-दोप, अनेकार्थता दोप | 
जब अनुमान में किसी पद का दो तकें- 


ऊऋ््गाइ०ए त कयट्टणाठ एा 59००० 


वाक्‍्यों में अलग-अलग बर्थों में प्रयोग 
कया जाता है, तव यह दोप उत्पन्न होता 
है। एक तरह से यह चतुष्पदी दोप 
(पथा॥०ए ० #6पा प्रथा$) ही है 
क्योंकि जब एक पद दो अर्थों में प्रयुक्त 
होता है तो हेत्वनुमान में तीन के बदले 
चार पद बा जाते हैं । 
कब्गाग्ट्ए 66 अकपड्डघररल ०5 59००८ 
[फिलेसी ऑफ़ फ़िंगर ऑफ़ स्पीच] : 
बलंकार-दोप, व्युत्पत्ति-साम्य-दोप । 
कभी-कभी दो झछव्द ऊपरी तौर से 
समानार्थक छमगते हैं लेकिन वास्तव में 
भिन्‍्ताथंक होते हैं । ऐसे शब्दों के भ्रामक 
प्रयोग से जो दोप उत्पन्न होता है उसे 
अलंकार-दोप कहते हैं। जिसके पास 
गुण है,' उसे गरुणी कहना ठीक है । छेकिन 
यदि किसी धनवान मभनुप्य के पास निजी 
जंगल है तो उसे जंगली” कहना शब्दों 
का कु-प्रयोग है । 
एथा१2ए ० एऐगप्०ए 7९८7००5 [फ़लेसी 
ओऑॉफ़ फ़ोर टर्मत] : चतुप्पदी दोप, 
चतुप्पदी तकाभास | 
वह ताकिक दोप जो इस नियम के 
उल्लंघन से उत्पन्त होता है कि प्रत्येक 
हेत्वनुमान में केवल तीन पद होने चाहिए। 
उदाहरणार्थ--- 
मैं मेज को स्पर्श करता हूँ; 
भेज ज़मीन को स्पर्श करती है; 
इसलिए मैं ज़मीत को स्पर्श करता हूँ । 
यहाँ वास्तव में चार पद हैं : मैं ,वह जो 
मेज को स्पर्श करता है', मेज” और वह 
जो ज़मीन को स्पर्श करती है! । 
कचाबटए ० द्रायलं: छ&९ा९-०ी752- 
घंण्ण [ फैलेसी ऑफ़ इल्लिसिट जनरला इ- 
जेशन] : अनुचित सामान्यीकरण-दोप । 
सीमित क्षेत्र में, और थोड़े-से निरीक्षण 
के आधार पर सामान्यीकरण करने से यह 
ताकिक दोप उत्पन्त होता है। यदि 
किमी विद्यालय के दो-चार छात्रों से 
वातचीत करके यह निर्णय दिया जाय 
कि उस विद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत 
नीचा है, तो यह अनुचित सामान्यीकरण 
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का दोप होगा । 
छ्याब०ए ० गालंध श्यु०& [फ़ैलेसी 
आॉफ़ इल्लिसिट मेजर |: अवैध साध्य-दोप । 
जब किसी हेत्वनुमान में साध्य-पद 
आधाराक्य में व्याप्त हुए विना ही 
निष्कर्प में व्याप्त होता है, तो 'अवैब- 
साथ्य दोप' उत्पन्न होता है, जैसे : 
सव कोौते काले हैं; 
कोई घोड़ा कोवा नहीं है; 
इसलिए कोई घोड़ा काला नहीं है । 
यहाँ साध्य-पद काला” साध्यवाक्य में 
व्याप्त नहीं होते हुए भी निष्कर्प में व्याप्त 
है, इसलिए यह तक दोपयुक्त है । 
देखिये----#॥79०ए ०ी वाला शि०- 
0655. 
फ्ब्मा#०ए7 ० ग्राइलध ॥४घ०० [फ़लेसी 
ऑफ़ इल्लिसिट माइनर] : अवैध पक्ष- 
दोप । 
जब किसी हेलनुमानमें पक्ष-पद आाधार- 
वाक्य में व्याप्त हुए बिना ही निष्कर्ष 
में व्याप्त होता है तव “वध पक्ष दोष' 
उत्पन्त होता है, जसे : 
सब राजपूत भारतीय हैं; 
सब भारतीय एशियाई हैं 
इसलिए सब एशियाई राजपूत हैं । 
यहाँ पक्ष-पद (एशियाई) निष्कर्प में 
व्याप्त है लेकिन पक्षवाक्य में अव्प्राप्त 
है, इसलिए यह तक दोपयुक्त है। 
देखिये --78]82ए7 ० 7स्‍ल ए700९५5. 
एथा२०ए ० ग्रापंसंघ ?7००९७७ [फ़ैलेसी 
बॉफ़ इल्लिसिट प्रॉसे'स] : मवेय प्रक्रिया- 
दोप । 
वह ताकिक दोप जो हेत्वनुमान के इस 
नियम के उल्लंघन से उत्पन्त होता है कि 
आधारवाक्य में जो पद व्याप्त नहीं है 
उसे निष्कपं में भी व्याप्त नहीं होना 
चाहिए । इस दोप के दो रूप हो सकते 
हैं--अवेध साध्य-दोप (एथ]8०ए ० 
प्शला ४००) और अवध पक्ष-दोप 
(#832ए7 ०वा।तलां ा।07) । 
देखिये--788०7 ० वाउल धर, 
ऋ#8९४9 ०तविांदों १॥४9०- 


एल्‍ञ]8९५ 0 श॥ए (घ९४॥०0॥5 





एचडा9उटए णी शिंगाए एपफ्ररए७0ए४5 
[फ़ैछेसी ऑफ़ मेनी ववेबचन्स | : बहुप्रश्न 


तर्क छल, प्रइन-छल । 
किसी विवाद में प्रतिवादी से कोई ऐसा 
प्रइन पूछना जिसका 'हाँ या “नहीं में 
उत्तर देना असम्भव होता है; क्योंकि 
वास्तव में उस प्रश्न में कोई अन्य प्रश्न 
छिपा होता है । क्‍या आप अब शराब 
नहीं पीते ?: इस प्रइन का सकारात्मक 
उत्तर दिया गया तो मद्यपान की स्वीकृति 
व्यक्त होती है; यदि नकारात्मक उत्तर 
दिया गया तो यह अर्थ निकलता है कि 
उत्तर देने वाछा अब तक मद्यपान करता 
रहा है लेकिन अब उसने शराब छोड़ 
दी है। 
एथशागन्टए ० रिटट॒ण्पंएट ए२#लरईंड5९5 
[फ़ैलेसी ऑफ़ निगेटिव प्रीमिसे'ज] : 
निपेधात्मक आश्रय-दोप, निपेधघक आधार- 
वाक्‍्य-दोप । 
वह ताकिक दोप जो इस नियम के 
उल्लंधन से उत्पन्न होता है कि किसी 
हेत्वनुमान में दोनों आश्रय-वाक्य 
निपेधात्मक नहीं होने चाहिए । जैसे 
कोई उच्च अधिकारी निरक्षर नहीं है 
सत्यप्रकाश निरक्षर नहीं है 
इसलिए सत्यप्रकाश उच्च अधिकारी है । 
यहाँ दोनों आश्रय-वाक्‍्य निपेधात्मक हैं, 
इसलिए निष्कर्प अवैध है । 
छगाबटरए णी एथ्ा-ए)्रएम्ाण्पठ 7रसकाड 
[फ़ेलेसी ऑफ़ पैरॉनिमस टर्मास] 
अलंकार-दोप, व्युत्पत्तिसाम्य-दोप । 
भिन्‍नार्थक दाब्दों को समानार्थक समझने 
से उत्पन्त होने वाछा दोप । 
देखिये--989809 ० [ंह॒णा७ ० 
5966० 
#शाइरछ ० पार एऐक्रउट्तृप०प 
फ़ेडसी ऑफ़ द कॉन्सीववे'न्टठ] : उत्तरांग- 
विधान-दोप । 
वह तकदोप जो किसी सोपाधिक तक॑- 
वावय के पूर्वाग और उत्तरांग को एक- 
दूसरे के स्थान पर रख देने से उत्पन्न होता 
है । इसे ।४०-5८५णा।ए भी कहते हैं । 


प८ 
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देखिये--9079-5८९ पॉप, 
फछ्ाववटए. ण एफऋत्ाडलएफस्टत 
शांत्रवा८ [फ़ैलेसी ऑफ़ अनडिस्ट्रिव्यूटे 'ड 
मिडिल] : अव्याप्त हेतु-दोप। अव्याप्त 
मध्यपद-दोष । 
वह ताकिक दोष जो हेतुपद के दोनों 
आश्नयवाक्यों में अव्याप्त रहने से उत्पन्त 
होता है। हेतुपद का प्रयोग कम-से-कम 
एक बार अपने पूरे निर्देश में अवश्य 
किया जाना चाहिए । हेतुपद का कार्य 
साध्यपद और पक्षपद में सम्बन्ध स्थापित 
करना है | लेकिन यदि वह दोनों आभ्रय- 
वाक्‍्यों में अव्याप्त हो, तो साध्यपद और 
पक्षपद उसके विभिन्‍न अंशों से सम्बन्धित 
होंगे, और इस तरह ताकिक प्रक्रिया 
त्रुटिपूर्ण होगी । उदाहरणार्थ : 
सब अमरूद फल हैं; 
सब केले फल हैं; 
इसलिए सब केले भमरूद हैं । 
यहाँ 'फल”, जो कि हेतुपद है, दोनों 
आश्रयवाकयों में अव्याप्त रह गया है 
परिणामस्वरूप, 'फल' के निर्देश के एक 
अंश से 'अमरूद!ः सम्बन्धित हो गया है, 
और दूसरे अंश से केले” सम्बन्धि हो 
गया है। ऐसी परिस्थिति में निष्कर्प 
दोपपूर्ण है । 
अथाापक्राउ57७ [फ़ैलिविलिज्म] : स्खलन- 
शीलतावाद, भ्रामकतावाद । 
पं का वह सिद्धान्त जिसके अनुसार 
मानवीय ज्ञान कभी निरपेश्न नहीं होता 
बल्कि “सर्वदा अनिश्चितता ओर अज्ञेयता 
के बीच तैरता रहता है ।” इस सिद्धान्त 
को ताकिक रूप से इस तरह व्यक्त श्या 
गया है : कोई भी समनन्‍्वयात्मक्‌ निर्णव 
पूर्णतः सत्यापित (श०7१) नहीं किया जा 
सकता । 
ए४८गएंड०0... [फ़ैटलिज्म] : 
अदृप्टवाद । 
वह वंचारिक प्रवत्ति जिसके प्रभाव 
से मानवीय जीवन में स्वतन्त्रता को 
अवास्तविक समझा जाता है और मानव 
को समस्त क्रियाओं और अवस्थाओों को 


भाग्यवाद, 


॥0/॥ (८ 


पूर्बनिर्धारित माना जाता है। इसमें धामिक 


विध्यास का भी पुट है जिसके कारण 
कभी-कभी भाग्य”! और ईद्वर में कोई 
शरद नहीं क्रिया जाता। नीतिश्षास्त्र में 
भाग्यवादी प्रवृत्ति नियतियाद या 
निर्धारणबाद (0८079) को प्ृप्ट 
बारती है, छिविन यह जरूरी नहीं है कि 
निर्धारणबाद सदा भाग्य की कल्पना पर 
आधारित हो। निर्वारणबाद समाज, 
प्रकृति', पर्यावरण” या पूवरबार्म/ की 
धारणाओं पर भी आावबारित हो सकता है | 
देखिये--%0, ]904077]8, 
छव्ा० [फिट] : भाग्य, अद॒प्ट | 

हीगिवाली घटनाओं की समप्टि-- 
ऐसी घटनाक्षों की जो व्यतित था समाज 
की प्रभावित करती £ैं, जिन पर जोर 
नहीं चलता, जो पहले से निर्धारित हैं 
और इसलिए अपरिवर्सनीय हैं, और 


जिनका किसी की पूर्वशान नहीं होता । 
कभी-कभी भाग्य! था दृप्टा का 


संकेत गया प्रबल शत्रित को ओर होता 
जो रहरयगय तरीकों से मानवीय जीवन 
को प्रभावित बारती है । 

सभी यगों भें अदप्द की बत्पना ने 
बिन्‍्तन पर अगर टाला है । छक्िन इसमे 
आधार पर कोई व्यवस्थित दादध्निका 
गिद्नान्त स्थापित नहीं हथा । भाग्यवाद 
एक बैचारिक प्रवृत्ति्मात्र है, ने कि 
दानिक सिद्धान्त । 

उखिय-%॥]577 , 

एट्लाजट [फ़ीडिंग] : भाव, अनुभूति । 
ब्यापवा अर्थ भें, कोर्ट ब्यवितिगत, चेतन 
सरकार जिसमें बीद्धिक शान का अंण 
नहीों। 

बिल्ेप अर्थ भें, सल या दशख की 
अनुभूति । काण्ट ने इन दोनो कोदी 
भाव बाह्टा है और इनकी व्याख्या इस 
तरह रो की है: सुख बढ़ है जो बरतु 
ओर खतना के पराररपरिक सामंजरय से 
उत्पन्न होता है; हत्ख बह टै जो बस्त और 
घेतना की असंगति से उत्पन्न होता है 
ए्रपटप कक [फ़िकदन) ; विकदप, कल्पिता् | 


द० ग्[०---६ 


ए्रबवलंफाफ [फ्राइटे इक्म | 
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दान में, श्य दाब्द का अर्थ साधारण 
अथ से अलग है। दाध्वनिक विवेचन में 
विकल्प! उस प्रत्यय को कहते हैं जिसके 
नुख्य किसी बस्त का अस्तित्व ने 
या जिसका गूल्य केवल व्यावहारिया 
प्रयोजनों की पूति के छिए स्वीकार किया 
जाता हों। 
देखिय्रे---गट0॥8॥7, 72॥0809॥9 
07“ 68 ]7, 


एबटप०एं5७छा. [फ़िवश्निय्म] : विकल्प- 


द। 

बढ सिद्धान्त जिसके अनसार विज्ञान 
गणित, दर्दन, नीतिशास्तथ्र और धर्म की 
सभी मूठ धारणाएँ पर्णतया काह्यनिक 
और थवास्तबिका हैं। प्रत्यक्ष जीवन में 
उनका गूल्य है, दसलिा हम उन्हें 
स्वीकार करते हैं, लिविन उनमें कोर्ट 
स्थायी अस्तित्व नहीं है । यह सित्धान्त 
तात्विक व्यवह्ास्बाद (2दै8॥8/9॥॥) 
या उपकारणबाद (]758॥0707॥959॥) 
का एक चरम रूप है। बाइटिस्गर का 
“मानों कि! का दर्घन (42॥080])॥9५ 
० 65 ॥) इसी रिद्वान्त पर आधारित 
[खिय्रे---2॥]080]]॥ 9 07 68४ ।/, 
विद्वोसवाद, 
प्रतीतिवाद, श्रद्धाबाद । 

ईगाई-धर्म की शिक्षाओं पर आधारित 
एसी बॉन्स्टन का यह मत कि ज्ञान का 
प्रयक रूप क्रिसी-त-विसी सीमा तक 
उन मान्यताओं पर निर्भर होता है जिन्हे 
श्रद्धावण स्वीकार किया जाता 


ए्पहप्पलश्ञावएट 2फ)िरतं०ा |फ़िगरेंटिव 


टेफ़िनियान| : आलंकारिक परिभाषा । 
बह दीपयूवत परिभाषा जिसमें किसी 
पद का बिवरण झूपक या उपसा हारा 
दिया जाय, जैसे “साहित्य अनभव का 
पंण है, “बस आत्मा की ौपनि है । 


ग्रह्वण्ण्ल्ड ० 59०87579 [फिगर्ण ऑफ़ 


सिलॉजिज्म] : देलनमान के आकार । 
बाधारबाययों में हेतुपद (मध्यपद) के 

स्थान के अनुसार हेत्वनमान के चार 
अलग-अछग रूप हो सकते हैं। इन रूपों 


लाया (प॥5० 


को 'हेल्वनुपात के आकार' कहते हैं और 
इन्हें पारिभापिक अर्थ में प्रभभ आकार 
(याद परगष्ृणा०), द्वितीय. भाकार 
(8९०0०70 उगंहपा०, तृतीय आकार 
(7॥7॥70 हएा०) और चतुर्थ आकार 
(70णाए गिहए/०) कहा जाता है । 
देखिये --)ा5। गिंहापाए,.. 50००4 
श्णाल, वात सगहुपाएं।. शिठणाी 
76070., 
एंधणा द्ाप्5० [फ्राइनल कॉज | : भषन्तिम 
कारण, प्रयोजक कारण। 
किसी बस्तू का अन्तिम कारण वह लक्ष्य 
है जिसकी पूति के लिए वस्तु का निर्माण 
होता है। भरस्तु ने अन्तिम कारण को 
रूपात्मक कारण का ही एक पक्ष कहा है। 
भृति का रूप उसका झूपात्मक कारण है, 
ओर उस रूप की सत्य उपलब्धि वह 
लक्ष्य है जो मूतिकार को प्रेरित करता है । 
यह प्रश्न उठ राकता है कि जब प्राक्ृ- 
तिक क्रियाओं से किसी वस्तु का उद्भव 
होता है तब उसका कोई अन्तिम कारण नहीं 
हो राकता । लेकिन अरस्तू के सामने यह 
कठिनाई नहीं थी क्योंकि उसने समस्त 
प्रकृति, को प्रयोगनशील माना था । 
देखिये--0/750. 
एरकायायंघव [फ्राइनलिज्म |; प्रयोजनवाद, 
हेतुबाद, उद्देश्यवाद । 
वह सिद्धान्त जिसके अनुसार भौतिक 
जगत्‌ की प्रत्येक घटना के पीछे कोई 
हेनु होता है। प्रयोजनवाद [70।०००१५) 
का तात्पर्य भी यही है, लेकिन यह दाव्द 
'हितुबाद!' की अपेक्षा अधिक व्यापक 
है और इसका रांकेत केवछ भौतिक जगत्‌ 
की ओर नहीं, बल्कि सभी क्षैत्रों की 
प्रयोजनशीलता की ओर है । 
एजाल हैल[फाइन आटे) : ललित-कला | 
सौस्दर्यश्ञास्त्र के लेखक छलित-कलाओं 
को 'उपयोगी वालाओं' से मूछतः भिन्‍न 
मानते है। वे कलाएँ जिसमें रसानुभूति 
से प्रेरणा प्राप्त ही, और रसानुभूति या 
सौन्द्रम-्बीब का व्यक्तीकरण ही उद्देश्य 


ही, ललित-कलाएँ हैंँ। उपयोगिता या 


8० 
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आवश्यकता-पूर्ति से ललित-कलाओं का 
कोई विरोध नहीं है, लेकिन इन कलाओं 
भें उपयोगिता का पक्ष गौण मात्रा जाता 
है । साधारणत:, संगीत, चित्रकणा, 
मूतिकला, स्थापत्यकला, साहित्य और 
तृत्य को 'ललित-कलाएँ' बहा जाता है। 
एप्पल [फ़ाइनाइट] : सप्तीम, परिच्छिलत । 
यह शब्द विभिन्‍न सन्दर्भों में अथे की 
विभिन्‍न यूक्ष्म छटाओं को व्यपत करता 
है, जैसे--वह जो देश या काछ में 
परिमित्त हो; वह जो अपने-आप में स्पतन्न 
या स्वच्छन्द न हो; वह जिसका अस्तित्व 
किसी असीग रात्ता के अस्तित्व पर निर्भर 
हो; बहु व्यवित जिसकी शवित और क्षमता 
सीमित हो, इत्यादि । 
देखिये--॥॥४0, 
एपकर।९० छग्त [फ़ाइनाइट गॉड] : ससीम 
ईश्वर, परिच्छिन्त ईश्वर । 
कुछ आधुनिक विचारकों ने यह मत 
प्रकट किया है कि ईश्वर को असीम नहीं, 
बल्कि सीमित सत्ताओं में सर्वोपरि 
मानना चाहिए | इस मत के समर्थन में 
अनेक तक प्रस्तुत किये गए हैं । 
एच० जी० बेला और कुछ अन्य विचा- 
रकों ने विश्व की अपूर्णता के आधार पर 
सस्तीम ईश्वर की कल्पता की है । उनका 
कहना है कि यदि ईश्वर असीम और 
निरपेक्ष होता तो एवा सीमित और चुटिं- 
पूर्ण जगत्‌ की रचना ने करता । 
मैकाटागर्ट ने व्यवितत्व का प्रश्न उठाया 
है । उसके अनुयार ईश्वर व्यवितित्वहीन 
नहीं हो सकता क्योंकि नैतिक भीर 
धामिक अनुभूति हमें ईश्वर का व्यक्तित्व 
मानने के लिए बाध्य करती है । लेकिन 
यदि ईश्वर व्यवित॒त्वमय है तो वहू अगरीम 
नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवितत्व की 
धारणा में सरीमता की घारणा अनिवाय 
रूप से रामाविष्ट है । 
इटली के कुछ नव-प्रत्ययवादियों के 
अनूसार कोई भी सजीव सत्ता असीम 
नहीं हो सकती, और ईश्वर को निर्जीयि 
नहीं माना जा राकता । इसलिए ईश्वर 


छएा० 8० 


को ससीम ही कहना होगा, यद्यपि वह 
अन्य सभी ससीम सत्ताओं से परे है । 
ससीम ईद्वर की कल्पना का भीतिकवाद 
और प्रत्ययवाद दोनों ने विरोध किया 
हैं। भौतिकवादी आछोचक कहते दें कि 
ससीम ईश्वर! माननेवालों को स्पष्ट रूप 
से निरीय्बरवाद अपनाना चाहिए, क्योंकि 
उनके सभी तक इसी दिया में जाते हैं । 
प्रत्ययवादी कहते हैं कि 'ससीम ईदवर एक 
आत्मविरोधी पद है। थदि स्वच्चि सत्ता 
को सीमित मानना हो तो उत्के छिए 
ईदवर' शब्द का प्रयोग निरर्थक है । 
दरप्ंघाए० 5०7 [ फ़ाइनाइट सेल्फ़ |: 
सम्तीम आत्मा । 
मानवीय आत्मा को ससीम आत्मा कहा 
गया है क्योंकि बह शरीर से सम्बन्धित 
होने के कारण परिवर्तनशीरता और 
गपूर्णता से नहीं बच सकती | इसके 
विपरीत, ईदवर को “असीम आत्मा' कहा 
गया है क्योंकि वह अनन्त, अपरिवर्तेतीय 
और पूर्ण है । 
कुछ दा्निकों ने मानवीय आत्मा को 
ईयवर से अभिन्‍न माना है। उनकी दृष्टि 
में मानवीय व्यक्तित्व के दो स्तर है-- 
पहला, ससीम आत्मा का स्तर, जो दरीर 
से उच्च होने पर भी कपूर्ण है; दूसरा, 
असीम आत्मा का स्तर, जो वास्तव में 
ईदवर-तत्त्व ही है | 
॥7० [फ़ायर] : अग्नितत्त्व । 
हिरेक्‍्लाइटस के अनुसार विदव का 
बादितत्त्व, जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पत्त 
हुई ओर जिसमें प्रत्येक वस्तु का छय॑ 
होता है । कुछ आछोचकों के अनुसार 
हिरेवलाइटस के अग्नि शब्द को साधारण 
अर्थ में नहीं बल्कि रूपकात्मक अर्थ में 


लेना चाहिए। अग्ति! को आदितत्त्व 


वाहना विश्व की गत्यात्मक, चिर-परि- 
बतंनशील प्रकृति को व्यकतत करने का 
प्रयास हैं। 
एय55६ पन्‍रष्ठप्ए० [फरस्ट फिगर] : प्रथम 
आकार, प्रथम आकृति । 

ताकिक हेत्वनुमान का वह रूप जिसमें 
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हेतुपद साध्यवाक्य का उद्देदय और पक्ष- 
वाक्य का विधेय होता है, जसे : 
सब मनुष्य मरत्य हैं; 
सुक्रात मनुष्य है; 
इसलिए, सुकरात मर्त्य है । 
प्रथम आकार के नियम ये हैं: (१) 
साध्यवाक्य पूर्णव्यापी होना चाहिए, 
(२) पक्षवाक्य सकारात्मक (विधायक ) 
होना चाहिए। 
अरस्तू के अनुसार प्रथम आकार का 
हेत्वनुमान द्वी शुद्ध है, क्योंकि सर्वनक 
अभ्युक्ति (20प97 0० (077 ०७ पत।]०0) 
केवल इसी आकार पर लागू होती है । 
देखिये---7000 १७ 0॥7 ० ]४०॥०. 
एपए5६ ०२४८० [फ़रस्ट मूबर] : आदि- 
चालक | 
बह जो गति का प्राथमिक स्रोत है और 
स्वयं किसी कर्ता या चालक से प्रभावित 
नहीं है । ईब्वर को आदि-चालक' कहा 
गया है । 
देखिये---0777० ॥४०ए०: 
प्प750 ए्रा०5०5४५|[ फ़र्सर्ट फ़िलॉसफ़ी | : 
प्रथम दर्शन । 
भरस्तू के मत में तत्त्व-मीमांसा को 
“प्रथम दर्शन” कहा गया है, क्योंकि उसमें 
उन मौछिक समस्याओं की समीक्षा की 
जाती है जो दर्शन के विभिन्‍न अंगों से 
सम्बन्धित हैं । 
देखिये--|५४०७|)। 7४08, 
अपर प्रांष्वटएणएछए [फ्छकस अ्रियेरी] : 
परिवर्तन रिद्धान्त, प्रवहन सिद्धान्त । 
वह सिद्धान्त जो परिवर्तनशीलता को ही 
अस्तित्व का सार मानता है। प्राचीन 
दर्शन में हिरेकक्‍्लाइटस ने इस विचार 
को चरम सीमा तक पहुँचाया। उसने 
वस्तु और ग्रुण का भेद अस्वीकार किया 
ओऔर वहा कि परिवर्तन पूर्ण परिवर्तन! 
है । यह मत इस प्रचलित घारणा के 
विरुद्ध था कि गुणों में परिवर्तन होता है 
लेकिन वस्तु स्थिर रहती है । द्विरेक्ठाइटस 
ने अस्तित्व को नदी की उपमा दी । नदी 
का जल अविरत प्रवाह बाला है। 
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हिरेबलाइटस के शब्दों में एक नदी में 
कोई दो बार प्रवेश नहीं कर सकता 
बयोंकि जलकण निरन्तर बहते रहते 
हूँ। इस सिद्धान्त के अनुसार रात्ता 
परिवरतित नहीं होती, बल्कि परिवर्तेन 
ही सत्ता है | 
आधुनिक युग में इस दाशंनिक प्रश्ृति 
का विशुद्ध रूप हेनरी बर्गसाँ के दर्शन में 
मिलता है । 
देखिये--- (078०, 300077॥72- 
ए०7छ [फ़ॉर्म] : रूप, आकार | 
अरस्तू के दर्शन में, सत्ता की चरम 
यथार्थता जिसकी उपलब्धि ही विकास- 
क्रिया का उद्देदय है। प्रत्येक वस्तु रूप 
भौर भूततत््व (१४४०) के संयोग से 
बनती है | केवट ईश्वर ही 'विशुद्ध झूप' 
(?प्रा० ल्‍077) है । 
ए०-ऋणा! (००5८ [फ़ॉर्मल कॉज़ ] : 
रूपात्मक कारण । 
अरस्तू के अनुसार, किसी वस्तु के सार 
या आन्तरिक रूप को भी उसके 'कारणों' 
में गिनना चाहिए। मसूृत्तिकर सू्ति बनाने 
से पहले उसका 'रूप' निर्धारित कर 
लेता है। यह रूप मूर्ति के कारणों! में 
से एक है क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में 
उस विद्विप्ट मूर्ति का निर्माण सम्भव न 
होता । 
देखिये--- (४७६०, 770॥॥7. 
#०777गा:ंड्खा [फ्रॉर्मलिज्म] : आकार- 
बाद, रूपवाद, नियममान्नानुवर्तनवाद । 
नीतिशास्त्र में, बह मत जो नैतिक 
निर्णय को क॒तंव्य के, या कुछ सिद्धान्तों 
के आकारात्मक पक्ष पर आधारित करता 
है | यहाँ 'भाकार का तात्पयं आन्‍्तरिक 
रूप से है। काण्ट के नीतिदर्धन को भी 
आकारात्मक कहा गया है क्योंकि उसमें 
किसी भी कर्म का नैतिक मूल्यांकन उसके 
आन्तरिक रूप के आधार पर किया जाता 
है। कर्म के परिणाम स उराके चभत्व 
या ओऔचित्य का कोई सम्बन्ध नहीं माना 
जाता ॥ 
सौन्दर्यश्षास्त्र में, वह सिद्धान्त जो कृछा- 
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वस्तु के रूप को सीन्दर्य का मानक 
मानता है, न कि उसके प्रभाव को। 
बलछाइव बेल तथा राजर फ्राइ इस सिद्धान्त 
के प्रतिनिधि हैं । 
एतठ्क्ाणोा 2०87० [फ़ार्मल लॉजिक] : 
आकारगत तकंशास्त्र । 
तर्कशासत्र का वह विभाग जिसका 
उद्देश्य केवछ आकारगत सत्यकी उपलब्धि 
है । आकारगत तकंशास्त्र में आश्रयवावयों 
के सत्य या असत्य होने का प्रश्न ही नहीं 
उठाया जाता; केवल यही देखा जाता है 
कि उन वाक्यों से निकाछा गया निष्कर्ष 
शुद्ध है या अशुद्ध । इसे 'संगति का तक 
शास्त्र” भी कहा गया है । 
हेमिल्टन, मैन्सेल और कुछ अन्य विचा- 
रकों के अनुसार तकंशास्त्र में आकारगत' 
और “वस्तुगत” का भेद करना विरथक 
है, क्योंकि तर्कशास्त्र की परिभाषा स्वर्य 
उसके 'आकारगत' होने पर बल देती है। 
आधुनिक काल में भी यह स्वीकार किया 
गया है कि भाकारगत सत्य भौर वस्तुगते 
सत्य को पूर्णतया पृथक्‌ नहीं किया या 
सकता । 
देखिये--४88०8] ,0ट?_80-. 


फ्म्त्करथा एऋणाए [फ़ॉम॑ल टू] ४ 


भाकारात्मक सत्य । 

तकंशास्त्र में, 'आकारात्मक सत्य” किसी 
विचार की आत्मसंगति को कहते हैं) 
यदि आधारवाबयों से ऐसा निष्कर्ष 
निकाला जाय जो ताकिक नियमों का 
उल्लंघन नहीं करता और जो सम्पूर्ण अवु" 
मान से संगति रखता है तो उसे 'सत्य 
कहा जा सकता है, चाहे उस निष्कप मा 
भर्थ वास्तविकता के विरुद्ध ही क्‍यों ने 
जाता हो । 'सब मनुप्य अमर हैं! भौर 
“अविनाश एक मनुष्य है', इन आधारवाबयी 
से निकाला गया निष्कर्ष अविनाश अमर 
है! आकारात्मक दृष्टि से सत्य है, यद्यपि 
वास्तव में यह वक्‍तव्य असत्य है । 


क्‍90प्रक फ]९फ्राला5 [फ़ोर एलिमे'न्ट्स] £ 


चार तत्त्व । हर 
प्राचीन युग की दार्शनिक परम्परा मे 
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चार मूल तत्त्वों की कल्पना की गई 
थी--जछ, वायु, अग्नि, मिट्टी | इन तत्त्वों 
के विभिन्‍न परिमाणों में संयुक्त होने से 
दी संसार की सब वस्तुओं का निर्माण 
होता है -यह विश्वास यूनानी दार्शनिकों 
में ही नहीं बल्कि मध्ययुगीन विचारकों 
के ग्रन्थों में भी मिलता है । 

आधुनिक युग में विज्ञान की खोजों ने 

तत्त्वों' की संख्या को लगभग सौ तक 
पहुँचा दिया है। जल, वायु या मिट्टी में 
से किसी को भी भाज तत्त्व नहीं कहा 
जाता क्योंकि इनमें से प्रत्येक में अनेक 
“तत्त्व मिश्रित हैं। और अग्नि को अब 
वस्तु नहीं बल्कि किसी वस्तु या किन्‍्होीं 
वस्तुओं की एक विशेष अवस्था माना 


जाता है। इसलिए चार तत्त्वों के 
सिद्धान्त का अब दर्शन के लिए कोई 
हृत््व नहीं रहा । 


कग्फतफ 78००० [फ्ोर्थ फ़िगर] चतुथ 
आकार, चतुर्थ आकृति । 
ताकिक हेलनुमान का वह रूप जिसमें 
मध्यपद या हेतुपद पक्षवाक्य का उद्देष्य 
ओर साध्यवाक्य का विधेय होता 
जसे--- 
इस कक्षा के सब सदस्य वेदान्त का 
अध्ययन करते हैं; वेदान्त का अध्ययन 
करनेवाले सब लोग संस्कृत जानते हैं । 
इसलिए संस्कृत जानमेवाले कुछ लोग 
इस कक्षा के सदस्य हैं । चतुर्थ आकार के 
नियम ये हैं-- 
(१) यदि साध्यवाक्य विधायक हो तो 
पक्षवाक्‍य पूर्णव्यापी होगा । 
(२) यदि पक्षवाक्य विधायक हो तो 
निष्क्रप॑ अंशव्यापी होगा । 
(३) यदि कोई आधारवाक्य निपेधात्मक 
हो तो साध्यवाक्य पूर्णव्यापी होगा । 
+#«०त०7छ [फ्रीडम] : स्वातन्त््य । 
अपने व्यवहार को स्वयं निर्धारित करने 
की क्षमता, जिसे परम्परागत नीतिशास्त्र 
में नेतिक मूल्यांकन का अनिवार्य माधार 
माना गया है । 


देखिये---#7०० शा, &प/णा०ग९, 


90, 
फ्#्ल श्र [फ्री बिल] : न्‍फटव्ठक0 ०९ 
घा० शत्रा [फ्रीडम ऑफ़ द विल] : 
स्वतन्त्र संकल्प, संकल्प का स्वातन्त्य । 
एक से अधिक संभाव्य कार्यों या निर्णयों 
में से किसी को (या किन्‍्हीं को) चुनने 
को स्वायत्तता । निर्धारणवादी या उत्कट 
नियतिवादी विचारक यह नहीं मानते कि 
मानव स्वतन्त्र संकल्प का अधिकारी है । 
लेकिन इससे नैतिक उत्तरदायित्व की 
घारणा निरर्थक हो जाती है। दूसरी ओर 
निरा स्वच्छन्द्रतावाद भी नैतिक व्यवहार 
की व्याख्या के लिए सन्तोपजनक दृप्टि- 
कोण नहीं माठलम होता क्‍योंकि उससे 
नियमबद्धता भर सुव्यवस्थितता के लिए 
कोई आधार नहीं रह जाता | काण्ट ने 
आत्मनिर्धारण के सिद्धान्त से संकल्प- 
स्वातन्त्य और नियमवद्धता दोनों की 
रक्षा करने का प्रयत्न किया है । 
देखिये--- &7/070777 ०7 66 ५/॥॥, 
56७ ॥26शाग्रां4007, 


अफातवेंगर्ारॉफिा ए7४7550मर/5 
[फ़न्डामे न्‍टम डिवीज़निस] : विभाजन- 
मूलाघार । 


वह तथ्य जिसको ध्यान में रखकर किसी 
जाति का ताकिक विभाजन किया जाता 
है, जैसे यदि विद्यार्थियों का विभाजन 
गणित', साहित्य, 'इतिहास' और 
राजनीति! पढ़नेवालों में क्रिया जाय तो 
पाठ्य विपय” विभाजन मूलछाधार होगा | 
यदि एक ही समय एक से अधिक विभा- 
जन-आधारों का आश्रय लिया गया तो 
संकर-विभाजन ((४०४$ 7)श५07) का 
दोष उत्पन्न होता है। 
देखिये---(:४०58 9907. 
एप्रछ्॑०० [फ्यूजन] : विछूयन | 
ऐसी संयोजन-क्रिया जिसके परिणाम- 
स्वरूप खंडों का अपना अस्तित्व ज्षेप नहीं 
रहता। 
देखिये--(!०॥79796 07. 
एशां5६ [गाइस्ट] : आत्मा । 
यह दव्द काण्ट के सीन्दर्यदर्शन में एक 
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विशेष अर्थ रखता है। 'गाइस्ट' किसी 
भी सुन्दर वस्तु का वह आन्तरिक गुण है 
जो मन को सीधे तीर से प्रभावित करता 
है और कलाकृति को जीवित” बनाता 
है । इस जन शब्द का निकटतम अंग्रेजी 
समानार्थक्र शब्द है 500 या $छाता। 
एटाल्ण्णो. लय [जिनरल टर्म] ड 
सामान्य पद । 
तकंशास्त्र में, ऐसा पद जिसका प्रयोग 
कुछ समान गुणों के कारण अनेक वस्तुओं 
के लिए किया जाता है, जैसे 'मनुष्य', 
'पक्षी' इत्यादि । 
दलाकनबॉर/पतत जिनरलाइज़ेशन] । 
सामान्यीकरण । 
विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर 
सामान्य प्रत्यय तक पहुँचने की प्रक्रिया । 
आगमनात्मक तकंशास्त्र मुख्यतः इसी 
प्रक्रिया पर आधारित है। 
6०फञं5 [जेने'सिस] : उत्पत्ति, सृष्टि । 
अस्तित्व में आना'; विशेषतः जड़तत्त्व 
का रूपांकित होकर पदार्थ बनना 
(अरस्तू) । 
धर्मशास्त्र में, विश्व की सृष्टि का बाइ- 
बल में दिया हुआ वर्णन । 
एछलालईंट प्रफर०त-ए ० 5छ9ब९९८-०९००७- 
<ल्ूएंगणण.. [जिनेटिक धियेरी ऑफ़ 
स्पेस पसेप्शन] : देश-प्रत्यक्ष का विकास- 
सिद्धान्त । 
वह सिद्धान्त, जिसके अनुसार देश- 
सम्बन्धी गुणों का प्रत्यक्ष एक अनुभवजन्य 
क्षमता है और उसका धीरे-धीरे विकास 
होता हैं। छॉक तथा बेस ने इस 
सिद्धान्त के आधार पर देश-प्रत्यक्ष की 
व्याख्या की । 
देखिये--8/08०3-?९८४८८ए०(४०॥, 0४ ६ 
शं्रा० प्रालताफ, 
७०गप्७ [जीनस] : जाति । 
जब दो वर्गों के द्योतक पद इस तरह 
सम्बन्धित होते हैं कि एक में दूसरे का 
निर्देश रामाविप्ट हो, तब अधिक निर्देश 
वाला पद कम निर्देशवाले पद की तलना 
में जाति कहलाता है। उदाहरणार्थ, 


“वक्ष 'कदम्ब' की जाति है । 
देखिये---89९००४. 
छल्‍ग्प्यलाजत्या धल्फण्व [जियोगेटि- 
कल मे'थड ] : ज्यामितीय विधि । 
पाइथेगोरस से लेकर बद्रेण्ड रसेल तक 
अनेक दाश निकों ने गणितीय विधि का दर्शन 
में प्रयोग करने का यत्न किया है । कुछ 
विचारकों ने गणितीय विधि को अत्यन्त 
व्यवस्थित रूप में स्वीकार किया है और 
अपने दाशनिक निष्कर्पों को ज्यामितीय 
प्रमेयों (१]007०79) के रूप में रखा है । 
स्पिनोज़ा के 'नीतिशास्त्र' में इसके अच्छे 
उदाहरण मिलते हैं । 
देखिये--४07980/] (०॥॥०४, 
(छरएका (77०) [द गिवे'न] : दत्त । 
जो कुछ भी मन के सम्मुख है--व्यास्या, 
अनुमान, इत्यादि प्रक्रियाओं से पहले। 
विचार की “कच्ची सामग्री । ४ 
त्कशास्त्र में, वे तथ्य जो ज्ञात का 
जिनके आधार पर अज्ञात तथ्यों के विपय 
में निष्कष निकाला जाता है ! 
७7०5४००४8५ [ नोसिऑलोजी ] ज्ञान- 
तत्त्व-मी मांसा । हे 
ज्ञानमीमांसा' का वह भाग मा शॉर्नि- 
प्राप्ति की पद्धतियों पर ध्यान नहीं दिया 
जाता बल्कि केवल उन्हीं प्रश्नों का विवे- 
चन किया जाता है जो ज्ञान की उत्पर्ति 
और ज्ञान के स्वरूप तथा सीमाओं से 
सम्बन्धित हैं । 
यह छाब्द अब प्रचलित नहीं है और 
ज्ञानमीमांसा का इस तरह से विभाजन 
भी अब नहीं किया जाता । 
(आाठ्5ा5 [नोसिस] : गृढ़ज्ञान, गुद्मविद्या । 
पहली भौर दूसरी शताब्दी (ईसबी) 
में एक प्रभावशाली धामिक सम्प्रदाय की 
उत्कपं हुआ जिसके अनुयाग्रियों की 
विश्वास था कि कुछ चुने हुए” लोगों को 
ही--उनके विज्ञेप आध्यात्मिक गुणों के 
कारण--धर्म और दर्शन के उच्चतम 
जान का अधिकार है। ऐसे लोगों का 
(9705008 और जिस रहस्यमय ज्ञान पर 
उन्होंने एकाधिकार का दावा किया उसे 


(0॥ालंद्ा 


(5705 था गूढ़नान कहा जाता है । 
(ऋठडपंलं5ऋा [नॉस्टिसिज्म] : गृढ़णान- 
वाद, गुद्यविद्यावाद | 
यह विद्ववास कि कुछ विशेष व्यवित, जो 
ईदइबर और साधारण मनप्यों के बीच 
मध्यस्थता करते हैं, धर्म के उच्चतम और 
गृढ़तम रहस्यों का थान प्राप्त कर सकते 
हैं । यह दाव्द सहजनानवादी विचारधारा 
के लिए भी प्रयवत होता है जिसके अनू- 
सार घामिक ज्ञान के छिए बौद्धिक और 
ताकिक प्रक्रियाओं का अतिक्रमण करना 
आवश्यक है। बैलेन्टाइन और सैटनाईनस 
नॉस्टिक सम्प्रदाय के प्रमख प्रतिनिधि थे । 
देखिये---(5॥0»5 
छतठ्ट॒लाईंब्प 56ल्‍70 5 [ गोविनिथन 
सोराइटीज़ ]: गोबिल्यस की संक्षिप्त 
प्रगाभी तर्कमाला । 
बह संक्षिप्त प्रगामी तर्कमालछा जिसमें 
पूर्व दत्वनुमान का लुप्त निष्कर्ष उत्तर 
हेल्वन मान का साध्यवाक्य बनता है । 
जैसे : 
प्रत्येक प्राणी पदार्थ 
प्रत्यक पक्षी प्राणी है; 
त्येक तोता पक्षी है 
दहीरामणि' तोता है 
इसलिए 'हीरामणि' पदाथथ है । 
इस तर्कमाछा का पूर्ण व्यक्तीकरण इस 
१-4 हागा 
(१) प्रत्येक प्राणी पदार्थ है; 
प्रत्येक पक्षी प्राणी है 
इसलिए प्रत्येक पक्षी पदार्थ है । 
प्रत्येक पक्षी पदार्थ 
प्रत्येक 


(२) 
तोता पक्षी है; 

इसलिए प्रत्येक तोता पदार्थ है । 
(३) प्रत्येक तोता पदार्थ है; 

ट्वीरामणि' तोता है 

इसलिए 'हीरामणि' पदार्थ है । 

इस उदाहरण भें रेखांकित वावयों से 

स्पप्ट ह्वञी जाता हैं कि 0606[ंशांधा 
5078 में पहले आने वाले हत्वनमान 
का निष्कर्ष बाद में आनेवाले हेत्वनुमान 





6०व [गॉड] : 


(006 जगा 


का साध्यवाक्य बनता है। 
दे खियि---807865, 
507765. 


4750॥0॥97॥] 


ईदवर ! 

सर्वोच्च सत्ता, परम सत्ता, कुछ मतवादों 
के अनुसार एकमेव सत्ता। ईदवर को 
विद्व-निर्माता, आदि कारण, श॒भं और 
सौन्दर्य का आदिय्रोत, सर्वज्ञ, सबब्यापी 
सर्वेशवितमान्‌ू, अपरिवर्तनीय तथा पूर्ण 
माना गया है। ईदवर के स्वरूप, उसके 
विश्व के साथ सम्बन्ध, और उसकी जेयता 
के विपय में दार्शनिकों में प्राचीन काछ से 
मतभेद रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व के 
लिए जो प्रमाण प्रस्तुत किये गए हैं उन 
पर भी मतैकय देखने में नहीं आता । 

देखियरे---248॥॥॥2057, 709॥, ?ि९४- 
६80॥99357), [20897, (00९७६7078!9॥, 
(09॥060श?809] #॥2प707,  0॥0- 
]08०%9) #8प076॥॥, (8७४4 ४8प- 
ग्राला।, /पहुपराशा, ॥07 9०४ं:27, 
(७0७५७ 9५िप, (7९६४407-000, ॥00775 
धाटु९- 


6०5%€०्व [गॉडहे'ड] : ईदवरत्व | 


(१) ईदवर होने की अवस्था । 

(१) ईदवर का सत्य स्वरूप; 
सारभूत प्रकृति; 
की समप्टि | 


दवर कीं 


प्रफा० 5००व [द गुड] : शुभ, श्रेय । 


कार्य या चरित्र का वह पक्ष जिसमें 
नतिक मूल्य हो । कुछ प्राचीन धामिक 
ओर दाशंनिक परम्पराओं में शुभ को 
एक आदिशनत्रित या आदितत्त्व माना गया 
हैं जिसका अशुभ-तत्त्व के विरुद्ध निरन्तर 
संघर्ष चलता रहता है । 
6००१ श५ग्या [गुड विल] : शुभ संकल्प । 
काण्ट के नीतिशास्त्र में, सकल्प का वह 
रूप जो अपने-आपमें शुभ' हो । काण्ट 
के अनुसार शुभ संकल्प निरपेक्ष है, उसका 
जुभत्व परिस्थिति, उपयोगिता या इच्छा 
पर निर्भर नहीं होता । 
जी० ई० मूर ने काण्ट के इस सिद्धान्त 
की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें 


न्‍ 


ईश्वरीय गुणों , 


अिििि-+नजन चचऋिओिंअि७ओं2ओ3ि3७,3जज जज न । 


छागकतातका 7 ?2[ए0षणए९६ 





प्राकृतिक हेत्वाभास (थिव्वापा्ाशए 
0५) का दोष है। काण्ट शुभ की 
व्याख्या संकल्प के माध्यम रो करता है, 
लेकिन संकल्प एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है 
और 'शुभ' एक पूल्व है । 

एईपकदापेंगाइणा ० ?0?]९४5फ्राएठ5 [ग्रेडशन 
ऑफ़ प्लेजरो | : रुब्मानुक्रम । 

सुखों में उच्च-निम्त का भेद और इरा 
भेद के अनुरार उनका वर्गीकरण । नैतिक 
सुल्ववाद के अनुरार सुख-प्राप्ति ही कर्मों 
के नैतिक भौचित्य का गानक है | लेकिन 
सभी रुख एक ही कोटि के नहीं होते, 
उनमें कुछ श्रेष्ठ होते हैं और दूसरे भपेक्षा- 
कृत हीन । वेन्थम के अनुसार यह भेद 
परिमाणात्मक है; जो रुख्॑त अधिक रामय 
तक, अधिक मात्रा में मिलता है, वह 
'उच्च' है; जो अल्पस्थायी है वह 'निम्न' 
है। लेकित मिल के अनुगार सुखों का 
वर्गीकरण गुणात्मक दृष्टि रे किया जाना 
चाहिए। यदि किसी कलाक़ृति से दरा 
मिनट तक सुस्त मिले तो उसे उस रुख 
की अपेक्षा उच्चतर रामशना चाहिए जो 
किसी वस्प्र को पहनने रो चार घण्टों तक 
मिलता हो। 

देखिये --2॥८॥ ॥]000॥7॥9॥7, 

४ (7९०८९5६  ्र)्ए)फांपल्डड ७ धार 
(९४६९४ पंप ९? [मेटे 'स्ट हैप्पी- 
नेस ऑफ़ द ग्रेट सट नम्बर| : अधिक- 
तम लोगों का अधिवातम सुख '। 

चेन्चग और मिल के उपयोगिताबादी 
दर्शन में अधिक-से-अधिक मनुष्यों की 
अधिक रो-भधिक सुख-प्राप्ति को नैतिक 
जीवन का छट्षय माना गया है। यह 
रिद्धान्त सुसवाद को व्यवितगत स्तर रो 
ऊपर उठाकर सामाजिक स्तर तक पहुँचाने 
का एक प्रयारा है । 

देरिये --एतधयाध्वापंधांशा, 0 प्रांड)), 
गणफएंश०४55 | ऐप्पीन'रा ] : आनन्द, 
प्रगन्‍्मता, सुरा । 

साधारणतः हैप्पीनेंश! और 'प्लेग्र! 
(06४50४०) घर्दों का क़रीब-फ़रीय 
समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है, 


६५ 
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लछेकित फभी-कभी नीतिशास्त में उच्च- 
तर सुख था बौद्धिक-आध्यात्मिक का 
की ओर 'हैप्पीने'रा' शब्द का संकेत देशा 
जाता है। 'आनन्द' को 'सुख' और 
'कल्याण' के बीच की अवस्था कहा था 
सकता है । 
छवाकराणाए [हार्मनी] : सामण्जरस्स । 
देखिये--20-08॥79॥900.. रश- 
॥00॥9५, 
प्रत्तण्फ॑छशण [हीडनिज्म] : सुखवाद । 
नीतिद्षासत्र का वह रिद्धान्त जिसके 
अनुसार व्यवहार का नैतिक मुल्य एशे 
बात पर निर्भर है कि उस व्यवहार के 
फलस्वरूप, या व्यवहार-क्रिया में ही, 
सुख-प्राप्ति कहाँ तक होती हि | व्यापक 
दृष्टि रो सुखप्राप्ति को नेतिक व्यवहार 
का मानदण्ड गाननेवाले विचारकों में भी 
बहुत-रे मतगेद देखने में आते हैं । ये मत- 
भेद गुरुयतः एन प्रश्गों पर केन्द्रित हैं- 
सुस्त” की व्याख्या बीसे की जाय ? मार्क 
के रूप में किसके सुख को ध्यान में रखा 
जाय, व्यवित के या समाज कै ? सुरों में 
केवल परिभाणात्गक अन्तर स्पीकार किया 
जाय, या गुणात्गक अच्तर भी ? इन प्रश्नों 
का रामाधान विभिन्‍्त सुखवादियों गे 
विभिन्‍न उत्तरों से किया है और दसीडिए 
सुखवाद का विभाजन सस्वार्थपरक ऐ और 
परार्धमूलक', 'मनोबैशञानिक और नैतिक, 
उच्च और निम्त” आदि वर्गों में किया 
गया है । 
देखिये--2320450 प्रत०ाह।।॥, 
20 [4९त0०॥४9४॥, 4५० ए(०॥8/9 
34९007भ४ं४॥१, 


ग्र-००ण्तण्साए [हेटरोनोमी_] : संबाहप- 


पारतन्त्य, प्रतन्भता, परायत्तता । 

काण्ट के नीतिशास्त्र भें, संकल्प की के 
अवस्था जिरामें वह बाह्य छातितयों से 
निर्देशित होता है, जरो छाभ की लछालउसा, 
सुर-कामना, एत्यादि। काण्ट के अनुसार, 
उपर्यूपत्त शववितर्यां आत्गीय नहीं हैं. और 
इसलिए उनका निर्देशन आत्म-निर्धारण के 
सिद्धान्त के घिरद्ध जाता है । 


मिमिनदवी अर आ 


घरक्षां5 ६७ मप्राधाांधय 
देखियि---आाश 2०7 ४एएप्राणा, 


जल्दडांड हे क्सिस] * अभ्यासगत प्रवृत्ति, 
घसछ०ऊर्रफ॑डक [ हॉमिनिज्म ] | 


बादत | 


यहे शब्द बरस्तू के दर्शन में प्रयुक्त हुआ 
। बरसस्‍्तू उन अजित प्रद्तत्तियों को 
हि क्िसिस' कहता है जो अपेक्षाकृत्त स्थायी 
होती हैं और व्यक्ति के जीवन को छूगा- 
तार प्रभावित करती रहती हैं। नैतिक 
सदृगुणों और वीड्धिक योग्यताबों को भी 
लरस्तू आदत के अन्तर्गत स्थान देता है। 
सप89९० ऐ४६पए००॥४5डफ्ा.. [हायर नेचु र- 
लिज़्म] : उच्चतर प्रकृतिवाद | 
प्रिगल-पैटी सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त, 
जिसमें व्यक्ति को प्रकृति का अंग मानते 
हुए भी घोर प्रक्ृतिवाद की यान्त्रिकता से 
व्यक्तित्व की रक्षा करने का प्रयास है। 
अपनी पुस्तक 'द आइडिया ऑफ़ गॉड' में 
पव्रिगल-पैटीसन ने यान्त्रिक प्रकृतिवाद को 
निम्ततर प्रकृतिवाद कहा है। उसने यह 
दिखाया है कि व्यक्ति का प्रकृति से 
आंगिक सम्बन्ध है, छेक्रिन यह सम्बन्ध 
स्वय॑ प्रकृति की जीवनशीलता और 
अन्तहित आध्यात्मिकता का द्योतक है । 
आझांइग्लंत्य (०६९स०ा57छ [हिस्टॉरि- 
कल मटीरिबलिज़्म ] : ऐतिहासिक 
भोतिकवाद | 
माक्सवादी दर्शन में द्वन्द्ात्मक भौतिक- 
चाद (छ9ा6०0८९४ ४४६7 ४५7) के 
सिद्धान्तों के अनुसार किये गए सामाजिक 
इतिहास की समीक्षा को ऐतिहासिक 
भौतिकवाद कहते हैं। लेनिन का दावा है 
कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की द्ष्ठि से 
यदि मानवीय इतिहास के विभिन्‍न युगों 
का अध्ययन किया जाय तो द्वन्द्वात्मक 
भऔतिकवाद की सत्यता ,स्पष्ठ रूप से 
प्रमाणित होती है । 
देखिये--)86०ांव्व '(शवांगाषफ , 
सण5छ [ होलिज्म ]: निर्गमनात्मक 
विकासवाद, पूर्णवाद । 
वह सिद्धान्त जिसके अनुसार भौतिक 
सत्ता की विकास-क्रिया में एक स्तर पर 
चेतना का निर्गमन होता है। इस सिद्धान्त 
को 'इमर्जे न्‍ट इबोल्यूशन' भी कहते हैं । 


(जे 


छत्म्रग्धाल॑डक 


व्यवहारात्मक मानववाद । 

मानववाद का वह रूप जिसमें “मानवता 
की अमूर्त धारणा को नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष 
मानवीय व्यवहार के मनोवेज्ञानिक और 
सामाजिक पहलुओं को मुल्य प्रदान किया 
जाता है। 

इस दाब्द का प्रयोग विन्डलबान्ड ने 
किया है । 

देखिये---म्णशाश्ांहा . 
| होमोथीइज्म | : 
मानवतारोपण, मानवेश्वरवाद । 

यह शब्द अन्स्ट हेकल के दर्शन में प्रयुक्त 
हुआ है । इसका अर्थ क़रीब-क़रीब वही 
है जो “&77709077077 5877 का; --- 
भर्थात्‌ू, ईब्वर पर मानवीय गुणों को 
आरोपित करना । 

देखिये---.437/9भ0[0070ए7#57. 


घप्पथपां5छ [हा मनिज्म] : माववता- 


वाद | 

दार्शनिक विवेचन में मानव-जीवन कीं 
समस्याओं को महत्त्व प्रदान करने की 
प्रवृत्ति; विश्व में मानव को सर्वोच्च स्थान 
देने की प्रवृत्ति; यह सिद्धान्त कि ज्ञान 
का उद्देश्य मानवीय जरूरतों की पूर्ति है, 
और इसलिए ज्ञान को एक उपयुक्त साधन 
के रूप में देखना चाहिए, साध्य के रूप 
में नहीं; समाज-दशेन और राजनी ति-दर्शन 
में, वह विचारधारा जो “मानवीय मुल्यों' 
ओर मानवीय आदशो' का प्राबान्य 
स्वीकार करती है; मानव-प्रकृति के उस 
पक्ष पर बल देने की प्रवृत्ति जो प्रेम, 
मैत्री, दया, सहयोग ओर प्रगति में व्यक्त 
होता है, न कि कठोरता, स्वार्थ या 
आक्रमणजशीलता में; रसश्ास्त्र में वह 
सिद्धान्त जो कछा को मानवकेन्द्रित मानता 
है और कलात्मक अनुभूति तथा सृजन- 
शीलता को “मानवीय वास्तविकता” का 
एक अंग मानता है। 

इन व्याख्याओं से स्पष्ट हो जाता है कि 
'मानवत्तावाद' एक ऐसा शब्द है जिसको 


सरजताणएंतनिा 


पारिभाषिक अर्थ में नहीं लिया जा सकता 
यद्यपि उसका प्रयोग दर्शन के सभी क्षीत्रों 
में स्वाभाविक रूप से आया है । किसी 
विचारधारा के 'मानवतावादी' होने के 
लिए कौन-सा मानदण्ड लागू किया जाय, 
यह स्थिर करना भी बहुत कठिन है । 
इस वात के दो उदाहरण दिये जा सकते 
हैं : भठारहवीं गत्ताब्दी में बहुत-से विचारक 
यह समझते थे कि मानवतावाद का विवेक 
पर आधारित होना अनिवार्य है--जो 
रिव्राणाशां& नहीं है वह पिंप्राशशयांश 
नहीं हो सकता । लेकिन आज अधिकतर 
लेखक यह मानते हैं कि संस्कृति के 
इतिहास में बहुत-से ऐसे दा्शतिक, कला- 
कार और साधक हुए हैं जिन्हें अवदय ही 
मानवतावादी कहा जा सकता है यद्यपि 
उनका दृष्टिकोण बुद्धिवादी नहीं बरन्‌ 
रहस्यवादी था और जो विवेक की तुलना 
में सहजानुभूति को प्राधान्य देते थे । एक 
और उदाहरण यह है : किसी समय यह 
कहा जाता था कि “प्रत्येक मानबतावादी 
जाश्ावादी होता है” | लेकिन आज के 
अस्तित्ववादी दर्शन के कुछ प्रतिनिधि 
मानवताबादी तो हैं लेकिन उन्हें आद्यावादी 
नहीं कहा जा सकता। 
मसरात्काठकृपरंडख [हाइलोमॉफिड्म | : 
भौतिक द्वतबाद । 
वह रिद्धान्त जिसके अनुसार प्रत्येक 
भोनिक बस्तु में दो तत्त्व होते हैं--(१) 
आदि जड़तत्व जो कभी परिवधतित नहीं 
होता, और जो उस वस्तु के सातत्य का 
आधार है; (२) पदार्भात्मक रूप या 
द्रव्वात्मक रूप (5प्रशशधगा।या 70]) 
जो विकास और परिवर्तन का आधार है। 
सछजतप्ररडफ्ा [ हाइलोथी इज्म 80 
पाथिवेच्चरवाद । 
वह सिद्धान्त जिसके अनुसार भौतिक 
पदार्थ ही ईदबर है । एक पक्ष से इसे घोर 
भोतिकवाद बहा जा सकता है, छेकित 
दूसरे पद्ठ से यह सर्वेश्वररवाद (थ्वाव- 
परषाधया) भी है वर्यीकि इसमें ईश्वर और 
प्रकृति की अमिन्‍्नता रबीकार की गई है। 


श्प 
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सरऊण्धारपंट्दा 


प्ररुणालांटतों 2श0०00॥0%2 


घसजण्य्ंडम्ण [ हाइलोज़ोइजम | : सर्व- 

जीवबाद । 

यह विश्वास कि 'जीवन्तता' भीतिक 
पदार्थ का एक अनिवार्य ग्रुण है, या यह 
कि भौतिकतत्त्व और जीवतत्व अविच्छिन 
हैं। प्राचीन काल की अधिकतर विचार- 
बाराओं में प्रकृति को 'जीवित' माना गया 
है । आधुनिक युग में प्राणवाद (४६ दा) 
के विभिन्‍न रूपों में इस प्राचीन विश्वास 
की अभिव्यवित देखी जा सकती है । 

देखिये---५॥8789॥. 


छजकण्पारडंड [हाइपॉथिसिस] : प्रावकलना, 


प्राक्कथन । 

कोई ऐसी व्याख्या, आधारवाबय, 
सम्भाव्य कारण, वक्‍तव्य या अभिग्नह 
(65डग79007) जिसकी. सत्यता 2. 
अस्थायी रूप से, ताकिक या वैज्ञानिक 
अन्वेपण के आरम्भ में, स्वीकार कर लिया 
जाय । प्रावकल्पना के आधार पर निकले 
गये निष्कर्ष के प्रमाणित होने पर उत्त 
प्रावकल्पना की सत्यता सिद्ध हो जाती है। 


कजकण्फारपट्या किकोईए [हाइपोथे - 


टिकलरू मो'रेलिटी] : सोपाधिक नैतिकता | 

ऐसा नैतिक आदेश या ऐसी नेतिक 
भान्यता जिसे सोपाधिक रूप से व्यक्त 
किया गया हो, जैसे : यदि अपुक 
परिणामों से बचना है, तो अमुक कम 
करना नैतिक कर्तव्य है ।' 
एएग्एण्क्ाप०फ * 
[हाइपोथे'टिकल प्रॉपोज़िशन] : सापेक्ष 
तकंवाबय, सोपाधिक तकंवाब्य । _ 

वह सापेक्ष तकंबावय जिसमें विधय का 
उद्देध्य को स्वीकार या अस्वीकार करना 
किसी विशेष अवस्था या घटना पर निभर 
होता है। साधारणतः यह परिस्थिति 
यिदि-तो', 'जहाँ-बहाँ' आदि द्ाददों से 
व्यवत की जाती है, जैसे : यदि युद्ध धुरू 
हुआ तो क़रीमतें बढ़ेगी; जहाँ परिश्षमः 
है वहीं साफल्य है । 

सोपाधिक तर्कवावय के दो भाग होते हैँ 
पूर्षागा (#यार्टल्व॑ंथा।) और उत्तरांग 
((णाः९१४८आ) । पूर्वाग में णर्त स्थापित 


7069 


की जाती है और उत्तरांग में स्वीकृति या 
अस्वीकृति व्यक्त की जाती है । 
पत९० [आइडिया] : प्रत्यय । 
विभिन्‍न सन्दर्भों में, और विभिन्‍न 
दार्शनिक मतवादों में, इस शब्द का प्रयोग 
अनेक अर्थो में हुआ है, जैसे : मानसिक 
धारणा; वाह्य वस्तु का मन में प्रतिवििम्ब; 
किसी भौतिक सत्ता की मानसिक अनुक्ृति 
(0००9) या प्रतिमा (722०; वह जो 
मन में वस्तु का प्रतिनिधित्व (२6ए/8- 
६९॥870॥) करे; सत्ता का रूप (7077) 
या सार (:55०7००) जो उसके भौतिक 
अस्तित्व का आाधार है (यह प्लेटो का 
मत है); वह धारणा जो सामान्य (णगं- 
एशथ58)) है, न कि विशेष (?श[0787) 
(यह भी प्छेटो का मत है) । 
उपरोक्त व्याख्याओं से यह स्पप्ट है कि 
]068 छब्द का कोई पारिभापिक बर्थ 
निद्िचित नहीं किया जा सकता | शायद 
केवल यही कहा जा सकता है कि प्रत्यय 
ठोस' नहीं वल्कि अपर्त होते हैँ और 
उनका अस्तित्व देश-काल में नहीं वल्कि 
मन में होता है। अर्थ की इस अनिश्चितता 
के कारण ही ॥062! शब्द को कुछ 
यथार्थवादियों ने दर्शन की कठिनाइयों 
का आदि-ल्रोत' घोषित किया है। 
देखिग्रे---]86978॥7- 
पत॒९थाई57० [आइडिअलिज्म | : प्रत्ययवाद, 
आदर्शवाद । 
तत्त्वमीमांसा में, वह सिद्धान्त जिसके 
अनुसार सत्ता का वास्तविक रूप प्रत्यया- 
त्मक है, न कि भौतिक । ज्ञानमीमांसा में, 
वह्‌ सिद्धान्त जिसके अनुसार नान का 
स्रोत प्रत्ययों में है और ज्ञान-प्रक्रिया का 
अअथ है प्रत्ययों में व्यवस्थित रूप प्रदान 
करना । चूँकि ॥0669 शब्द का अर्थ 
अनिश्चित है, और विभिन्‍न विचारकों ने 
इसका प्रयोग विभिन्‍न सन्दर्भो में किया है, 
इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि 
]06वांशा या प्रत्ययवाद का भी कोई 
स्पप्ट या निरिचत रूप सामने नहीं भाता। 
कुछ दार्शनिक केवल मन का ही अस्तित्व 


६६ 
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स्वीकार करते हैं, भौतिक वस्तु का नहीं । 
ऐसे दाशेनिकों का झुकाव भ्रत्ययवाद के 
उत्कट रूप की मोर होता है बौर उनके 
सिद्धान्त को. 5प्रशुंध्दाए्ठ 406भीओआा। 
कहा गया है । कुछ अन्य दाशतिक--जसे 
प्राचीन काल में अभरस्तू और आधुनिक 
काल में हेगल--प्रत्यय की प्राधान्य देते 
हुए वस्तुजगत्‌ को भी स्वीकार करते हैं । 
उनके ट॒प्टिकोण को 09|००ए९३१९८8४॥॥ 
कहा गया है। 

नीतिज्ञास्त्र में ॥66व797॥ शब्द का 
सम्बन्ध 40८27 (आदर्श) से है, न कि. 
पुत&॥! (प्रत्यय) से । नैतिक, सामाजिक 
या राजनैतिक विवेचन में आदशेंवाद वह 
प्रदत्ति है जिसकी प्रेरणा से आदर्शों के 
सन्दर्भ में तथ्यों का मूल्यांकन किया जाता 
हैं। स्वातन्त्रम, समता, न्याय, शान्ति, 
सामञ्जस्य और आत्मसाधना के आदर्शों 
ने नैतिक ओर सामाजिक चिन्तन पर 
प्रभाव डाला है । 

देखिय--6९8, . 5प्रग[०ण०ा४6 १068- 
॥5979, 09०९०॥४6 06489॥7, 

पइतर& ०४६४० 6००१4 [ आइडिआ ऑफ़ 

द गुड] : शुभ-प्रत्यय । 

प्लेटो के दर्शन में सर्वोच्च प्रत्यय, या 
प्रत्यय-सोपान का अन्तिम चरण | प्लेटो 
के अनुसार प्रत्यय ही वास्तविक सत्ताएँ हैं 
और तथाकथित भौतिक वस्तुएं प्रत्ययों 
की अनुक्ृतियाँ मात्र हैं। इसलिए शुभ- 
प्रत्यय--सर्वोच्च प्रत्यय होने के नाते--- 
परम सत्ता का दूसरा नाम है | प्लेटोबाद 
के कुछ व्याख्याकारों ने शुभ-अत्यय को 
ईदवर से भी ऊँचा स्थान दिया है । उनका 
कहना है कि प्लेटो के दर्शन में ईश्वर 
केवल परिवर्तन और ऊर्जा का भाधार है 
जबकि शुभ-प्रत्यव अस्तित्व और मूल्य का 
आदिस्नोत है । 

पइतल्त४ए घसेज़ूणफरआंड [आइडेन्टिटी 

हाइपोयेसिस | : तादात्म्य परिकल्पना । 

यह परिकल्पना झरीर भोौर मन के 
सम्बन्ध की समस्या हुल करमें की दिया 
में एक क़दम है । देकात॑ ने शरीर बौर 


स्‍870णथा० सिलाएां 


१०० ग्रगारएती॥० पालिणाए९ 
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मन को विपरीत गुणोंबाली दो स्वतन्त् 
सत्ताएँ माना था । इससे यह प्रदन उत्पन्न 
हुआ कि इन दोनों में पारस्परिक राहयोग 
कंसे सम्भव है। स्पिनोजा ने कहा कि 
शरीर और मन के सम्बन्ध का प्रश्न ही 
नहीं उठता, वर्योंकि वे एक-दूसरे से 
भिन्‍न सत्ताएँ नहीं हैं । वे एक ही (द्रव्य 
के दो पक्ष हैं और इसलिए उनका परस्पर 
तादात्म्य है । 
देखिये--[0077]0 259०० 00५, 
7078]]0॥9॥, 
॥8ण००>बाउ० छाटावाओ, [ इग्मोरेशिओ 
, एलेन्क्री] : अप्रसंग-दोप । 
वह ॒तर्कंदोप जो विवाद के विपय का 
वास्तविक रूप न समझने पर या 
प्रसंगगत निष्कर्ष के बदले वैसा ही प्रतीत 
होनेवाले किसी दूसरे निष्कर्प को सिद्ध 
करने से उत्पन्न होता है । 
फए्7ा॥्ा०४८८ [ इमेनन्स ] : अन्तर्वेतिता । 
एक सत्ता का दूसरी सत्ता में व्याप्त 
होना । अन्‍्तर्वेतिता का प्रइन स्नष्टा और 
सृप्टि, या ईश्वर और विश्व के पारस्परिक 
सम्बन्ध के ब्िवेचन में अनिवार्य रूप से 
सामने आता है । 
देखिये --7890700 07 (000, 
फ्रगप्रगथ्राटा८९ ० 6०0 [ इमेनेन्स ऑफ़ 
गॉड] : ईश्वर की अन्त्व॑त्तिता । 
ईदवर का विदव में व्याप्त होना । 
यदि ईइवर को सम्पूर्ण रूप से विदव में 
व्याप्त माना गया तो ईश्वर और विश्व 
में कोई पार्थथय नहीं रहता और हम 
शक्रातरथंशा) (सर्वेश्वरवाद) तक पहुँच 
जाते हैं। यदि ईश्वर को बिलकुल ही 
विश्वातीत (॥7४750०70०॥!) मानें तो 
सृष्टि और स्रष्टा में कोई सम्बन्ध स्थापित 
नहीं होता । इन दोनों कटठिनाएयों से 
बचने के लिए कुछ दाशनिकों ने आन्तरा- 
तीत ईदवरवाद (गशगधगवा07 प6ंशा) 
का रिद्धान्त प्रस्तुत किया है जिसमें 
व्याप्त ईश्वर! ([77770०॥: (000) और 
'विश्वातीत ईश्वर (थ्वाइटलातला 
(0500) की धारणाओं में सामण्ग्जस्य 


स्थापित करने का प्रयास है । 
देखिये---]9779०7 7] ंश्ञा, 


फरक्फऋशालकाई.. 4ल्एंगा..[ इमेमेम्ट 


एक्शन] : व्याप्त कर्म । 
स्कॉर्लेस्टिक दर्शन में, वह कर्म जिसके 
द्वारा कर्ता कमें के विपय को ग्रहण करे, 
या अपने अत्यन्त समीप हा सके। 
उदाहरणार्थ, मनन या ध्यान! ((०- 
(2८77/207) व्याप्त कर्म है | 
देखिये---00॥8ा०॥ ४९००07. 


एक्रफ्क्कालाई एफल॑ड्य [ इमेनेन्ट 


थीइज़्म] : आनन्‍्तरातीत ईश्वरवाद । 
ईश्वर और वबिरंव के पारस्परिक सम्बन्ध 
के विपय में यह सिद्धान्त कि उपस्थिति 
(27९४९॥०९) तथा क्रिया 48 
दृष्टि से ईश्वर विश्व में व्याप्त है, लेकिन 
सार (255०70०) की दृष्टि से वह 
विष्वातीत है । 
देखिये---77क0700, 79000 
० 000, 
फफपल्तांग्राल 9)9००००८००.. [इमीडिंएट 
इन्फ़रे नस] : अव्यवहित अनुमान । प 
वह निगमनात्मक अनुमान जित्तमें एए 
ही आश्रयवावय के आधार पर तिष्यार्प 
निकाला जाता है। इसमें निष्कर्ष आधार- 
वाक्य से अधिक व्यापक नहीं होता, 
बल्कि उसका स्पष्टीकरण मात्र करता 
है। कुछ विचारकों के अनुसार इसे अनु- 
मान कहना उचित नहीं है, 30 तक- 
क्रिया किसी नयी बात तक नहीं पहुँचती । 
जैसे : 'सब मनुष्य मत्य हैं' से यवि यह 
निष्कर्ष तिकाला जाय कि 'कीई मनुष्य 
अमर नहीं है” तो इसे वास्तव में अपुमाने 
नहीं कहा जा सकता | 
अव्यवहित अनुमान कई प्रकार का होता 
है। इनमें रो मुख्य प्रकार ये हैं-7०९१ 
ए्लाञआंणा. (परिवर्तन), 00शथशश! 
(प्रतिबर्तन), (0तए्ए०चें।०ा (परिः 
प्रतिवततंन), [908 ( प्रतिपर्यावतन | । 
07970ञ07 (प्रतियोग), ]४००४॥| 
(705८९४००९ ( मिशचयमात्रा त्मक भेनु- 
मान), (॥ग्वाह० 0र८्रींगा (सम्बन्ध 


वगाधाणा4[9 


परिवर्तन) गालिशाट&८ छए 5096० 


726७0गां9॥5 (संयुक्त विशेषणानुमान) 
गरलशिशाए8 97 (!०7फॉनू एणगाट्टए- 
॥0॥ (मिश्रधारणानुमान) * 

देखिये---(007५०9४07, 009५०7807, 
(070798]009॥07, ाएशा8४00, 09- 
90807, ४००४6 (ए०॥56(पए९८०९९, 
(8726 ० रेटाद्राव070, गरालथिशाट6 
एज 89660 7066रश7987/5, ह76- 
ए९7०७ 99 (7०77७ (070869007. 
प%7००7६2६९ [ इम्मॉटेलिटी ]: अमरता। 

आत्मा की अमरता के प्रइन का धर्म- 
शास्त्र के साथ-साथ दर्शन में भी प्राचीन 
काल से विवेचन होता आया है। अमरता 
की दो धारणाएँ मुख्य रूप से सामने आती 
हैं--एक, शारीरिक मृत्यु के वाद मन, 
चैतन्य या आत्मा का असीम काल में 
अस्तित्व; और दूसरे, आत्मा या चैतन्य 
का एक ऐसी स्थिति में पदार्पण जो 
कालातीत हो, अर्थात्‌ जिस पर काल का 
प्रत्यय लागू ही न हो । 

अरस्तू ने अमरता के प्रइन को सर्वप्रथम 
दाशंनिक विवेचन में व्यवस्थित रूप से 
उठाया | बरस्तू के दर्शन का यह एक 
मूलभूत सिद्धान्त है कि रूप और भौतिक 
वस्तु की तरह आत्मा और शरीर भी एक 
दूसरे पर निर्भर हैं (केवल ईदवर ही 
विशुद्ध रूप ओर विशुद्ध आत्मा है) । इस 
सिद्धान्त की रक्षा करते हुए अमरता को 
कैसे स्वीकार किया जाय ? समस्या का 
हल अरस्तू ने कुछ इस प्रकार सुझाया--- 
आत्मा के दो पक्ष हैं, एक निम्न पक्ष 
जिसकी शरीर के साथ मृत्यु हो जाती है; 
ओऔर दूसरा उच्च पक्ष, जो अमर है। 
आत्मा के इस उच्च पक्ष को बरस्तू ने 
सक्रिय विवेक! कहा है। यह सक्रिय 
विवेक' (७०४४८ 7२९०$०॥) ईव्वर या 
विशुद्ध आत्मा की देन हैं और व्यक्ति की 
शारीरिक मृत्यु हो जाने पर उसकी आत्मा 
का यद्र अंश ईश्वर के पास वापस चला 
जाता है। 

काण्ट ने आत्मा की अमरता को नैतिक 


१०१ 


इ्एलडटटां पिशुपर8 


परामरंवाशा[५ 


जीवन की आवश्यकता के रूप में स्वीकार 
किया | काण्ट का यह तक इस प्रकार 
है--मनुष्य का विवेक उसे बाध्य 
करता है कि वह पूर्णता की उपलब्धि के 
लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे । लेकिन 
पूर्णप्व का आदश सीमित काल में 
सम्पादनीय नहीं है, उसके लिए असीम 
काल आवद्यक है । इस सार्वभौम 
अनिवायंता से आत्मा की अमरता 
सिद्ध होती है। 
[ इम्पफ़ें कट 
फ़िगर] : अपूर्ण आकृति, अपूर्ण आकार। 
ताकिक हेत्वनुमान के द्वितीय, तृतीय 
भर चतुर्थ आकारों को अरस्तू ने 'अपूर्ण 
आकार' कहा है क्योंकि 'सर्वनेक अभ्युविति' 
()6०प्रा) 06 0०पायया 6 गैणा0) का 
सिद्धान्त इन आकारों पर सीधे लागू नहीं 


होता । 
देखिये---?७६० प्र.्टण०, 20 प्रात 
566 0ग्राणा ७ ]०॥०. 


प्रतलणतमांफंडफ [ इन्डिटमिनिज्म ] : 


अनियतत्ववाद । 

व्यापक रूप से, विश्व की नियमवद्धता 
को अस्वीकार करने की भ्रद्धत्ति । नीति- 
शास्त्र में, यह सिद्धान्त कि मानव के कार्य 
और उसकी इच्छाएँ पूव॑वर्ती परिस्थितियों 
से नियन्त्रित नहीं होतीं । 

देखिये---] 49०768॥8॥7. 


एाकसंतंण०ा57 [इन्डिविज्युअलिज़्म | : 


व्यष्टिवाद, व्यक्तिवाद । 

वह ॒ विचारधारा जो सामान्यों (एग्ां- 
५७०7599) की तुलना में विशेषों (?थ- 
०४४४७) को प्राधान्य देती है। नीतिशास्त्र 
में, यह मानने की प्रवृत्ति कि नैतिक 
मानकों का मूल्य व्यक्तिपरक है, सार्वभौम 
था निरपेक्ष नहीं । समाजदर्शन और राज- 
नीति-दर्शन में, वह सिद्धान्त जिसके अनु- 
सार व्यक्ति का मूल्य प्राथमिक है, समाज 
भौर राज्य का गौण । 


फऋ्रावरात्पथा६ए [ इन्डिविज्युअऑलिटी ] गि 


व्यष्टित्व 
आम तौर से वरशतशंतात्राए और 


छादलाता 


9७ए४०॥४४॥५ क्वा प्रयोग समान अर्थ में 
होता है । लेकिन कुछ लेखकों के अनुसार 
पहले शब्द का संकेत दाशेनिक है, दूसरे 
का मनोवैज्ञानिक | व्यष्टि बह है जो 
किसी बस्तु के 'विशेषत्व (?४7॥०पकप7) 
का परिचय देता है, और इसलिए व्यष्टित्व 
को मानवेतर सत्ताओं पर भी आरोपित 
किया जा सकता है। लेकिन व्यक्तित्व 
की घारणा पूर्णतः मानवीय है । 
परतणट५०४ [इन्डक्शन] : आगमन । 
अनुमान की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा 
विशिष्ट ज्ञान की सहायता से सामान्य 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सोलहवीं 
शताब्दी में फ्रान्सिस वेकन ने सबसे पहले 
इस प्रकार के अनुमान का व्यवस्थित रूप 
से विवेचन किया | वेकन ने इस बात की 
ओर ध्यान दिलाया कि परम्परागत 
निगमनात्मक तकंशास्त्र (06०00८०ां९० 
.6ह_0) में आधारवाक्यों से जो निष्कर्ष 
निकाला जाता है वह निश्चित तो होता 
है लेकिन उससे ज्ञानवृद्धि नहीं होती-- 
पहले ही जानी हुई वात दूसरे रूप में 
फिर से कही जाती है। आगमनांत्मक तकें 
में हम ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ते हैं 
और अनुमान विश्लेपणात्मक नहीं बल्कि 
संब्लेपणात्मक होता है | 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल 
ने आगमन के नियमों की विस्तृत समीक्षा 
की और आगमनात्मक तक॑ में होनेबाले 
दोपों की ओर ध्यान दिलाया ! 
फ़पपएउण्ाम छल 545%0फ्ञौ९ साप्राार- 
४2५०७ [इन्डक्शन पर सिम्पछ एन्यूम- 
रेदान] : सरल गणनात्मक जागममन । 
देखिये---8फ्रफ९ एप्ालाशाए2 
सात. 
गरणचंंपर्ंर०. #वशाबटए_[ इन्डविटव 
फैडेसी | : आगमनात्मक तर्कंदोप, आगमन 
तरक॑ंदोप । 
वह तकंदोप जो या तो आममन के 
नियमों वा उल्लंघन करने से उत्पन्त होता 
है या कुछ ऐसी त्रियाओं के ग़लेत प्रयोग 
से जा आगमन से सम्बन्धित हैँ। पहले 
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प्रकार के तकंदोपों को ॥शिव्यांश 
(आनुमानिक) और दूसरे प्रकार के तको- 
दोपों को पिणानाशिशाएंश (अनानु- 
मानिक) कहते हैं । 

देखिये---]74िशआआ 9 ए9९ए, ०॥- 
पालिय्याशशें 7३8०9. 


क्रतघटसंए० 4,०७० [इन्डक्टिव लीप] : 


आगमनात्मक प्लवन (प्लृति) । 

ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होने की 
क्रिया आगमन का मूल आधार है। इस 
क्रिया को वेन ने आगमनात्मक प्लवन' 
का नाम दिया है। प्लवन! (कुदान या 
छ्लँग) का संकेत इस ओर है कि आगभन 
में हम अनिरीक्षित बातों के विषय में 
निर्णय देते हैं जो कि एक 'साहस का 
काम' है । 
[इन्फ़रेन्स] : अनुमान, 
अनुमिति । 

वह॒त्तक॑क्रिया जिसमें एक या अनेक 
त्कंवाक्यों के आधार पर किसी अन्य 
तकवाक्य तक पहुँचा जाता है। इस 
क्रिया के निष्कर्ष को भी अनुमान कहां 
जा सकता है। कभी-कभी क्रिया को 
तर्क! (२८४5०४४॥९) और केवल निष्कर्ष 
को अनुमान या अनुमिति कहा 
जाता है । 

जिन तकंवाक्‍्यों के आधार पर निष्कर्ष 
निकाला जाता है उन्हें आधारवाक्य 
कहते हैं। अनुमान के दो स्रुर्य प्रकार 
ह---निगमनात्मक (८0॥णी५८) और 
बागमनात्मक (7707270७) । 
देखिय--960980॥959, [)650०]07. 


क्राएलल्गट९ छए 29९68 7068८४755- 


797६5 [इन्फ़रे'न्स बाइ ऐडे'ड डिट्मि- 
नेन्ट्स | : संयुक्त विशेषणानुमान । 

वह अव्यवहित अनुमान जिसमें दिये हुए 
तकवाकक्‍्य के उहृश्य और विधेय को समान 
रूप से सीमित करके निष्कर्ष प्राप्त किया 
जाता है, जैसे : आम एक वक्ष है; इस- 
लिए फलने-फूलने वाछा आम फलने- 
फूलने वाला वृक्ष है)! 

यह अनुमान तभी शुद्ध होता है जब 
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सीमित करनेवारा विज्येपण उद्देश्य और 
विवेय दोनों को समान रूप से प्रभावित 
करें | कमी-क्रमी एक ही शब्द विभिन्‍न 
असंगों में बठग-अरूग अर्थ व्यक्त करता 
हुँ, जिससे संगुक्त विशेषणानुमान अशुद्ध 
हो जाता है, जैसे -- 
कवि एक मनुष्य है; 
इसलिए, वुरा कवि एक बुरा मनुप्य हैं। 
यहाँ बुरा विशेषण उद्देश्य और विधेय 
को समान रूप से सीमित नहीं करता; 
बुरा कवि' का अर्थ होता है अकुशल 
कवि, लेकिन बुरा मनुष्य कहने से 
अनैतिकता का वोब होता है । 
अजारएए7ल्घटर 77 (ण्स्यए०5 एंग्मटटए- 
८४००७ [इन्फ़रेंन्स बाई कॉम्प्ले'क्स 
कन्से प्यन] : मिश्रधारणानुमान । 
वह अव्यवहित अनुमान जिसमें किसी 
सकंवाक्प्र के उद्दे इय तथा विधेय को एक 
मिश्र-चारणा का भाग बना दिया जाता 
हैं, जसे-+ 
आम एक फल है; 
इसलिए, आम का छिलका एक फल का 
छिलका है। यह अनुमान संयुक्त 
ईवशेपणानुमान (्िलाठए8 957 64066 
2शधाययगंँ॥79) से मिछता-जुलता है । 
लेकिन जहाँ संयुक्त विज्येपणानुमान में 
उद्देश्य तथा विधवेब के साथ विशेषण 
जोड़ दिया जाता है, मिश्रधारणानुमान में 
उद्देश्य तथा विधेय स्वयं विशेषण की 
तरह प्रयुक्त होते हैं । 
देखिये---7/०ा०७. 99 
॥266ए्ग्राग का 5. 
क्वालमस्मएगों प्र] ९ए [इन्फरे न्शिअल 
फ़ैडेसी] : आनुमानिक तकंदोप । 
आगमनात्मक अनुमान के नियमों का 
'पालन करने से जो दोप उत्पन्न होते हैं 
उन्हें आनुमानिक तकंदोप” कहते हैं । 
वैज्ञानिक आगमन, गणनात्मक आगमन 
ओर सादृश्यानुमान से सम्बन्धित सभी 
त्कंदोप इस व में बाते हैं । 
उछ्श्यिव4 57वटां०5 [इनक्रिमा स्पीश्षीज़ |]: 
निम्नतम उपजाति | 


54660 


वह वर्ग जिससे कम व्यापक कोई अन्य 
वर्य नहीं हो सकता। निम्ततम उपजाति 
स्वयं दूसरी उपजातियों की जाति नहीं 


हो सकती 


7970%7६6 [इन्फिनिट | : बसीम । 


वह जो देव-कारू में सीमित या 
परिच्छित्न न हो, जो पूर्णतया स्वतन्त्र हो 
आर जिसका अस्तित्व किसी अन्य सत्ता के 
अस्तित्व पर निर्भर न हो। कभी-कभी 
ईडवर की अन्य सत्ताओं से पार्थकव व्यक्त 
करने के लिये दार्श निकों ने ईइवर' के 
वदले असीम शब्द का प्रयोग किया है । 

देखिये---77766. 





उ्रणथ्रा ० वत ९७७ [इनेट आइडिआज ] : सह- 


जात प्रत्यय] 

वे प्रत्यय जिनकी उपलब्धि अनुभव पर 
निर्भर नहीं होती बल्कि जो प्रत्येक व्यक्ति 
जन्म से ही अपने साथ लाता है और 
जिनकी उपस्थिति मानवीय मन का एक 
अनिवार्य तथा सार्वभौम गुण है । देकार्त 
ने ईश्वर भर अमरत्व की धारणाओं को 
'सहजात' कहा है । छाँक के अनुभववादी 
दर्शन का आरम्भ सहजात प्रत्ययों के 
निपेध से होता है । छॉक का यह दावा है 
कि प्रत्येक प्रत्यय अनुभवजन्य होता 

| 

छाडण्एग्ल्‍थॉ०९ 32टसंचेंटाड [इन्से परेवल 

ऐक्सिडेन्स] : अवियोज्य आकस्मिक 
गुण । 

वह आकस्मिक गुण जो किसी वर्ग के 
प्रत्येक सदस्य में विद्यमान हो, जेसे घास 
का हरापन' । 

देखिये---800०0९॥५, 
4८९४ ८॥१$५ 

प्रगा९ए-उ८सं०पां5० [इन्टर एवशनिज्म] 

अन्योन्यक्रियावाद । 

देकात॑ का वह सिद्धान्त जिसमें शरीर 
और मत को दो अलरूगय-अरूग सत्ताएँ 
मानते हुए यह भी स्वीकार किया गया 
है कि इन दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव 
पड़ता है । - 

देखिये---3009ए-/[80 7709679, 


560987096 
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परकाप्पं5०ण [इन्ट्यूइदन] : अन्तःप्रज्ञा 
किसी मन द्वारा अपना, अन्य मनों का 
वाह्य वस्तुओं का, अवस्थाओं का, सत्यों, 
सामान्‍्यों या मल्यों का ऐसा बोच जो अप- 
रोक्ष, सीधा' और तात्काडिक हो, भौर 
जो तकं, विद्केपण या विवेक की प्रक्रिया 
पर निर्मर न हो | अन्तः प्रज्ञा का रूप 
केवल जानसूचक (००६॥॥॥7४०९) ही हो यह 
ज़रूरी नहीं हैँ । रसास्वादन या ईइवर- 
बोध की अवस्था में भी अन्त:प्रज्ञा सम्भव 
है। कुछ दार्शनिकों ने अन्त:प्रज्ा और 
विवेक को परस्पर-विरोधी ज्ञानमार्गो के 
रूप में माना है | लेकिन अधिकतर दार्शे- 
निक मतवादों और परम्पराओं में अन्तः 
प्रणा और विवेक को एक-दूसरे का पूरक 
माना गया है । 
कचरा छठ 5 गाय [इन्ट्यूइश निज़्म ] : अन्तः 
प्रजावाद । 
सिद्धान्त जिसके अनुसार अन्तःप्रज्ञा 
को ज्ञान का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन माना 
जाता है, या वह जिसमें परम सत्ता को 
केवल अन्तःप्रज्ञा द्वारा ही ज्ञेब बताया 
जाता है। नीतिजभास्त्र में, बह मतवाद जो 
अन्त.प्रजा को ओऔौचित्य-अनौचित्य या 
शुभाशुभ का अन्तिम निर्णायक मानता है । 
देखिय--7पर70]. 
प्रगए०75९ [इन्वर्स] : विपर्यस्त, प्रति- 
पर्वाव॑तित । 
विपर्यय पर जाधारित वव्यवहित अन- 
मान में दिये हुए तकंवाक्य से निकाला 
गया निष्कर्ष | जैस : सव मनृष्यमर्त्य 
हैं' का विपयंय करके जब कहा जाता है 
कि कोई मनुष्य अमर नहीं है! तो यह 
दूसरा ववाय (निष्कर्ष) विप्यस्त' है | 
देखिये--॥४९9807,  7एलालाते 
फारटणआं०्म [इन्वज़ेन] : विपर्यय, प्रति- 
पर्याव्नन ॥ 
अव्यवहिन अन मान का बह रूप 
किसी तरकंवाक्य से ऐसा निष्कर्ष निकाला 
जाता है जिसका उद्देश्य मृद् त्कंवाक्‍य 
के उद्ृध्य का व्याघातक हो । मल्य वावय 
दाग विपयंय ([9ए८४४९००) दौर निष्कर्प 
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गंप्रँ॑द्रातशा: 


ग्रे विपर्यस्त (7५०5०) कहते हैं 

विपयंय पूर्ण भी हो सकता है, आंशिक 
भी। पूर्ण विपयंय में निष्कर्ष का विधेय 
भी मूलवाक्य के विधेय का व्याघातक 
होता है। आंशिक विपर्यय में केवल 
उद्देश्य ही मूछ उद्देश्य का व्याघातक होता 
है, विधेय समान रहता है । 

विपर्यय केवल पूर्णव्यापी तकंवाक्यों का 


ही हो सकता है। 
उदाहरण ४ सब मनुष्य मत्य हैं का 
विपर्यत्त है कोई मनुप्य अमर नहीं है 


(पूर्ण विपर्यय), या कुछ मनुप्य अमर 
नहीं हैं! (आंशिक विपर्यय ) । 


देखिय---स्‍777९08906.. गरल्षिशा८6, 


प्ाएटशालशात, दाएटाइढ,_ (०॥7ए०ल॑८ 
पएपटाआं00, ऐ8४97 [ाएटाईइ0, 
अफ्नए०7॥/थ्मप [इन्बर्टे तत््ड] विपयेय, 


प्रतिपर्यावरत्य । 
विपर्यय पर आधारित अनुमान में तह 

तकंवाक्य जिसका विपर्यय किया जाय | 
देखिय--]79श2४8070 [7ए८६९. 


कु ए+०फण्ड्ापं०णए [आई प्रॉपोजिशन] : 


इ' तकंवाक्‍्य । 
अंशव्यापी विधायक तककंवाक्य (थ7- 
ढपाद्वा 09008 ०फ०झं।०7 ) का 
प्रतीकात्मक रूप । इसको इस तरह ब्यवत 
किया जाता है : “कुछ उद्देश्य, विधेय' 
प्रत्यक्ष उदाहरण : "कुछ फल मीठे 


न्‍ 


/0|09/5 


| 
देखिये--?शाधध०पाशाः 
एा090ज्ञीा0ा. 


2 पिए9[फ7९८ 


उुए्तेशुमठ९म४ [जजमे नट] : निर्णय । 


वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी 
सत्ता के बारे में किसी विधेय को स्वीकृत 
या अस्वीकृत किया जाता है, या किसी 
गुण का अस्तित्व वा अभाव प्रतिपादित 
किया जाता है । ताकिक दपण्टि से “निर्णय 
और तकंवाक्‍य में कोई अन्तर नहीं 

निर्णय सकारात्मक भी हो सकता हं, 
नकारात्मक भी । नीतिशास्त्र में निर्णय 
का संकेत व्यवहार के मल्य या औचित्य 
का आर होता है । सौन्दर्यशास्त्र में “निर्णय 


उंचतए96॥६ 00 ५४४|पघ९ 
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कलात्मक वर्थपूर्णता या अभिरुचि व्यवतत 
करता है । 
उण्व27०००६ ०६ ५थांघ6 [जजमेन्‍्ट ऑॉफ़ 
वैल्यू] : मूल्यमूचक निर्णय । 
किसी सत्ता, कर्म या तथ्य के विपय में 
ऐसा प्रतिपादन जो कह्वात्मक, नैतिक, 
व्यावहारिक था तास्विक मृल्य के अस्तित्व 
या अमाव को व्यक्त करे। 
प्रकटडां5 [काइने सिस] : गति, परिवर्तन । 
इस यूनानी दाब्द का प्रयोग परिवर्तन 
के अत्यन्त व्यापक भाव को व्यवत करने 
के लिए किया गया दै। अरस्तू के दर्दान 
में काइनेसिस तीन प्रकार के बताए 
गए हैं : (१) ग्रण-परिवर्तन, (२) स्थान- 
परिवर्तेत था एक जगह त्यांगकर दसरी 
जगह विद्यमान होता, और (३) परिमाण- 
परिवर्तन या बढ़ना-वघटना! | 
ऋज०छ०/ [नोबर| : ज्ञाता । 
वह क्रियाद्रीकू सत्ता जो ज्ञय वस्तु से 
परिचय प्राप्त कदती है। संकीण अथ में 
केवल ब॒द्धि को ज्ञाता कह्दा जा सकता 
लेकिन अधिकतर विचारक सम्पूर्ण व्यक्षित 
को नाता मानते हैं 
कुछ दाद्निकों के अनुसार ईदवर एकर- 
मात्र ज्ञाता' हैं। किसी वस्तु का पृण ज्ञान 
प्राप्त करने के छिए यह आावदयक है कि 
उस वस्तु का विदव की अन्य सभी वस्तुओं 
से सम्बन्ध समझा जाय, जो कि मानव 
की सीमित और ध्रृटिपूर्ण वृद्धि के छिए 
सम्भव नहीं है । केवल असीम बुद्धि! ही 
डी अथ में ज्ञाता हो सकती 
पझजण०जणाल्वड० [नॉलेज] : ज्ञान । 
वस्तुओं, तथ्यों, भावों या विचारों की 
प्रकृति के विपय में, और उनके 'सम्बन्धों 
के विपय में, ऐसी परिचय-प्राप्ति जो 
किसी हद तक व्यवस्थित और स्थायी हो । 
सकरात और प्छेटो ने “मत ((29॥0॥) 
तथा ज्ञान के अन्तर को दाशनिक 
विवेचन का मख्य आवार बताया है । 
ज्ञान! एक व्यापक थब्द हैं जिसका 
संकेत ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रि, और उस 
प्रक्रि का फल या उपलब्धि, दोनों के 
द० गख््०--७ 
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हिए दह्ोता है । 
कभी-कमी ज्ञान को मत! ओर सत्य 
के बीच का स्थान दिया जाता द्वै। इस 
दृष्टिकोण से जान मत” ने अधिक निद्चिचत 
ओऔर सत्य से कम निदिच्त होता है | 
बनेयवा दियों (828705805) का कहना 
हैं कि वस्ताएँ अपने विद्युद्ध रूप में मन 
के सम्मख कभी उपस्थित नहीं हो सकतीं 
क्योंकि उन्हें देश-काल और मन के विकलपीं 
तथा बरचारिक रूपों के बीच गुजरना होता 
पर इसलिए ज्ञान! असम्मब है | 
27०८८४5. [नलिज 
प्रॉस से] : ज्ञान-प्रक्रिया । 
एक व्यापक णब्द है जिसका प्रयोग 
उन सी प्रक्रियाओं की समग्रता व्यवत 


करता है जिनसे मन को नेंय वस्तु का 
परित्रय प्राप्त होता है । संवेदन, प्रत्यक्ष, 
वर्गकिररण, व्याख्या इत्यादि सभी 


प्रक्रिवाएँ, जो किसी न किसी रूप में बोध! 
से सम्बन्धित हैं, इसके अन्तर्गत रखी जा 
सकती हैं । 

देखिये---स्‍र॥09०026. 


प्जल्णास्वडुल०. 570प०धंणण.. [नॉलिज- 


सिचुएद्यन | : ज्ञान-परिस्थिति । 
परिस्थिति जिसमें मन द्वारा जेय वस्तु 

की परिचय-प्राध्ति सम्भव हो | इस परि- 
स्थिति की आवध्यकताएँ हैं--मन को चेतन 
अवस्था, वस्तु का अस्तित्व, अवधान, 
इन्द्रियों की ग्रहण-क्षमता, इत्यादि | 
[लिम्बर्ट्स 
कनन्स] : लैम्बटे के नियम । 

ट्ेल्वनुमान के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 
आक्ारों के विपय में लैम्ब्ट द्वारा प्रति- 
पादित नियम । ये निय्रम हैं: (१) 
व्याव्तक-अभ्यक्ति (790फ7 6७ 
[)0०४50), (२) निरदर्णन-अभ्यवित 
(25 66 7॥%थ7900) और (३) 
इतरेतर-अभ्युवित (207 प्राा. 6० 
॥२८०७०7०००) । 

लैम्बट ने इन नियमों की स्थापना 
इसल्ठिए की कि अरस्तु का सर्वनैक- 
अनच्युवित (0800॥ 66 007 ० ४४०) 


7,9( श०५ 


का नियम केवरू प्रथम आकार 
के हेत्वनुमान पर ही सीवा लागू होता 
है । जरच्तू कंवल इसी आकार को पूण 
मानता था, लेकिन लम्बंट के अनुसार 
प्रत्येक जाकार अपनी तरह से पूर्ण 
क्योंकि वह अपने विश्विष्ट नियम पर 
आधारित न्‍्त्। 








देखियि--90एा॥। 066 [9एशा50, 
796पा7 686 ४९८४ए70 
3,०००८४ . [लिटे'न्सी]| न्तहिति, 


जन्यक्तावस्था । 
“95८५४ छब्द की भाँति, इस 
शब्द का प्रयोग भी, दर्शन में, विकासमान 
गुणों और परिणामों की अव्यक्त अवस्था 
के लिए किया गया है । 
भनोविन्नान के क्षेत्र में फ्रॉयड ने इस शब्द 
के द्वारा मन की उन स्थितियों की ओर 
संकेत किया है जो चेतना की सतह से 
नीचे रह जाठी हैं । 
प,छपेंत &ए४९४ए7०४5मग०... [लैटिन 
रोइज्म] : लैटिन इव्न रुशदवाद | 
इठ्न रुदद द्वारा की गई अरस्तू के दर्शन 
की व्याख्या के आधार पर मध्ययुगीन 
यूरोप में जिस विचारधारा का विकास 
हुआ उसे लिटिन इब्न रुददवाद' कहा 
जाता है । दसवीं, ग्यारहवीं और वारहवीं 
चताविदियों में पेरिस का विश्वविद्यालय 
इस धिचारधारा का प्रमुल्र केन्द्र था । 
साइगर 'लेंठिन इक्न रुद्दवाद' का सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि था । आगे चलरूकर 
सन्त टॉमस एक्वाइनस ने 
सिद्धान्तों का विशेष किया और 


एवि- 


सर्द्द के 
बरस्तू 


च्द्ठ त्तृ 


ड््दाजजः 


के दशन की ऐसी सर्वागीण व्याख्या प्रस्तत 
की जो ईसाई परम्पराओं और विद्यवासों 
सचखसगत था। 





द््िय---4एथशा0ंधा। 
4,9 ७५ [छा] नियम, विधि || 

नियम के कर्य में लॉ अब्द का प्रयो 
नीतिशान्त्र तथा विज्ञा 


है | 


्वीस विचार का साना 
छू 


ए हँ। नीतिशास्त्र में कर्म के 
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अनिवार्य आदेशों को नेतिक नियम कहा 
गया है। विज्ञान में लॉ" शब्द का भ्रयोग 
अनिवाययंता का नहीं वरत्‌ उच्चतम 
सम्भाव्यता का वोध कराता है। आधुनिक 
वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार प्रकृति 
के विभिन्‍न अवयवों के निश्चित सम्बन्धों 
की एक सीमा होती है । 
विधि (क़ानून) के अथं में 'लॉ' शब्द का 
प्रयोग राजनीति और समाजशास्त्र में 
किया जाता है। राजनीतिक विधि 
शासन-सत्ता के द्वारा निर्धारित की जाती 
है और राष्ट्र की सीमामों में ही मान्य 
होती है । इसके भी दो अलग-अलग रूप 
(१) सार्वजनिक विधि (?ए४#० 
90), जिसका पालन राष्ट्र के सभी 
सदस्यों के लिए अनिवार्य है, और (२) 
सीमित विधि (श्रांए४९ 7.99), जो कुछ 
विज्येप परिस्थितियों में विशेष लोगों पर 
लागू होती 
नियम या विधि की कल्पना का दाहं- 
निक आधार विश्व में सुव्यवस्था के 
अस्तित्व को मानना है | 
पर, ठाी एऐग्पड्टी79 [लॉ ऑफ़ कॉज़े- 
लिटी] : कारणता का नियम । 
यह नियम कि अत्येक तथ्य या घटना 
कोई कार “प्रथम कारण' 
को इस नियम का एकमात्र अपवाद माना 
जाता है। कारणता का नियम इस मान्यता 
से सम्बन्धित है कि विश्व आकस्मिक घट- 
नाओंया विच्छिन्न तथ्यों का समूह नहीं है । 
देखिये-- (१४४५९, (:80७६०॥५६ 
॥,98७ ०९ (0एग्रत्तठ्ु॒परईए [लो बॉफ़ कन्टि- 
गुइटी | : सामीप्य-नियम । 
विचार-साहचर्य के नियमों में से एक, 
जिसके अनुसार यदि दो तथ्य देद या 
काल म एक-दूसरे के निकट ्् ता एक 
की उपस्थिति से मन को दूसरे का भी 
स्मरण हो जाता है । 
देखिये---8550संवणा . 
3,55२ 04 (०्ममाम्व्ताटॉडत्ता [ला ऑफ़ 
कॉन्‍्ट्राइिक्शन] : व्याघात का नियम | 
यह नियम कि एक ही वस्तु में एक ही 
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किक 


समग्र दो परस्पर-विरोबी ग्रण नहीं हो जिस वस्तु के बारे में वह कोई निप्कर्ये 


) (0; 


सकते । अ' एक ही समय और एक ही निकाछता है उस वस्तु के गुण तके-क्रिया 
स्थान पर वर जीौर नव नहीं हो की अवधि में जसे हूँ बस ही रहेंगे । 
सकता | ब्ण ० शिब्ाथ्ंमाग्मछ [लॉ बॉँफ़ 


नियम परम्परागत तकथास्त्र के 
आधारों में से एक हैं। कुछ विचारकों 

ने इसे अव्याघात का नियम! (३७ 
०१-0077800707) भी कहा हैं । 
देखिय--.879 ० ४०7-९१079900- 
६070. 

१,9४४ ० 7र07-007४7ख्दाटप्6ठ9छ [छा 
ऑफ़ नॉव-कॉन्ट्राडिक्यन] : अब्याथात का 
नियम । 

व्याथघात के .नियम को कभी-कभी 
<अव्याथाता का नियम भी कहा जाता 
क्योंकि उसके अनुसार विचारों की 
सुसंगति और विश्युद्धता के छिए अव्याधात 
या व्याघात का अभाव” आवद्यक है । 
देखिय---..89 ० 007#80]6 07 
इन्श ० एमकपथडा. [लॉ बआफ़ 
कॉन्ट्रास्ट] : वैपम्य-नियम । 
विचार-साहचर्य के नियमों में से एक 
जिसके अनुसार यदि दो वस्तुओं यथा 
वारणाओं में वैपम्य हो तो एक के स्मरण 
से दूसरे के स्मरण होने की स्वाभाविक 
प्रदत्ति मन में है । 

जज ० तल्मएंह [लॉ ऑफ़ आइ- 

डेन्टिटी] : तादात्म्य-नियम । 
अरस्तू द्वारा स्वीकृत तीन स्वरयंसिद्ध 
वचारिक नियमों में से प्रथम, जिसके 
अनुसार सत्य सर्वदा आत्मानुरूप होता 
है! । जिस वस्तु के बारे में हम तक करते 
हैं बह सदा अपने से अनन्य है ऐसा यदि 
हम न मानें तो तर्क असम्भव हो जाय । 
इस नियम को इस तरह से व्यक्त किया 
जा सकता है: “जो कुछ है, वह वही 
है, या धरा ध्ला है (/? 
यह नियम निगमनात्मक तक के आधारों 
में से एक है। निगमन में परिवर्तन के 
लिए कोई स्थान नहीं है । विचारक यह 
मानकर चलता है कि जिस आधार पर 
वह तक करता है वह अपरिवर्तित रहेगा; 


पासिमोनी| : मितव्यथिता का नियम । 

इस नियम की माँग है क्रि तथ्यों या 
घटनाओं की व्याख्या करने में विचारों 
का व्यवतीकरण यथासम्भव संक्षिप्त हो, 
ओर कम-से-क्रम परिकल्पनाओं का प्रयोग 
किया जाय। तात्पर्य यह कि व्याख्या 
जटिल न हो, वल्कि सरक हो | विछियम 
ऑफ़ ओोकाम ने इस नियम को सबसे 
पहले प्रतिपादित किया । इसे ओकाम- 
क्षरिका' भी कहते हैं । 

इस नियम का आधारभूत तक यह हैं 
कि प्रकृति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के छिए 
क्रम-से-कम साधनों का उपयोग करती 
है। इसछिए हमें भी वेचारिक प्रक्रियाओं 
में मितव्यथिता से काम लेना चाहिए 
व्यर्थ बब्दजाल बुनने की, भीर प्रत्येक 
समस्या को अत्यन्त उलझा हुआ बना देने 
की, प्रद्धत्ति के विरुद्ध यह नियम एक 
चेतावनी है । लेकिन स्पप्ट है कि सररू 
व्याख्याएँ केवल सरल परिस्थितियों में ही 
पर्याप्त हो सकती हैंँ। चिन्तन को अति- 
सरलीकरण से बचाना उतना ही ज़रूरी 
हैं जितना आत्यन्तिक जटिलता से 
बचाना । 

देखिये-- (00८४॥॥?$ २६207. 
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[छाँ ऑफ़ यूनिफ़ॉमिटी ऑफ़ नेचर| : 
प्रकृति की एकन्पता का नियम । 

यह नियम कि समान अवस्थाकं में 
प्रकृति एक ही प्रकार का व्यवहार करती 
है। इस नियम को कई प्रकार से व्यक्त 
किया गया है, ज॑से : प्रकृति अपनी 
पुनरावृत्ति करती रहती है', यदि कारण 
समान हों ती परिणाम भी समान होंगे, 
इत्यादि | तात्पर्य यह है कि प्रकृति 
नियमवद्ध है, उसमें उच्छ खलता नहीं है । 

इस नियम का यह मतलब नहीं है कि 
प्रकृति में नानात्व नहीं है, या भविष्य में 
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वही घटनाएँ होंगी जो पहले हो चुकी हैं । 
मतलब केवल यह है कि विभिन्‍न घटनाएँ 
निश्चित नियमों के भनुसार होती हैं । 
यह नियम सभी आगमनात्मक निष्कर्यों 
का आधार है ॥ यदि प्रकृति में एकरूपता 
न हो तो ज्ञात तथ्यों के आधार पर बज्ञात 
तथ्यों का अनुमान रूगाना असम्भव हो 
जाव। मिल ने तो यहाँ तक कहा है कि 
“प्रकृति की एकरूपता का नियम समस्त 
आगमन का चरम साध्यवाक्य (एाप- 
पहल जशुंण शिल्प) है।! 

देखिये--]00000॥. 

इ,9छ5 ० 4550लंत्रपंठ्म [लॉज ऑफ़ 

एसोसिएशन] : साहचर्य के नियम । 

वे मनोवैज्ञानिक नियम जिनके अनुसार 
विचारों और प्रत्ययों में साहचर्ये-सम्वन्ध 
स्थापित होते हैं । इन नियमों का अन्वेषण 
सबसे पहले अरस्तू ने किया। बरस्तू ने 
तीन मुख्य नियमों का उल्लेख किया: 
साम्य का नियम ([.9४ ० हआ्ंशा9), 
समीपता का नियम (8७ ० 007- 
20०9) और वंपम्य का नियम (.89 
(०7925) | 

देखिये---45500ंथ्ां०गाआ, 7,.9ए9 0 
(०0म्ाशए५, 7.9ए 0 (०8४. 

74ं9एडाजड्पपेंड्फ [ लिवरटेरिअनिज्म] : 

स्वेच्छात्तन्त्रवाद । 

दर्शन में स्वेच्छातन्त्रवाद वह सिद्धान्त 
है जिसके अनुसार मनृप्य को बौद्धिक 
निर्णय की स्वतन्त्रता प्राप्त है और किसी 
सीमा तक उस्त निर्णय को वह कार्यान्वित 
भी कर सकता है। स्वेच्छातन्त्रवाद का 
आवार है ल्वतन्त्र संकल्प की स्वीकृत्ति ॥ 

कभी-कभी “स्वेच्छातन्त्रवाद! का यह 
बर्य भी लगाया जाता है कि ईइवर 
मनुष्यों को उनवे 








का सेल 35 
उनके कमा का फल दने के 
'उ्क 7.9] अपने £+ अल र 
लिए स्वतन्त्र है, वह अपने ही मठल नियमों 
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स जकड़ा नहा हू ॥ 
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घामिक पक्ष से स्वेच्छातन्त्रवाद वह 
विश्वास है जिसके अनुसार व्यक्ति पाप 
ओर पुण्य में चुनाव करने के लिए 
स्वतन्त्र है और फरूत: अपने कर्मो के लिए 


श्ण्द 
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पूर्णतया उत्तरदायी है । 
देखिये---#66 शा, 


प39०८८४ [लिवर्टी| : स्वतन्त्रता । 


इस झब्द का प्रयोग मुख्य रूप से नीति- 
शास्त्र में हुआ है। प्रशत इस प्रकार उठता 
है कि यदि मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है तो उसे 
न शुभ कर्मों के लिए श्रेय मिलना चाहिए, 
न अनुचित कर्मों के लिए दंड। इस 
समस्या का समाधान विभिन्‍न नैतिक 
सिद्धान्तों द्वारा किया गया है । 

दर्शन में [0०ए तथा 'यिल्ठतता 
शब्दों का प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में 
किया गया है ! पारिभाषिक स्तर पर इन' 
शब्दों में भेद करना कठिन है। लेकिन 
व्यापक रूप से यह कहा जा सकता है कि 
अधिकतर लेखकों ने क्गा्८त०7 शब्द 
का मानव-जीवन के नैतिक तथा कलात्मक 
पक्षों के विवेचन में प्रयोग किया है और 
॥थाए झब्द सामाजिक-राजनीतिक 
क्षेत्रों में प्रयुक्त हुआ है । 


3.48९ ए०>८6 [लाइफ़ फोसं | : प्राणशवित, 


जीवनतत्त्व 

वर्गसाँ के दर्शन में, विश्व के सूजनशील 
अल्तित्व का स्रोत । 

देखिये---.हा #॥ शशि. 


7#77४ [लिमिट] : सीमा । 


इस शब्द का प्रयोग गणित में उस स्थिर ' 
परिमाण के लिए किया जाता है जिस 
तक पहुँचने के लिए परिवर्तनीय परिमाण 
प्रयत्न करते हैं। दर्शन में इसका प्रयोग 
विचारों की उस ऊँचाई के लिए किया 
गया है जिसके आगे पहुँचना कठिन है । 
विल्यात मनोवैज्ञानिक वुन्ड्ट ने सीमा” 
दब्द का प्रयोग उद्दीपन के विस्तार के 
आदि ओर अन्त के अर्थ में किया है । 
निम्नतम सीमा वह है जिससे कम परि- 
माण के उद्दीपन का बोध नहीं होता । 
उच्चतम सीमा वह है जिससे अधिक परि- 
माण क्ने उद्दीपन से ज्ञानेन्द्रिय को हानि 

पहुँचती है । 


7ंघपर ०0 8९2ए४ [लाइन ऑफ़ ब्यूटी | : 


सोन्दयं-रेखा । 
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ब्रिटिश चित्रकार होगार्थ ने एक ठहर- 
दार रेखा बनाई और उसे सौन्दर्य” व्यक्त 
करने के लिए आदर्ण आक्ृति बोपित 
क्‍क्रिया। इस प्रकार के सुझाव प्राचीन 
काल में भी दिये जा चुके थ। होगाथ 
की पुस्तक ऐ'नालिसिस ऑफ़ ब्यूटी में 
सौन्दर्य-रेखा के प्रभाव' का विवेचन है | 
सौन्दर्यशास्त्र के अधिकतर लेखकों ने इस 
,कल्पना की आछोचना की हैं, क्योंकि 
किसी विशिष्ट आकृति में सौन्दर्य का 
प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं हो 
सकती । 
अन्‍्ंघडफॉडसट 2परदाएडांड [लिग्विस्टिक 
ऐ'नाछिसिस] : भाषा-विश्लेपण । 
ताकिक भाववादियों में से अनेक 
विचारक दर्दान-साहित्य में प्रयुक्त पारि- 
भापिक छठब्दों तथा निर्णय-वाक्यों के 
ताकिक अर्थो के विब्लेषण को अत्यधिक 
महत्व देते हैं। उनका कहना है कि 
प्राचीन काल से छेकर अब तक दार्शनिक 
पदावलियों भौर वाक्‍्यों के अर्थ स्थिर 
करने की थोर समुचित ध्यान नहीं दिया 
गया, जिससे अनावश्यक खंडन-मंडन की 
बुद्धि होती रही और दार्शनिक एक-दूसरे 
के अभिप्राय ठीक-टठीक कभी न समझ 
सके | इसलिए दाश्शनिक विवेचनों की 
खूंखला भागे बढ़ाने से पहले पदों का अर्थ 
निर्धारश्ति करना आवदयक है। भापा- 
बविब्लेपकों में गिल्वर्ट राइल भौर ए 
जे० ऐयर के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय 
उक्यट्पांडधाट. एथा92टए (छलिग्विस्टिक 
लिसी ] : भाषामूछक दोप । 
जब भाषा में प्रयुकत शब्दों, मुहावरों या 
वाक्यों के प्रकृत अर्थों से पूरे सत्य या 
उसके किसी अंश के अस्तित्व, स्वभाव 
अथवा गुणों की कल्पना की जाती है तव 
दार्शनिक विचार-क्रिया में भापामूछक 
दोप' उत्पन्न होता है । 
आधुनिक युग में कुछ ताकिक भाव- 
बादियों का कहना है कि पामिनाइरई 


है एुडीज़ से 
लेकर उन्तीसवीं शताब्दी तक सभी 
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दार्शनिकों के--विश्लेपतः प्रत्ययवादियों 
के--विवेचनों में भापामुलक दोप पाए 
जाते हैं। उदाहरणार्थ, भाषा में पूर्ण 
शब्द के अस्तित्व से यह मान लिया 
जाता है कि कोई पूर्ण वस्तु अवदय 
होती है! 
देखिये---4॥720500 /७॥99४ं5, 
7.०ट7० [लछॉजिक] : तर्कशास्त्र । 

वैचारिक क्रियाओं को व्यक्त करने वाले 
वाक्यों का ऐसा विवेचन जिसमें मुख्यतः 
इन वाक्‍्यों के रूप, आकार और पारस्परिक 
सम्बन्धों की ओर ध्यान दिया जाता है, 
न कि उनकी विपयवस्तु पर । ताकिक 
वाक्‍्यों का उद्देश्य यह होता है कि अनुमान 
द्वारा किसी निष्कर्प तक पहुँचा जाय | 
अनुमान कई प्रकार के होते हैं, और 
नियमों का अनसन्धान और स्पष्टीकरण 
तकंशथास्त्र का विपय-क्षेत्र है। यह समझने 
के लिए कि अनुमान नियमोचित है या 

हीं, उन भूलों ओर हेत्वाभासों का ज्ञान 
भी आवदयक है जिनसे हमें वचना है। 
इसलिए तकंदोपों का अध्ययन भी तके- 
शास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं । 

अरस्तू ने सबसे पहले तर्कशास्त्र को 
व्यवस्थित रूप दिया | अरस्तू का तकशा सत्र 
निगमनात्मक है। सोलहवीं शताब्दी में 
फ्रांसिस वेकन ने निगमनात्मक अनुमान 
की त्रट्यों और सीमाओं की ओर ध्यान 
दिलाते हुए आगमनात्मक तकंशास्त्र को 
स्थापित किया । तबसे तर्कशास्त्र में कई 
क्रान्तियाँ हो चुकी हैं जिनमें से दो विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं--पहली वह क्रान्ति 
जो काण्ट और हेगल की इन्द्रात्मक पद्धति 
(09००८ ४०॥००) से हुई, और 
दूसरी वह जो आधुनिक यूग में गणितीय 
ओर प्रतीकात्मक पद्धतियों से । 

बैचारिक प्रक्रियाओं का अध्ययन तकें- 
थास्त्र को एक ओर मनोविज्ञान के निकट 
लाता है, दसरी ओर ज्ञानमीमांसा के । 
तत्त्वमीमांसा या नीतिशास्त्र से तकशासस्‍्त्र 
का सीधा सम्बन्ध नहीं है । 
देखिये--0९00०॥07, 706प्रणांणा, 
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लिसिस] : ताकिक विश्लेषण । 
कुछ समसामयिक विचारकों के अनुसार 
दर्शात का वास्तविक उद्देश्य सत्य की 
खोज करना नहीं है । यह काम विज्ञान के 
ही द्वारा सम्भव है। दर्शन का काम है 
विज्ञान की सहायता करना, वैज्ञानिक 
कथनों के अर्थ का स्पष्टीकरण । इसके 
लिए वैज्ञानिक निष्कर्पों का ताकिक 
विष्लेपण आवश्यक है । 
इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ मूर, बद्रेण्ड रसेल 
ओर हछ्वाइटहेड के लेखों से हुआ। बाद 
में कुछ दार्शनिकों ने तताकिक विश्लेषण 
को दर्शन के प्रमुख कार्य के रूप में स्वी- 
कार किया। इनमें से सबसे विख्यात 
विचारक हैं रुडोल्फ कार्नप, लूडविग विट- 
जैनस्टाइन तथा गिल्बर्ट राइल । 
3.०8४९०व४.. ॥(६०:फडा [ लॉजिकलू 
ऐटमिज़्म] : ताकिक परमाणुवाद । 
कुछ ताकिक वाययों को प्राथमिक मान- 
कर शेप वावयों को उन्हीं से सम्बन्धित 
समझना ताकिक परमाणुवाद है। बर्टेण्ड 
रसेल ने अपनी 'वैज्ञानिक विधि' के 
स्पष्टीकरण में इस पद्धति का प्रयोग 
किया है । 
7.०छुटण एऐएॉड०त [लॉजिकलछ डिवी- 
ज्ञन] : ताकिक विभाजन । 
किसी विशेष सिद्धान्त के अनुसार किसी 
जाति का उपजातियों में विश्छेषण। 
ताकिक विभाजन का सम्बन्ध पदों के 
निर्देश से होता है, नकि शुणार्थ से । 
जिस तथ्य को ध्यान में रखकर विभाजन 
किया जाता है उसे 'विभाजन-आधार' 
("ताक ॥)शंत्ंणां0 कहते 
हैं; जैसे : यदि फूलों को नीले, पीले 
भोर लाल रंगों में बाँटा जाय, तो रंग 
'विभाजन-आधार!' होगा । ताकिक 
विभाजन एक समय एक ही विभाजन- 
भाधार के अनुसार होना नाहिए, अन्यथा 
रंकर विभाजन ((४055 7)शंध्णा) का 
दोप उत्पन्न होगा | 
ताकिक विभाजन भौतिक विभाजन से 


पएग्डांटणा ए०5प्राॉडण 


किसी वस्तु को उसके अवयवों या खंडों में 
बाँटा जाता है। ताकिक विभाजन तात्त्विक 
विभाजन से भी भिन्‍न है, क्योंकि तात्विक 
विभाजन में किसी वस्तु या वस्तुवर्ग का 
गुणों में विश्लेषण किया जाता है। 
देखिये--]प्रातद्याशला।एा.. 9एंशं- 
णां$, शाए४९ए४ ॥)एंघंणा, श6४- 
एाशडंट्य] ॥0ए90व, 07705$8 /0एं807॥. 
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ताकिक संघात, ताकिक विन्यास । हे 
हेत्वनुमान का वह रूप जिसका निर्णय 
आधारवावयों के गुण तथा परिमाण के 
आधार पर किया जाता है। तकंवाक्‍यों 
के चार प्रकार होते हैं, और आधार- 
वाबय दो होते हैं, इसलिए प्रत्येक आकार 
(#ह80००) में सोलह प्रकार के संघात 
सम्भव हैं | हे 
हेत्वनुमान के चार आकार होते हैं, 
इसलिए कुछ मिलाकर चौंसठ संघात हो 
सकते हैं । के 
यदि 'संघात' को अधिक व्यापक अर्थ में 
लिया जाय, और आधारवावयों के साथ- 
साथ निष्कर्ष के आधार पर भी उसका 
निर्णय किया जाय, त्तोो संघातों की 
सम्भावित संख्या २५६ होगी । 
देखिये--गंहणपा०, ४थांत १४०00. 
[लॉजिकल 
पॉजिटिविज्म |] ; ताकिक प्रत्यक्षवाद | 
वह रामसामथिक सम्प्रदाय जिसके अनु सार 
दर्शन का कार्य प्रत्यक्षानुभवजन्य कथनों 
का साकिक विवेचन है, न कि किसी तथा- 
कथित 'परम सत्ता' के स्वरूप का विवेचन । 
इस सम्प्रदाय के अनुयायी स्पप्ट रूप से 
तत्त्वमीमांसा-विरोधी हैं और उनमें से 
कुछ ने तो तत्त्वमीमांसात्मक बाक्‍यों को 
अर्थ॑शुन्य/ घोषित किया है। ऑॉस्ट्रिया 
में वियेना के कुछ विचारकों ने सबसे 
पहले इस दार्शनिक प्रवृत्ति को व्यवस्थित 
झूप दिया | इन विचारकों में शिल्या और 
यार्नप सबसे महत्त्वपूर्ण थे । द्वितीय महा- 
युद्ध के बाद वियेना-सम्प्रदाय के कुछ छोग 
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इंग्लैंड चले गये और वहाँ उनकी विचार- 
प्रणाली का ब्रिटेन की अनुभववादी परम्परा 
से संगम हुआ । कुछ ही वर्षो में ताकिक 
प्रत्यक्षवाद ने दाशंनिक चिन्तन में अत्यन्त 
प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लिया। 
इंग्लैंड में इस प्रवृत्ति के सबसे प्रमुख 
प्रतित्तिधि एयर (७५४०) हैं । 
परम्परागत तत्त्वमी मांसा(४०४७॥9४८९४) 
का निपेध करते हुए ताक्षिक प्रत्यक्षवादियों 
ने वैज्ञानिक तियों का-विश्लेपत 
भाषाविस्लेपण और गणितीय तर्कशास्त्र 
का प्रयोग किया। उन्होंने इस वात पर 
जोर दिया कि अनुभव के दायरे के बाहर 
यदि कुछ हो तो उसके विपय में कोई भी 
वक्तव्य देना वा है । प्रत्यक वक्तव्य का 
अर्थ इस वात पर निर्भर है कि उसका 
प्रमाणीकरण (४८०६४०४४०॥) किस तरह 
किया जा सकता है । 
ताकिक प्रत्यक्षवाद और भाषाविश्लेपण 
के सिद्धान्त केवल तकंक्षास्त्र या ज्ञान- 
मीमांसा तक ही सीमित नहीं हैं। उन्हें 
दर्शन के अन्य क्षेत्रों में छागू करने का 
भी प्रयत्त किया गया है। उदाहरणाथर्थ, 
यह कहा गया है कि नीतिद्यास्त्र का कार्य 
भूल्यों या आदर्शों की समीक्षा नहीं है 
वरन्‌ उन वाकक्‍्यों का विश्लेपण है जिनके 
द्वारा नेतिक निर्णयों को व्यक्त किया 
जाता है । 
देखिये--॥78ए0500 4॥998$, 
7ग्डडधं८ [लॉजिस्टिक] : प्रतीकात्मक 
तकंशास्त्र । 
कुछ तकंशास्त्रज्ञों ने इस शब्द का प्रयोग 
विज्ञेप रूप से बट्रेण्ड रसेल के इस सिद्धान्त 
के लिए किया है कि “गणित को तर्वशास्त्र 
में परिवर्तित किया जा सकता है” । लेकिन 
अधिकतर लेखकों ने ].072500 को $9५॥- 
- 90॥० ॥झां० (प्रतीकात्मक त्कंश्ास्त्र ) 
के ही अर्थ में लिया है और इन दोनों 
पदों को पर्यायवाची माना हे 
देखिये---89790]0 .0ह0. 
एग्ड्ण5 [डॉगॉस | : वुद्धितत्त्व । 
ग्रीक भापा के अन्य कई छाव्दों की 


१११ 


३4९0 





तरह (जैसे ४०05, थि०5) इस दाव्द 
का अर्थ भी युग-युग में वदलूता रहा है । 
हिरेकक्‍्लाइटस ने लॉगॉस” की कल्पना 
सावंभौम बौद्धिक सत्ता के रूप में की 
थी। वाद में स्टोइक' दाशंनिकों ने 
वबुद्धितत्त्व” को संसार की रचना का बान्‍्त- 
रिक कारण माना । यह भी कहा गया कि 
विश्व को अपने निश्चित लक्ष्य की ओर 
ले जानेवाला भाग्यतत्त्व यही वद्धितत्त्व है । 
मध्ययुग में बुद्धितत्व” को वह माध्यम 
समझा गया जिसके द्वारा ईदवर अपनी 
रचना-शक्ित का प्रसार करता है। ईसाई 
सन्‍्तों ने 'लॉगॉस' शब्द का प्रयोग ईसा के 
उद्घधारकार्य का सम्पादन करनेवाले 
सहायक व्यक्तित्व के लिए किया । 
[,घ:० ७४० पर४८प्र-6 [ल्यूमें'न नेचुरेल] : 
प्राकृतिक प्रकाश । 
सन्‍त टॉमंस एक्वाइनस के दर्शन में 
प्राकृतिक प्रकाश” की कल्पना प्रस्तुत की : 
गई है| इन शब्दों का संकेत उस बौद्धिक 
शक्ति की ओर है जो मनुष्य को नैसगिक 
रूप से प्राप्त होती है और “ईश्वरीय 
प्रकाश” की उपलब्धि होने तक उसका 
पथ-प्रदर्शन करती है । 
१॥०८2४0९०05790 [मैक्रोकोज्म ] 
संसार, निखिल विदव । 
- कभी-कभी विद्व के किसी अंश को भी 
दाशनिक विवेचन में संसार कह दिया 
जाता है। ऐसी दशा में वृहतू और लघु 
का भेदे करना आवश्यक हो जाता है । 
देखिये--//07000आ॥77. 
४०४२० [मैजिक] : वशीकरण, अभिचार, 
जादू ) 
पारिभापिक अर्थ में 'मंजिक' का 
तात्पयं आदिम-मानव की एक वि 
नोवत्ति से है। अपने और प्राकृतिक 
दक्तियों के वीच एक अलौकिक सम्बन्ध 
की कल्पना प्रागतिहासिक युग में पृथ्वी 
के सभी भागों में प्रचलित थी। संक्षेप में” 
आदिम-मानव का विश्वास था कि (१) 
सभी घटनाएँ कुछ अलौकिक दावितयों 
पर निर्भर ईं, (२) इन शाक्तियों को 
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प्रसन्‍ता करके व्यावहारिक जीवन में 
वांछित फलप्राप्ति सम्भव है, (३) कुछ 
विशेष विधियों द्वारा इन शवितयों को 
अपने अनु हल बनने को बाध्य भी किया 
जा सकता है, (४) प्रध्येक वस्तु 
'जीवित' है और मानवीय “आत्मा” उसे 
प्रभावित कर राकती है। इन सब 
विश्वासों को सामुहिक रूप रो "मैजिक! 
कहा जाता है। 
प्राचीन सभ्यताओों की बहुत-री धार्मिक 
और दाशंनिक घारणाओं के बीज इस 
'वशीकरण-मनोबृत्ति' में निहित हैं । 
यद्यपि वैज्ञानिक ओर विवेकात्मक दृष्टि 
से 'मजिक' पर आधारित कल्पताओं को 
मानव कब का ठुकरा चुका है, फिर भी 
उनका ऐतिहासिक महत्त्व है। उनमें 
कार्य-कारण-सम्बन्धी चेतना का अपरिपवच 
रूप देखा जा राकता है । 
शिणु०० ?7#लपां5८ [मेजर प्रेमिस] : 
साध्य आधारवावय, साध्य वावय । 
देत्वनुभान के आधारवाक्यों में से वह 
जिसमें साध्यपद उपस्थित रहता है। 
उदाहरणार्थ : 
“राब बंगाली भारतीय हैं, 
अविनाश बंगाली है; 
इसलिए, अधिनाश भारतीय है ।” 
यहाँ सब बंगाली भारतीय हैं! साध्य- 
वाबय है । 
देखिये--/॥॥07 ॥07॥5०, 
धिशुंणण प्रटाजण [मेटर टर्म] : साध्य-पद | 
हेत्वनुमान में प्रयुधत पदों में से एक, 
जो निष्कर्ष का विधेय होता है, जैसे : 
“सब पक्षी पस्धारी हैं; 
तोता एफ पक्षी है; 
इराहछिए, तोता पंखधारी है ।”! 
यहाँ 'पंगघारी' साध्य-पद है । 
देशियग--जिताणा पलाा, 
जुदा, 
फिपाटीएॉडग्त [मिनिकी इज्म] : मानी- 
चाद ॥ 
सानी द्वारा प्रवरतित घर्मदर्णन जो 
फ़ारस भें तीसरी तथा सातवीं भताब्दियों 
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के बीच विकसित हुआ। मानीवाद में 
जरयुश्त और ईसा मसीह के धामिक और 
नंतिक आदेशों का समच्वय करने का 
प्रयास है । 
दर्शन के इतिहास में मानीवाद का महत्त्व 
यह है कि इसमें द्वेतवादी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट 
रूप से उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। 
मानीवाद के अनुसार विश्व सदा दैवी 
भौर भारुरी शवितियों का, प्रकाश भौर 
अन्धकार का, शुभ और अशुभ का, युद्ध 
स्थल रहा है। 
श्रत्नगित ० 8075९ [मैनिफ़ोल्ड ऑॉफ़ 
से नस] : संवेदन-समुच्चय । 
शब्द, वर्ण आदि संवेदनु जब असम्बद्ध 
अवस्था में चेतना में उपस्थित होते हैं 
तब ऐसी मानसिक सामग्री को 'संवेदत- 
रामुच्चय' कहा जाता है । 
509४७ ८ श(ृटम्न5प्राणए! [मत द मेजर] : 
मनुष्य ही मानक । 
सोफ़िस्ट दार्शनिक प्रोटेगोरस की इस 
सूकित को व्यवितवाद और आत्मवाद का 
मूलमन्न माना गया है। प्लेटो ने प्रोटे- 
गोरस की तीत्र आलोचना करते हुए कहा 
कि यदि प्रत्येक मनुष्य भले-बुरे, उचित- 
अनुचित का मानक अपनी एच्छानुसार 
भस्तुत कर सकता है तो निरपेक्ष सत्य 
हा निरपेक्ष शुभ की कल्पना ही असंगत 
। 
माधुनिक काल में शिक्षर तथा कुछ 
अन्य दा निकों ने इस बात की ओर ध्यान 
दिलाया है कि प्रोटेगोरस के कथन का 
अधिक व्यापक अर्थ भी लगाया जा 
सकता है। “मनुष्य ही मानक” का अर्थ 
ह नहीं है कि प्रत्येक व्यवित मूल्यों और 
नतिक नियमों को अपनी सुविधानुसार 
स्वीकार या अस्वीकार कर राकता है, 
बल्कि यह कि मानवीय कल्याण और 
उन्नति के सन्दर्भ में ही रात्य और शुभ 
के आदर्श निर्धारित किए जा सकते हैं। 
इस दृष्टि से प्रोटेगोरता को अवसरवादी 
या व्यवितवादी नहीं बरनू मानवबादी 
कहा जा सवाता है। 


]४४(९४४9। ("०१६७९ 


उ/०चट्लंगोी (श्पडठ [मिटीरियक कॉज] : 
उपरादान-कारण, भीतिक कारण | 

कारण-कार्य प्रक्रि का भौतिक फक्ष । 
वरस्तू ने कारणों का वर्गीकरण करते 
हुए भौतिक या उपादान कारण को भी 
स्वीकार क्रिया है हरणार्थ, यदि 
मूति का निमित्त कारण मू्तिकार है, तो 
उसका उपादान-कारण पत्थर या संग- 

ईर है जिसके बिना सूत्रि की उत्पत्ति 
असम्भव है | 

देखिये---(४४५४(६४07. 


3६257 [मंटीरियलिज्म ] 
भौतिकवाद । 
बह दार्थनिक सिद्धान्त जो भौतिक 


पदार्थ को किसी-न-क्रिसी रूप में प्राथ- 
पम्िक माने। भौतिकवाद मानसिक या 
आत्मिक मन्ताओं को था तो बिलक्ृत् द्वी 
अस्वीकार करता हैं, या उन्हें भौतिक 
पदार्थ के ही सूक्ष्म कप समझता है । 
भौतिकवाद अद्वतवादी होता है, जब 
बहू एक ही आदि भौतिक तत्व”! को 
विदव का सार मानता है; बढ़वादी 
ता है, जब एक से अधिक मूल भौतिक 
तत्वों को स्वीकार करता है; जसे जल, 
वायु, पृथ्वी इत्यादि को । यान्त्रिक और 
द्रन्द्रात्मक भीतिकवाद में अन्तर है 
देखिय--४४पाक57, . 7रिट्शॉआा, 
7?090ए87, )/०९९८॥७॥८४) 'थ०(९१8- 
|597, 70/9/60(0४] ॥५४(६९॥8[9॥, 


उश०पटाई॑जा722(007 [मिंटी रियछा इ- 
जेथन] : पदार्थीकरण, भौतिककरण, 
सूर्तकरण | 


भौतिकवाद में नित्रयेपष पदार्थ से विधप 
पदार्थ की उत्पत्ति को स्वीकार किया 
जाता हैं। इसलिए यह मानना पडता है 
कि पदार्थ की पहली अवस्था से दसरी 
अवस्था तक पहेंचने में परिवर्तन की एक 
प्रक्रिया पूरी होती है। इसी प्रक्रिया क॑ 
भोतिकीकरण या पदार्थीकरण कहते 


ए(४ठ्प्रंग 7.०8 [मैटीरियल लॉजिक] : 


बस्तुगत तकयास्त्र, वस्त॒परक तकंशास्त्र । 
तबाद्यास्त्र का भी वह पक्ष जिसमें विचारों 


लि] 
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की आन्तरिक संगति का ही अध्ययन 

ट्री क्रिया जाता, बल्कि इस बात पर भी 
ध्यान दिया जाता है कि.विचार के विपय 
विद्व की वास्तविक सत्ताओं के अनुरूप 
हैँ था नहीं । 

देखिये 

१॥०८४ा९०००2०प्ंटर्था 7.०272 [मंथैम टिकछ 

लॉजिक] : गणितीय तर्कश्रास्त्न । 

तकंथास्त्र का बह विभाग जिसमें गणि- 
तीय प्रतीकों द्वारा ताकिक वाक्यों को, 
वीर त्ाकिक वाक्य-रचना को, व्यवत्त करने 
का प्रयत्वत किया जाता है | इस प्रकार के 
तकंयास्त्र को 5श77००॥० ॥6हां० या 
].6टॉंशा० कहते हैं | 

देखिय्र---897790॥0].020, 7.0£&/0. 

४ब्धाल्खग्पंट्ण ४०कव्व [ नैश्र'मिटि- 

कल मेथढ ] : गणितीय विधि । 

इस विधि का मुख्य उद्देश्य शास्त्र को 
आत्मनिर्भर बनाना है। सरल, प्राथमिक 
सत्यों की खोज करके गणित ऐसे वकक्‍तब्यों 
तक पहेंचता है जो निविवाद कहे जा 
सकते हैं और उन्हें बिना अन्य प्रमाण 
के स्वीकार किया जा सकता है। इन 
प्राथमिक सत्यों के अतिरिक्त गणित कुछ 
निग्रम भी निर्वारित करता है और उनके 
संयोग से नयी उपलब्वियाँ प्राप्त करता 
हैं। इसलिए निरपेक्ष तत्त्वों के अध्ययन 
में दर्शन ने घुरू से ही गणित का आवबार 
ल्यि है 

पराइथागोरस ने सर्वप्रथम गणितीय विद्नि 
के महत्व की समझा । प्छेटो ने गणित 
को तत्त्वज्ञान का सहोदर माना | अरस्तू 
ने गणितीय विधि को गीौण माना और 
इसलिए कई दताब्दियों तक इस विधि क 
प्रयोग दर्चन में बहत कम हुआ। छेकित 
आधुनिक काल में देकात॑ ने फिर ये इसे 
अपनाया । देकात॑ ने कहा कि गणितीय 
विधि से उपलब्ध स्पप्ट और स्वयंसिद्ध 
प्रत्ययों पर ही दर्शान को मवलम्बित रहना 
पट्टेगा | घ्पिनोज़ा ने तो गणितीय पद्धति 
को इतना अधिक महत्त्व प्रदान किया कि 
नैतिक निष्कर्पों को भी उसने ज्यामिति 





(8765ा5 (7ए2८5४75 


के प्रमेयों का रूप दिया । 
हेगेल ने, जो भरस्तू से प्रभावित था, 
गणितीय पद्धति को दर्शन के लिए 
अनावश्यक ठहराया । लेकिन पिछले 
पचास वर्षो में इस विधि का महत्त्व फिर 
से स्वीकार किया गया है। दश्शन में 
गणितीय विधि के प्रयोग का ज्वल्न्त 
उदाहरण आधुनिक प्रतीकात्मक तकं- 
यास्त्र (5/फ070०7० 7.०8/०) है, जो 
पूर्णतया गणित पर आधारित है। 
चिब्धधारडांड ए्॑धलणडबाड. [मथेसिस 
यूनिवर्सलिस] : सार्वभौम गणित | 
निगमनों को संक्षिप्त तथा धोधगम्य 
रूप में प्रस्तुत करने के लिए लाइवनित्स 
ने गणित से प्रभावित होकर कुछ चिह्नों 
भीर प्रतीकों का सुझाव दिया। इनके 
व्यवस्थित समूह को उसने 'मैथे सित्त 
यूनिवर्सलिस' का नाम दिया । 
लाइवनित्स के इस सुझाव को आधुनिक 
प्रतीकात्मक तकशास्त्र का पहला कदम 
कहा जा सकता है | 
८०० [मटर] : भीतिक तत्त्व, भौत्तिक 

पदार्थ, जड़वस्तु । 

वह ठोस सत्ता जिसका अस्तित्व मान- 
सिक प्रक्रियाओों से वाहर है। यद्यपि 
जड़वस्तु की धारणा को दा्शनिकों ने 
अतिप्राचीन काल से अपनाया है, तथापि 
उसकी व्याख्या करने के प्रयास असफल 
रहे हैं क्योंकि उसकी अनुभूति तभी होती 
है जब वह मानसिक और इन्द्रिगगत 
प्रक्रियाओं के बीच ग्रुज़रती है। भौतिक 
तत्त्व को केवल परोक्ष रूप से ही जाना 
जा सका है और इसीलिए उसके सम्बन्ध 
में अनक वक्तव्य दिये गए हैं जो कभी- 
कभी एक-दूसरे से असंगत लगते हैं । गुण, 
परिमाण, विस्तार और णक्त्ति के प्रत्ययों 
का सहारा छेकर ही भौतिक सत्ता की 
व्यान्या को जा सकती है | इसो लिए घोर 
नोतिकवादी (जैसे लेनिन) भी स्वीकार 
करते हैं कि भौतिक तत्त्व' के बारे में केवल 
यही कहा जा सकता है कि वह मन से 
स्वसन्भ हे । 


११७४ ९णावा90 ३८४४) ५9) 
श॒ल्घ्ा [मीन] 
देखिये --00८077७ ० ॥6 'थ€वा), 
शि००75 [मीन्स] साधन । 
वे उपाय, वस्तुएँ या व्यवहार के तरीके 
जिनकी सहायता से कर्ता अपने साध्य 
(270) तक पहुँचने का यत्व करता है॥। 
स्पष्ट है कि यहाँ 'कर्ता का संकेत स्वतन्त्र 
व्यक्षि की ओर है और “वस्तुओं में 
व्यक्तियों का भी समावेश किया जा 
सकता है यदि उन्हें साधन के रूप में 
लिया जाय । कर्मो का नैतिक मूल्यांकन 
साधनों के आधार पर किया जाना 
चाहिये, या 'साध्यों' के आधार पर ? यह 
प्रझन नीतिशास्त्र के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
और विवादग्रस्त विषयों में से है । 
देखिए -- 5708, 
धटटाबएं5० [मे'कैनिज्म] : यन्त्रवाद । 
इस दझब्द का प्रयोग दी अर्थों में हुआ हैः 
(१) वह सिद्धान्त जिसके अनुसार प्रकृति 
एक विशाल यन्त्र है, जिसके अंग 
अपरिवर्तनीय सम्बन्धों से जुड़े हुए हैं 
ओर जिसका कार्य अपरिवतेनीय 
नियमों के अनुसार अपने-आप चलता 
रहता है | 
वह दाश॑निक प्रदृत्ति जो आन्तरिक 
आध्यात्मिक या कलात्मक अनुभवों 
और कर्मों की उपेक्षा करती है और 
मनुप्य को एक यन्त्र के रूप में 
देखती है । 
इन दोनों अर्थो भें 'यन्मवाद' भौतिकवाद ' 
का एक आत्यन्तिक रूप है। मनोविज्ञात 
में इस प्रद्धत्ति का प्रतिश्रिम्ब साहचर्यवाद 
में मिलता है ! यन्‍्त्रवाद स्वतन्त्र संकल्प 
को अस्वीकार करता है और कारण- 
कार्य-नियम को प्रत्येक वस्तु और घटना 
की व्यायया के लिए पर्याप्त समझता है । 
देखिय--४८०६॥६४० 'एट्र[टावि शक 
/550 ८ 9॥07[95॥. 
िएटप्क्मांड्एर िनादापबाडज्ा [में वी- 
निस्टिक मंटीरियलछिज्म] : यान्त्रिक 
भीतिकवाद । 
भोतिकवाद का उत्कट रूप, जिसमें 


(२) 
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भौतिक तत्व को एकग्रेव सत्ता ही नहीं 
माना जाता बल्कि प्रकृति की परिवतंन- 
शीलता को, और अस्तित्व के नये मूल्यों 
तथा स्तरों के आविर्भाव को अस्वीकार 
भी किया जाता है। माक्सवादियों का 
दावा हैँ क्रि उनके भौतिकवाद में चेतना 
के छिए भी पर्याप्त स्थान है, जो यान्त्रिक 
भौतिकवाद में नहीं है । 

डिमॉक्रिट्स तथा अन्य बणुवादी और 
आधुनिक युग में हेल्वीशस और फ्यूवेक 
बान्त्रिक भौतिकवाद के प्रतिनिधि हैं । 


देखिय-- ४९९०४ क्रिया १/४/८7व2- 
]590 , [ 
शल्चाथारट अरएथलनंस्मट2० मीडिएट 


एक्स्पीरियन्स | : परोक्ष अनुभव | 
वह अनुमव जिसमें वस्तु और व्यक्ति 
के बीच कोई-न-कोई माध्यम रहता है। 
एक अर्थ में प्रभी प्रत्यक्षानुभव परोक्ष हैं, 
क्योंकि मन और जेय वस्तु के वीच 
इन्द्रियाँ मध्यस्थता करती हैं । 

काण्ट ने इस कठिनाई को दुमह 
समझकर समस्त इन्द्रिवगत ज्ञान को 
आमक ठहराया है । 
इस समस्या का समाधान करने के लिए 
कुछ आधुनिक मनोवेज्ञानिकों ने मत! की 
सत्ता का ही वहिप्कार करने का सुझाव 
दिया है । 

४८०३०४९८ एर£००९४९८ [मीडिएट इन्फ़- 
रेन्स] : सान्तरानुमान, व्यवहित अनु- 
मान । 

बह निगमनात्मक अनुमान जिसमें एक 
से अधिक तकंवाक्यों के आधार पर 
निष्कर्ष निकाछा जाता है। हेत्वनुमान 

- ($श6झ्टांभ)) व्यवहित अनुमान का हीं 
एक रूप है । 

देखिये---$शञा0 हांशा. 
लव [मीडिएशन] : मध्यस्थता । 
दो वस्तुओं के बीच, विश्येपतः ज्ञाता 
भीर जेय के वीच, कड़ी के रूप में प्रस्तुत 
होना । 
ताकिक निगमन में मध्यपद उद्देश्य मौर 
विधेय के वीच मध्यस्थता करता है। 
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श्रृंखट्ावद्ध अनुमान में पहले और 
अन्तिम पदों को छोड़कर वबाक़ी सभी 


पदों का कार्य “मध्यस्थता' कहा 
जाएगा । 
कशल्ताण्ए्ग एफ्र]ी057४7ए [मेंडीबवल 


फ़िलॉसफ्री ] : मध्ययुगीन दर्शन । 

दर्शन के इतिहास में प्राचीन, मध्य- 
कालीन ओर आाधुनिक युगों' को ठीक- 
ठीक स्थिर करना न तो सम्भाव्य है, न 
आवद्यक | इस तरह का विभाजन 
अनुमानित और सापेक्ष ही हो सकता है । 
केवल अव्ययन की सुविधा के छिए ऐसा 
वर्गीकरण स्वीकार्य हे। इसलिए यह 
कहना असम्भव है कि अमुक छाताब्दी से 
प्राचीन दर्शन का अन्त और मध्ययुगीन 
दर्शन का आरम्भ होता है। कभी यह 
कहा जाता था कि नव-्प्लेटोबाद प्राचीन 
युग का अन्तिम दाशंनिक सम्प्रदाय हैं, 
लेकिन अब कुछ विद्वान उससे मध्ययुगीन 
दर्दाेत का आरम्भ मानते हैं । 

जो भी हो, व्यापक रूप से कहा जा 
सकता है कि प्राचीन यूनानी और रोमी 
विचारधारा के अवनति-काछ से लेकर 
बाधुनिक वैज्ञानिक युग के प्रारम्भ तक 
का दार्शनिक चिन्तन मध्ययुगीन' है। 
इस दीघं काल में दर्शन पर ईसाई-वर्म का 
प्रभाव वरावर बना रहा । नवीं से वारहवीं 
शताब्दी तक अरब और ईरान के इस्लामी 
विचारों का भी प्रभाव यूरोपीय चिन्तन 
पर पड़ा । जहाँ तक यूनानी परम्परात्ं 
का सम्बन्ध है, पहले तो मध्यय्‌ गीन दारश- 
निक प्लेटो की ओर आकर्षित हुए छेकिन 
धीरे-घीरे अभरस्तू के दर्शन का प्रभाव 
बढ़ता गया, क्योंकि ईसाई घामिक 
विध्वासों को युक्‍क्तियुवत्त रूप में प्रस्तुत 
करने के लिए प्लेटो की अपेक्षा अरस्तू 
के सिद्धान्त ही अधिक उपयुक्‍त सिद्ध 
हुए । स्कॉर्लस्टिक दर्शन का मुख्य ध्येय 
अरस्तू के तकंशास्त्र के सहारे ईसाई-घर्म 
के सिद्धान्तों का समर्थेन ही था। लेकिन 
प्लेटो का प्रभाव पूर्णहप से लुप्त नहीं 
हुआ | स्कॉलस्टिक दर्शन के साथ-ही- 


जला 


साथ रहस्यवादी घारा भी वरावर जीवित 

रही बोर प्लेटो तथा प्लॉटिनस से प्रेरणा 

प्राप्त करती रही । 

मध्ययुग के दाशंनिक विकासक्रम को 
तीन उपकालों में विभाजित किया 
गया है: 

(१) विकास-कालू--चौयी से ग्यारहवीं 
या बारहवीं शताव्दी तक | 

(२) उत्कर्प-काल--बारहवीं औरतेरहवीं 
बताब्दियाँ । 

(३) कवनति-कारू---चौदहवीं शत्ताब्दी 
वर पन्द्रहवीं शताब्दी के पहले चार 
या पाँच दशक । 

प्रथम उपकाल के प्रमुख दाशंनिक हैं 
सन्त आगस्ताईन, पीटर अवेलार्ड तथा जॉन 
ऑफ़ सैलिसवरी । इसी उपकाल में 
रहस्यवाद के प्रतिनिधि हैँ सन्त बर्नाड ओर 
जॉन स्कॉट्स एरिजेना । उत्कपपंकाल में 
परम्परागत ईसाई दर्शन को सन्त टॉमस 
एक्वाइनस ने चरमसीमा तक विकसित 
किया । इस कार का सबसे प्रमुख रहस्य- 
वादी सन्त बोनावेन्तुरा है । 
मध्ययुगीन दर्शन के अवनति-काल में 
स्कॉ्लेस्टिक विचारधारा कमज़ोर पड़ 
गई। रहम्यवादी प्रद्धत्त का विकसित 
रूप एकहार्ट तवा रॉइस ब्रॉएक के काव्यमय 
लेखों में व्यक्त हुआ । साय-ही-ताथ 
वुद्धिवाद का भी उदब हुबा। विलियम 
जॉफ़ जोकाम तथा डन्स स्कॉटस के बुद्धि- 
वादी सिद्धान्तों ने परम्परागत मध्ययगीन 
दर्शन की नींव हिला दी और आवधनिक 
दर्शन के पदार्पण के लिए मार्ग तैयार 
किया | 
टात्त्तं5डप्ण [मीलिजरिज्म] : उत्कप- 
बाद, सुधारवाद । 
यह विचार कि संसार न तो बचुटिह्वीन 
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जगत पु न 5 ट गौर न मल + के 
या दापहान है, बोर न त्रटियों से भरा 
दर दी ब्डन्त गे रे ब्ब् 
हुआ, वल्कि उसमे गुणों और दोपों की 
मात्रा घट-बद सकती है। इस शब्द का 
माता छट-लद सकते टू। इस शब्द का 
प्रयाग संबंस पहले जो इच्ियिटने किया। 
इससे प्ररझूदट होना है कि घोर आयधावाद 
हक प्रकट होता है कि घोर आशावाद 
भौर निराभावाद दोनों ही एकांगी हैं 
भोर निराभावाद दोनों हां एुकाना हूं, 
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और मानवीय प्रयत्न के लिए मार्ग खुला 
है, यद्यपि कठिनाइयों को अस्वीकार वहीं 
किया जा सकता । व्यापक रूप से 
'मीलिअरिज़्म' को आशावाद का सौम्य 
रूप कहा जा सकता है। 


8९०7००४४ [मे'मरी] : स्मृति ! 


वह मानसिक क्रिया जिसमें विगत 
प्रत्यक्षों, भावनाओं या आन्तरिक स्थितियों 
का सुप्त ज्ञान फिर से जाग्रत हो उठता 
है। यह जटिल क्रिया वास्तव में दाशंनिक 

ध्ययन का नहीं वरन्‌ मनोवैज्ञानिक 

अध्ययन का विपय है । आधुनिक युग में 
स्मृति की प्रयोगात्मक विधि से परीक्षा 
की जा रही है | दर्शन के लिए स्मृति का 
प्रन्‍ल केवल इसीलिए महत्त्वपूर्ण है कि 
कुछ दाशंनिकों ने ज्वानमीमांसा में 
स्मृति-क्रिया के सहारे ज्ञान की व्याख्या 
करने का प्रयत्न किया है। विशेपतः 
प्लेटो की ज्ञानमीमांसा में स्मृति-क्रिया 
को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 
देखिये---]२९90॥780९706. 
(फल्ख्ांडएए.. मिच्ठल 
केमिस्ट्री] : मानसिक रसायन, मन की 
रासायनिक व्याल्या । 

मानसिक स्थितियों को मस्तिप्क के 
विभिन्‍न बवयवों के कार्यों का सामूहिक 
फल मानना । ऐसी मान्यता को 'मान- 
सिक रसायन! इसलिए कहा गया है कि 
इसके अनुसार अलग-अलग क्रियाओं के 
मिश्रण और योग से मानसिक अवस्थाओं 
का निर्माण होता है, जैसे रासायनिक 
प्रयोगशाला में अलग-अलग पदार्थों के 
मिश्रण से अबबा एक-दूसरे में घुलू-मिल 
जाने से नयी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है । 
डेविड ह्य_म ने मन की जो व्याख्या प्रस्तुत 
की है उसे मे न्दल के मिस्ट्री' कहा गया है। 
मनोवाद, 
मानसवाद | 
_ इस छब्द का प्रयोग उन सभी मतवादों 
के लिए किया जा सकता है जो “मत 
को प्राथमिकता प्र बलू देते हैं, लेकित 
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विशेप छूप से वर्कले के प्रत्ययवाद को 
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है 





भमानसवाद' कहा गया है । बवर्कले के लिए 
किसी वस्तु के होने का अर्थ ही नहीं है 
यदि उसका मन द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान न हो। 
छाइवनित्स को भी किसी सीमा तक 
मानसवादी कहा जा सकता है। उसके 
अनुसार संसार की रचना जड़पदार्थ से 
नहीं, चेतन परमाणुओं से हुई है । प्रत्येक 
वस्तु में मनस्तत्त्व विद्यमान है । 
ारणाएणएन 2० [मेंटालैन्वेज | : 
पक्षभापा, अधिभाषा । 
वह भाषा जिसका प्रयोग अन्य भाषा 
की विशेषताओों को समक्षाने के लिए 
किया जा सकता है। ऐसी भाषा चिद्नों 
और प्रतीकों के माध्यम से अपने निर्णय 
व्यक्त करती है, और इसका निर्माण 
गणित के अनुकरण से होता है । आधुनिक 
युग में प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र ने ऐसी 
भांपा की सहायता ली है । 
ाटगाांगडएंडप5 [मेटालिग्वस्ट्स] : 
अधिभाषाविद्‌ । 
आधुनिक युग के उन विचारकों को 
अधिभाषाविद्‌ की उपाधि दी गई है 
जिन्होंने दार्शनिक चिन्तन की भाषा- 
सम्बन्धी समस्याओं को अत्यधिक महत्त्व 
प्रदान किया है । 
देखिये---2]080979 ०,078 7286. 
शलागाण्डांटआ [मेंटाडॉजिकल] : अधि- 
ताकिक । 
इस विशेषण का प्रयोग सबसे पहले 
' शॉपेनहावर ने विचार के नियमों के 
लिए किया | उसने कहा कि विचार के 
नियम बुद्धि में स्वभावतः व्याप्त हैं और 
विधिवत्‌ चिन्तन के लिए आधारभूत हैं, 
इसलिए उन्हें ताकिक नहीं वरन्‌ “अधि- 
ताकिक' कहना चाहिए । 
आधुनिक प्रतीकात्मक तकंशास्त्र के एक 
प्रछुख्॒ प्रतिनिधि सडोल्फ कार्नंप ने इस 
विशेषण का एक और अर्थ में प्रयोग 
किया है। विचार के भाषागत रूपों से 
सम्बन्धित नियमों और सिद्धान्तों को 
कार्नप ने अधिताकिक' कहा है। इस 
बर्थ में ॥॥०४४०९४८०४॥ और इच्राइणांदा 
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में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
देखिये---9979॥85, 8978070०४/|.* 
० ०्फॉएडंटवा 0टतचटपंका [मिटा- 
फ़िजिकल डिडक्शन] : तात्त्विक निगमन | 
तात्तिक निगमन' और 'तताकिक निग- 
मन' में अन्तर है। 'तात्विक निगमन' 
विचार शृद्धुलाओं के विश्लेषण की वह 
पद्धति है जिपमें अनुभव के पूर्व॑वर्ती 
वेचारिक संयोगों को ढूँढने का यत्न किया 
जाता है। इस पद्धति के मूल में यह 
मान्यता निद्वित है कि वस्तुओं की प्रतीति 
होने में ही कुछ सरल वैचारिक अवयवों 
का संयोग हो जाता है। 
॥शलग्फकरुएअंट्श ॥:ऋंडाए्ण... [मेंटा- 
फ़िजिकल डिवीजन] : तात््विक विभाजन। 
किसी सत्ता का गुणों के आधार पर' 
विश्लेपण, जैसे मानव का (विवेकशीलता', 
प्राणशक्ति' इत्यादि में विश्लेपण । 
तात््विक विभाजन को ताकिक विभाजन 
से पुथक करना आवश्यक है! ताकिक 
विभाजन में पदों के निर्देश का विश्लेपण 
होता है, ग्रुणार्थ का नहीं । 
देखिये---7.08०४। 7>शंक्रं०0. 
४टब्फुखडात्यों एिडडला००.. [मिटा- 
फ़िज्ञिकल एसे नस] : तात्त्विक सार । 
वस्तु या सत्ता की अनिवार्य विशेषताभों 
का योग, जिसके आधार पर उसे दूसरी 
वस्तुओं से पृथक्‌ किया जा सके । 
शल्गाजओंत्य एफएंफारए.. [मिटा- 
फ़िजिकल प्रिसिपल] : पारमाथिक तत्त्व । 
यहाँ प्रिसिपल' का अर्थ सिद्धान्त नहीं, 
बल्कि तत्त्व है। आदिकाल से एक ऐसे 
तत्त्व की कल्पना की गई है जिससे संसार 
की सभी सत्ताओं की उत्पत्ति हुई है । 
विश्व की सृजनात्मक, नियामक और 
बविलोपात्मक क्रियाओं को एक ही सत्ता 
या दाक्ति के सन्दर्भ में समझने का प्रयास 
ही मानव-मन को पारमाथिक तत्त्व' की 
कल्पना तक पहुँचाता है । 
०८०ए7।9४४०४ [मे'टाफ़िजिक्स | : तत्त्व- 
मीमांसा, सारविद्या । 
सत्ता के अस्तित्व और धर्म के सम्बन्ध में 
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मूलगत प्रश्नों की मीमांसा; पारमाथिक 
सत्य का विवेचन । सबसे पहले 'मेंटा- 
फ़िजिक्स' शब्द का प्रयोग अरस्तू के 
ग्रन्थों में फ़िजिक्स के बाद आनेवाले 
अध्याय के लिए किया गया । आगे चलकर 
परम तत्त्व या सत्य की समीक्षा का 
अर्थ इस शब्द ने ग्रहण किया और 
'मेंटाफ़िजिक्स!ा दर्शन का केचद्ध बन 
गया । यद्यपि व्यापक रूप से यह कहा 
जा सकता है कि (तत्त्व-मीमांसा' सत्ता 
के प्राथमिक तत्त्व या सार का विवेचन 
है, फिर भी दर्शन के इस अंग का क्षेत्र 
कभी निद्चत रूप से स्थिर नहीं किया 
जा सका । 
कुछ दाद्निक तत्व-मीमांसा' को 
समस्त सैद्धान्तिक अध्ययनों का आधार 
मानते हैं और इसको चार मुख्य खण्डों 
में विभाजित करते हैं : तत्त्व-मीमांसा 
(०॥0]089), सृष्टि-मीमांसा (00शा३- 
0०0089), मनोविज्ञान (75ए०४०0089) 
ओर ईइश्वर-मीमांसा (7४6००8५) । 
लेकिन काण्ट और कुछ अन्य विचारकों 
ने इस शब्द को इतने व्यापक अथ् में 
नहीं लिया है। उनकी दृष्टि में “तत्त्व- 
मोमांसा' का कार्य शुद्ध तकंना (प्रा० 
९९४६०॥) द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित 
रूप देना है। लेकिन यह व्याख्या अति- 
संकुचित है और केवल वुद्धिवादी ही इसे 
स्वीकार कर सकते हैं। हेगेल के दर्शन 
में तत्त्व-मीमांसा' तकंशास्त्र से प्रायः 
भभिन्‍त हो जाती है क्‍योंकि हेगेल के 
अनुसार तक का उद्देश्य सत्य के रूप को 
विकसित करना है। इस तरह देखा जा 
सकता है कि 'तत्त्व-मीमांसा' कभी ज्ञान- 
मीमांसा की ओर झुकी है तो कभी तर्क॑- 
मीमांसा की ओर । 
४९६४एफऋ्रफएुडशटाठ0545 
कोसिस] : पुनर्जन्म । 
चित्रार के: प्राथमिक स्तर पर मानव 
ने मृत्यु की समस्या को हल करने के छिए 
जिन कल्पनाओं का साहारा लिया उनमें 
'पुर््जन्म! की कल्पना प्रमुख है। यह 


मि'टे'मसाइ- 
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कहा गया कि मृत्यु केवल शरीर का ही 
विनाश कर सकती है, आत्मा पर उसका 
कोई ज़ोर नहीं चछता । आत्माया तो 
व्यक्ति का सूक्ष्म प्रतिरृुप बनकर जीवित 
रहती है या विविध योनियों में भ्रमण करती 
रहती है । पाइथागोरस के सम्प्रदाय में ध्स 
प्रइन की समीक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
था । प्लेटो ने अपने :0॥8०00' शीप॑क 
सम्वाद में मरणासन्न सुकरात के मुख 
से कहलाया है कि जीवन में सुख की ओर 
आाकृष्ट होनेवालों की आत्मा प्रृथ्वी पर 
लोट आती है, किन्तु विरक्‍त पुरुषों की 
आत्मा देवताओं के बीच स्थान पाती है। 
जब दर्शन के विविध अंगों का व्यवस्थित 
रूप से विकास हुआ, तो पुनर्जन्म का 
प्रश्न दर्शन के क्षेत्र से निकलकर धामिक 
विवेचन या व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र 
में चला गया । कुछ प्रमुख दाशेनिक चाहे 
व्यक्तिगत रूप से पुनरजेन्म को मानते रहे 
हों, तत्त्वविद्या या नीतिशास्त्र के वैज्ञानिक 
अध्ययन में इस प्रशइ्व का कोई महत्त्व 
नहीं रह गया हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से 
पुनर्जन्म-सम्बन्धी सिद्धान्तों का महत्त्व 
यह है कि उनसे आत्मा और शरीर के 
पार्थक्य पर सोचने के लिए मानवन-बुद्धि 
का प्रेरणा मिली । 
श(९८्०क्वंट 0०घ्रॉ०६ [मेथॉडिक डाउट]: 
विधिमूछक सन्देह, विधिमुलक संशय । 
किसी सत्ता के प्रति व्यक्त किया गया 
सन्देह, जिसके पीछे नकारात्मक या 
सन्देहवादी मनोवृत्ति न हो बल्कि उस 
सत्ता को तकंसम्मत रूप से जानने की 
तीत्र इच्छा हो । इस प्रकार का सन्‍्देह 
अस्थायी होता है, और सत्ता के अस्तित्व 
को मानने के लिए पर्याप्त कारण मिल 
जाने पर इसका त्याग किया जाता है। 
इस तरह के सनन्‍्देह का सबसे अच्छा 
उदाहरण देकातें के दर्शन में मिलता है। 
देकातें ने अपना दार्शनिक विवेचन प्रत्येक 
वस्तु के प्रति सन्देह व्यक्त करते हुए 
आरम्भ किया । इसी सन्देह ने उसे एक 
ऐसी सत्ता में विश्वास करने पर वध्य 


7/60080]02ए 


किया जिसको अस्वीकार करना स्वविरोधी 
होता । इस सत्ता (आत्मा) के आधार 
पर उसने क्रमशः ईश्वर और भौतिक 
जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार किया । 
इस तरह देकात॑ का सन्देह विधिमूछक 
था । उसका उद्देश्य था अन्वविश्वास से 
चचते हुए मन को विवेक के मार्ग पर 
अग्रसर कराना और सत्य तक पहुँचाना, 
न. कि मन को बुन्यवाद की कोर ले 
जाना । 

देखिये---$8९०७०ंडा7- 

३॥९६४०१००४४ मिथ डॉलोजी | : पद्धति- 

समीक्षा, विधि-विवेच,विधि-विज्ञान । 

दाशंनिक और वैज्ञानिक विवेचन में 
अनेक विधियाँ प्रयुक्त होती हैं। इन 
विधियों की सम्भावनाओं और सीमाओं 
को समझना विचार की प्रगति के लिए 
आवद्यक हो जाता है, जिस तरह एक 
कुशल मिस्त्री के लिए यह ज़रूरी हो 
जाता है कि अपने ओऔज़ारों के ग्रुण-दोषों 
से भली-भाँति परिचित हो | कुछविवियाँ 
ऐसी होती हैं जो समीक्षा की प्राथमिक 
मंजिलों में ही उपयुक्त सिद्ध होती हैं और 
बाद में उनका प्रयोग ज्ञानमार्ग में रकावट 
वन जाता है । 

आधुनिक काल में ज्ञान का क्षेत्र इतना 
विस्तुत हो गया है, और दाशंनिक तथा 
वैज्ञानिक विधियों की संख्या में इतनी 
चुद्धि हुई है कि एक विद्येप विज्ञान की 
आवश्यकता का बोध हुआ है जो विधियों 
को ही अपने अध्ययन का विपय माने । 
ऐसे अध्ययन विधि-विज्ञान कहते हैं ! 
कश+०४०००५5:७७. [माइक्रोकॉज़्म ] : सूक्ष्म 
ब्रह्माण्ड, लघ्‌ ब्रह्माण्ड | 

ब्रह्माण्ड की-सी बनावट या व्यवस्था 
देखकर कभी-कभी ब्रह्माण्ड के एक लघु 
अंश को वह्माण्ड कह दिया जाता है। 
शणसी स्थिति में पूर्ण अंश में भेद करने 
के लिए वृहत्‌' (या स्थूछ) 'लघु' (या 
सूक्ष्म) शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। 
चुहत्‌ संसार को ।ध॥००००शआआ॥ और लघु 
को )शाटा०००४7 कहा गया है । 
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सूक्ष्म वह्माण्ड की कल्पना का अच्छा 
उदाहरण लाइवनित्स के दर्शन में मिलता 
है। लाइवनित्स के अनुसार प्रत्येक 
चितन परमाणु” (४०790) एक स्वतनन्‍्त्र 
सत्ता है, और प्रत्येक में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
प्रतिविम्बित है । 
माइक्रोकॉल्म' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग 
भी किया गया है; जैसे यदि पूरे समाज 
को 'संसार' कहा जाय तो उसके अन्तर्गत 
' छोटे समूह को तुलना में लूघु संसार” 
मानना होगा । इसी प्रकार कभी-कभी 
मनुष्य को, उसके अवयवों की सुब्यवस्था 
देखकर, “लघु ब्रह्माण्ड' कहा जाता है । 
देखिये---/8८000॥7. 
कपतता6 7७०० [मिडिल टर्म | : मध्य- 
पद, हेतु-पद । 
हेत्वनुमान का वह पद जो आधारवाक्यों 
में प्रयुक्त होता है लेकिन निष्कपं में नहीं 
होता, जसे : 
“सब पक्षी पंखवारी हैं; 
तोता एक पक्षी है; 
इसलिए तोता पंखधारी है ।” 
यहाँ 'पक्षी' मध्यपद है । 
मध्यपद साध्य और पक्ष-पद के बीच 
सम्बन्ध स्थापित कराता है । 
देखिये--४2|० शा, 
पुषाा. 
'्रत [माइन्ड] : मन । 
यह दर्शन-साहित्य में प्रयुकत उन शब्दों 
में से है जिनका अर्थ स्थिर करने के 
प्रयत्त निष्फल रहे हैं । चिन्तन के 
आरम्भिक काल से ही विचारकों के 
सामने यह गहन रहस्य रहा है कि व्यवित 
के अन्दर वह कौन-सा सृक्ष्म तत्त्व है जो 
प्रत्यक्ष स्मृति, कल्पना आदि क्रियाओं 
का निर्देशन करता है। किसी स्थूल, झारी- 
रिक अवयव में यह क्षमता न पाकर 
उन्होंने एक आन्तरिक कर्ता की कल्पना 
की और उसे “मन” कहा । शरीर से मन 
की भिन्‍नता व्यकतत करने के लिए यही 
कहा जा सका कि शरीर की धिशेपता 
विस्तार है, मन की विशेषता चिन्तन 
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या विचार | आगे चलकर, जब प्रत्येक 
व्यक्ति के 'मन' की सीमाओं और चुटियों 
की ओर ध्यान आक्षष्ट हुआ, तव एक 
व्यापक निरपेक्ष मन की कल्पना का 
निर्माण हुआ। यह विश्वव्यापी मन 
(ए7ए०६७। )४॥70) वास्तव में ईश्वर 
की ही एक संज्ञा बन गया | 
भाधुनिक मनोविज्ञान में प्रकृतिवादी 
दृष्टिकोण भौर तथ्यात्मक अनुसन्धान के 
प्रभाव से मन” की परम्परागत धारणा 
असन्तोपजनक प्रत्तीत होने लगी। जिन 
क्रियाओं के कर्ता के रूप में मन की 
कल्पना की गई थी उन्हें मस्तिष्क, स्नायु- 
मण्डल, इन्द्रियसमूहू आदि शारीरिक 
तत्त्वों द्वारा पूर्णहूप से सम्पादनीय बताया 
गया । लेकित 'मन' के वहिष्कृत होने पर 
भी आन्तरिक क्रियाओं को अब तक 
भमानसिक' (१४९॥४)) कहा जाता है । 
हेंगेल जैसे कुछ ब्रह्मपरक प्रत्ययवादियों 
ने मन को बिलकुल ही भमूर्त रूप में 
स्वीकार किया है । उनके लिए मन चेतन- 
तत्त्व के अलावा कुछ नहीं है । ऐसे प्रयोग 
में !/॥70 (मन) तथा (१0॥80009॥०55 
(चेतना) में कोई अन्तर नहीं रह जाता । 
देखिये-- (१0750 005॥255. 
राव-80१9 ए7०००० [ माइन्ड-वॉडी 
प्रॉब्लम | मनः-शरीर-सम्वन्ध की 
समस्या । 
देखिये--800५-9५70 [7009]0०7. 
)पे-)प5४ पफ्र०००ए [माइन्ड-डस्ट 
थियेंरी] : मानस-कण सिद्धान्त । 
इस सिद्धान्त के अनुसार जिस तरह 
जड़-वस्तुएँ भोतिक पदार्थ के 'कणों” के 
संयोग से बनती हैं उसी तरह मन चेतन- 
कणों के संयोग का ही फल है। चेतन 
पदार्थ के कणों को 'मानस-कण' कहा 
गया है । थह व्याख्या नहीं, रूपकात्मक 
वणन है, इसलिए इस सिद्धान्त की तीत्र 
आलोचना की गई है । 
रैयाश्त-5च्पीत प्रशराल००७ [माइन्ड-स्टफ़ 
थियेरी] : मानस-द्वव्य-सिद्धान्त । 
इस पद का प्रयोग विलियम बिलफोड़ ने 


किया । उसने कहा कि मन विचारों का 
समुदाय मात्र नहीं हो सकता; सूक्ष्म 
विचारों के 'टिकने”! के लिए कोई स्थूछ 
भाधार चाहिए, जो कि एक तरह का 
द्रव्य ही हो सकता है | यह सिद्धान्त मानस- 
कण-सिद्धान्त से भिन्‍त है, क्योंकि इसमें 
व्यक्तिगत मन की बनावट को समझाया 
गया है, न कि उसकी उत्तप्ति को । 


४007 ?7०खाांडट [माइनर प्रेमिस] है 


पक्षवाक्‍्य । 
हेत्वनुमान के आधारवाक्यों में से वह 
जिसमें पक्षपद (निष्कर्ष का उद्देश्य) 
उपस्थित रहता है | उदाहरणार्थ : 
“सब बंगाली भारतीय हैं; 
अविनाश बंगाली है; | 
इसलिए, अविनाश भारतीय है|” 
यहाँ अविनाश बंगाली है' पक्षवाक्‍्य है । 
देखिये --४०|०7 2०5९. 
ारट्त 5ज़ात्ड्ाइफ्0 [मिवस्ड सिलाॉ- 
जिज्म] : मिश्र हेत्वनुमान । ॥॒ 
हेत्वनुमान का वह प्रकार जिसमें तक- 
वाक्य सम्बन्ध की दृष्टि से भिन्‍न होते 
हैं । जव साध्यवाक्य सोपाधिक, पक्षवावय 
निरपेक्ष और निष्कप॑ निरपेक्ष होता है, 
तब हेत्वनुमन को 'सोपाधिक-निरपेक्ष 
(पलर्णालां-08०९०7०४)) कहते हैं । 
जब साध्यवावय वियोजक और पक्षवावर्य 
तथा निष्कर्प निरपेक्ष होते हैं, 7वं 
हेत्वनुमान को... 'वियोजक-निरपेक्ष' 
(0शुंए्रा7०ए९-०४९९०7४८४)) कहते हैं ! 


7१४०७ 7०००० [माइनर टमं | ; पक्षपद, 


लघु-पद । 
हेत्वनुमान में प्रयुक्त पदों में से वह पद 
जो निष्कर्प का उद्देश्य होता है, जैसे : 
“सब पक्षी पंखधारी हैं; 
तोता एक पक्षी है; 
इसलिए, तोता पंखधारी है ।” 
यहाँ तोता पक्ष-पद है । 
देखिये---]/9]0० परछ्मा0, १४07]6 पृश्षा॥: 


7450029 [मिस्तोलोजी ] : तकं-द्वेप । 


मानवीय मन की सीमाओं को देखते हुए 
ताकिक प्रक्रियाओं के प्रति सन्देह करना 


१/76॥707 0 ध१्८४565 





अस्वाभाविक नहीं हैं। झछेकिन जब यह 
सन्देह इतना बढ़ जाता है कि ताकि 


क्रियाएँ मूलत: अप्रिय छूगती हैं तव मनुप्य 
तककद्॑प्टा बन जाता हु। यहू एक 
विकृृति है और हेगेल ने इसे मानव के 


लिए सबसे बड़ा दर्भाग्य बताया है । 
शकट्या०णायंट ए०४5९5[ नेमॉनिक वर्से ज् |: 
स्मरणोपयोगी छन्द, स्मरणोपकारी पदच्च । 
तर्कग्यास्त्र के अध्ययन में वेब संघातों 
(५०४० ॥४०००७) क्रो याद रखने की 
सुविधा के लिए मब्ययुगीन विचारकों 
द्वारा रचित छन्दोवद्ध पंक्तियाँ। इन 
पंक्तियों में अर्थद्ीन बब्दों का प्रयोग 
किया गया है लेकिन वक्षरों की व्यवस्था 
ऐसी है कि उनमें ताकिक संघातों और 
आकारों के पारिभाषिक नामों का संकेत 
मिलता है । 
देखिये-- 2707०, १४०००. 
१ध०१०७] (०75९०ुए००४८०९ [ मोड कॉन्सि- 
क्वेन्स] : निश्चयमात्रात्मक अनुमान, 
निदचयमात्रक परिणाम । 
मव्यवहित अनुमान का वह रुप जिसमें 
नियतार्थ (]४८८८५५०५०), प्रकृत (2५5९- 
709५) और संदिग्ध (श69]0792॥0) 
में से किसी एक प्रकार के दर्कवाक्‍्य के 
आधार पर किसी अन्‍य प्रकार के तके- 
वाक्य तक पहुँचा जाता है। उदाहरणार्थ, 
नियतार्थ तकंवाक्य प्रत्यथक जीववारी 
मवध्य मर्त्य है” को स्वीकार कर हेने 
पर प्रकृत तकवाक्य “प्रत्येक जीवधारी 
मर्त्य है! और संदिग्ध तर्कवाक्य “प्रत्येक 
जीवधारी कदाचित मरत्य है” स्वीकार 
किये जा सकते हैं। इस अनुमान के दो 
नियम हैं-- (१) यह कि अधिक निदचय 
के वाक्य में कम निरगचय के वाक्य का 
सत्य निहित रहता है। (२) यह कि 
कम निदचय के वाक्य के असत्य में 
अधिक निश्चय के वाक्य का असत्य निहित 
रहता है । 
देखिय---४८०८८६५४४४५,. 455८०५७, 
एाकाशाव।ठ० 970700भां॥07. 
शा०्वशर> [मोडेलिटी] : स्थिति-प्रकार, 
द० खस०--८ हि 


र्‌ 


१/(०ा9ते 


निव्चयमात्रा, स्थिति-हूप | 

काण्ट ने वस्तुओं की स्थिति के तीन रूप 
स्वीकार किए-वास्तविकता (#&८०ए- 
2079), सम्भाव्यता (?०५थर०॥79) बौर 
अनिवार्यता (:८८८5थआं५) | इन तीनों 
रूपों को उसने मोडेलिटी' के अन्तगंठ 
रखा। परम्परागत तक॑ज्ञास्त्र में तीन 
प्रकार के वाक्य माने गए हैं--नियतार्थ 
(४९८८६55३५),  प्रकृत्त (855६0079), 
बौर संदिग्ध (70907800), 'मोडे- 
लिटी' के इन दो पक्षों में अन्तर यही है 
कि पहला प्र॒त्यय सत्ता-सम्वन्धी है, दूसरा 
विचार-सम्वन्धी । 


98०७८ [मोड] : पर्याय, प्रकार । 


कब [मॉनड | टू 


स्पिनोजा के दर्न में, पर्याय का अर्थ है 
“पदार्थ का वह विज्येपीकृत रूप जिसका 
अस्तित्व बौर जिसकी ज्ञेयता किसी अन्य 
पर निर्भर हो ।” समस्त वस्तु-जगत्‌ या 
व्यक्त प्रकृति! (्बापा9 7/प्रा्वा8) 
पर्यायों की व्यवस्था मात्र है। 

देखिये--]ए६ए78 ॥8प्रा8(8« 
चतन बणु, चेतन 
कण, चिदणु | 

कुछ दाश्यनिकों ने भोतिकवादियों के 
स्थल “अण' के विपरीत सूक्ष्म, चतन अणु 
की कल्पना को प्रस्तुत किया हंन्र नोके 
अनुसार चेतन अणु संत्तार के जीवन-तत्त्व 
के केन्द्र है, और इनमें “विस्तार' भी होता 
है | छाइवनित्स ने इस कल्पना पर अपने 
पूरे दर्शन की नींव रखी | क्र नो के विचार 
में सुधार करते हुए उसने चेतन बणुओं 
को विस्तारहीन माना और कहा कि 

प्रत्येक चेतन अणु में समस्त विव्ब प्रति- 
विम्वित है। इन सूक्ष्म चिदणुओं की 
व्यवस्था से ही विध्व बना है, और जड़ 
समझी जानेवाली वस्तुओं की बनावट में 
भी चिदण सम्मिलित हैं। यह नहीं, ईशइवर 
भी चिदण है---उच्चतम चिदण (पछांट्टा।28६ 
]/0780) । वह पूर्णतया विकसित है, 

अन्य चिदणु अपूर्ण और अविकसित हैं। 

सबसे निम्न स्तर पर वे चिदण हैं जो 
विलकुल ही निद्चेतन छगते है। उन्हें 


.607800]029 
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लाइबनित्स सुप्त चिदणु' (866एणा।४8 
/079805) कहता है! 
४०्णग्तण०४४ [मॉनडोलोजी | : चिदणु- 
वाद, चेतन अणुवाद । 
वह दार्शनिक मत जिसके अनुसार सारा 
संसार चेतन अणुओं से वना है और तथा- 
कथित जड़-वह्तुओं में भी चैतन्य का पुट 
है। यह शब्द व्यापक रूप से लाइवनित्स 
के पूरे द्शव के लिए भी प्रयुक्त होता है। 
देखिये---४०॥90 . 
श०पंडाण [मॉनिजम] : एकसत्तावाद, 
एकवाद, अद्वेतवाद, एकत्त्ववाद । 
परम तत्व को एक माननेवाला 
सिद्धान्त। वह सिद्धान्त जो सत्ता के एकत्त्व 
को स्वीकार करता हो, एकत्त्ववाद है; 
चाहे उम्तका दृष्टिकोण भोतिकवादी हो 
या प्रत्ययवादी । इस एक तत्त्व पर 
विभिन्‍त एकवादियों ने विभिन्‍न ग्रुण 
आरोपित क्रिये हैं---कोई उसे 'पूर्ण” कहता 
है, कोई 'चेतन्य', कोई 'परम शुभ” । जड़ 
द्रव्य को संसार का एकमेव तत्व मानने- 
वाले भी एकवादी हैं । 
इस दार्शनिक प्रद्धत्ति का उद्गम कई 
कारणों से होता है। एक तो, ताकिक 
दृष्टि से संसार की असंस्य वस्तुओं का 
स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करना असंगत 
मालूम होता है और मनुष्य बाहुल्य के 
पीछे एकत्त्व देखता है। दूसरे, मानव-मन 
का यह प्राकृतिक ग्रृण है कि वह निरे 
वेविध्य से सन्तुप्ट नहीं होता । वैविध्य 
के पीछे वह सुच्यवस्या का अस्तित्व 
मानता है, और व्यबच्य। की कल्पना उसे 
एकत्त्व' की ओर ले जाती है। 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दर्शन 
के इतिहास में 'उच्च' विचारधाराएँ 
एकवादी हैं और “निम्न! बहुवादी हैं 
संसार के महानतम दाशनिक्रों में कुछ 
बहुवादी भी थ। एकत्तव को स्वीकार करने 
में भी ताकिक कठिनाइयाँ उत्पन्त होनी 
हैं, और प्रय्न उठता है कि यदि तत्व एक 
सो देश्य-जगस्‌ में नातात्व कहाँसे 
आाया। | 


इस प्रकार एकवाद और बहुवाद का 
संघर्ष दाशंनिक चिन्तन के कभी न रुकने- 
वाले विवादों में से है । इन दो दृष्टिकोणों 
के घात-प्रतिघात से सत्य का स्पष्टीकरण 
होता रहा है और अस्तित्व के नये-नये 
पहलुओं की ओर मानव का ध्यान भाकृष्ट 
होता रहा है । 

देखिये--श७४व४ (०४४७॥), एशीा- 
।॥॥ )॥ में 

7०रणाप्रशंडशा 

एकेद्वरबाद । 

वह धामिक सिद्धान्त जिसके अनुसार 
ईदवर एक हैं। मानव की धार्मिक चेतना 
एकेश्वरवाद तक पहुँचने से पहले कई 
मंजिलों से गुजर चुकी होती है। आदिम 
युग में प्राकृतिक शक्तियों को ही अलौकिक 
समझा गया और या तो उनकी आराधना 
को गई यथा उन्हें अपने वशच्ञ में करने का 
प्रयत्त किया गया । जब ईश्वर की धारणा 
का आविर्भाव हुआ तब भी कुछ मुख्य 
शक्तियों के पीछे अलग-अरूग देवताओं का 
अस्तित्व माना गया । इससे अगला क्दम 
था एक ऐसे प्रधान देवता' को मानना 
जिसका शासन सभी अन्य देवताओं को 
मानना पड़ता है। 

लेकिन जब धामिक चेतना इस सीमा 
तक परिप्कृत हुई कि ईश्वर को दण्ड और 
पुरस्कार देनेवाला स्वामी नहीं बरन 
उच्चतम मूल्यों का आवदिल्लोत समझा 
गया, तब अनेकेश्वरवाद या प्रधानेश्वर- 
वाद का परित्याग अनिवार्य हो गया। 
ईसाई-धर्म और इस्छाम ने एकेदवरवाद के 
आधार पर ही प्रकृति-उपासना का विरोध 
किया और धर्म में आन्तरिक पवित्रता 
तत्रा नैतिक ओऔचित्य की कल्पनाओं 


[मॉनोथीइज्म | : 


को 
प्रमुख स्थान दिया। धीरे-बीरे धारमिक 
एकेब्वरवाद का विश्ुद्ध दार्शनिक पक्ष भी 
विकसित हुआ । ब्रह्म की धारणा 
एक्रेश्वरवाद का ही वीद्धिक प्रतिरूप है । 
ईश्वर (090) का स्थान दश्षन में ब्रह्म 
(00950|00९) ने लिया और एकेश्वरवाद 
से मानत्रीय चेतना अद्वैतवाद की ओोर 


१0006 


अग्रसर हुई । 
7/००व० [मूड] : विन्यास । 
देखिये--,0शां०४] ४००00, 
उश०>०ी एंग्मटकुए [मॉरल कन्सेप्ट) ; 
नैतिक प्रत्यय, नैतिक संकल्पना । 


वह प्रत्यय जिसका संकेत शुभाशुभ की 


ओर हो, जैसे 'कतंव्य', 'शान्तिप्रियता', 


भलाई! इत्यादि। नैतिक प्रत्ययों को 
व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते 


हैं उनके ऐसे दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं, 


जिनका नैतिक प्रदइनों से कोई सम्बन्ध न 
हो। सन्दर्भ के अनुसार ही किसी प्रत्यय 


को 'नंतिक' कहा जा सकता है । 


उश००श फ्ा०्०४० [मॉरल डाइले'मा]: 


नैतिक द्विविधा, किकर्तव्यता । 


वह नेतिक परिस्थिति जो एक से अधिक 
करतंव्यों के परस्पर-विरोधी आकर्पंण से 
उत्पन्न होती है । यदि कर्ता सत्यवादिता 
को नैतिक कतेंव्य समझता है, और उसके 
सामने ऐसी समस्या है जिसमें किसी के 
प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना आवश्यक 
है, तो ऐसी परिस्थिति को नितिक 
यहाँ 
वास्तविक समस्या दो नैतिक उपलब्धियों 
के आपेक्षिक मूल्यों के सन्‍्तुलन की है | स्पष्ट 
है कि ऐसी परिस्थितियों में उचित कर्म 
चुनने के लिए नीतिशास्त्र कोई इस 
तरह का आदेश नहीं दे सकता जो प्रत्येक 


द्विविधा' कहा जा सकता है। 


अवसर पर लागू हो । 


फश०ठ्-छ 0च६४ [मॉरल ड्यूटी ] : नैतिक 


कतंव्य । 


ऐसा कतंव्य जिसके करने के लिए मनुष्य 
नैतिक कारणों से प्रेरित हो । इस पद के 
प्रयोग में यह विचार निहित है कि ऐसे 
भी कर्तव्य हैं जो नैतिकता के प्रदइन से 
स्वतन्त्र हैं। कभी-कभी नैतिक कतंव्यों 
और अन्य कतेव्यों में विरोध का भी 
अनुभव होता है | यदि कोई कहे : “मेरा 
नैतिक कतंव्य मुझे अमुक कर्म करने के 
लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन मेरा 
पारिवारिक (या सामाजिक, या राष्ट्रीय) 
कतंव्य मुझे रोकता है,” तो इस वाक्य 
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में नैतिक तथा अन्य कतंव्यों के विरोध का 
बोध प्रतिबिम्वित है । 
लेकिन जो दार्शनिक नैतिक आदेशों को 
सावंभोम, निरपेक्ष और विद्वव्यापी 
मानते हैं, उनके लिए प्रत्येक कतंव्य नैतिक 
कर्तव्य है। उदाहरणार्थ, काण्ट के नीति- 
शास्त्र में कतंव्यों का नैतिक और 'नीति- 
तटस्थ' सें विभाजन अस्वीकार किया 
गया है । 
॥(०7०7 ए्राञ्नड76. [मॉरल इन्साइट] : 
नैतिक अन्तदुं ष्टि | 
किसी भी नेतिक परिस्थिति में जहाँ एक 
से अधिक कर्म-मार्ग खुले हों, कर्ता को 
अपनी आन्तरिक नैतिक दृष्टि का सहारा 
लेना पड़ता है। ऐसी आन्तरिक नैतिक 
विवेकशीलता को, जिसकी उपलब्धि किसी 
प्रत्यक्ष अनुभव पर नहीं बल्कि कर्म के 
बाद की स्थितियों की कल्पना से होती 
है, नैतिक अन्तदृष्टि कहते हैं। यह 
पूर्णया सहज नहीं होती । सम्भावित 
कर्मो के आपेक्षिक फलाफल का विचार 
नतिक दूरदशिता पर निर्भर होता है, जो 
शिक्षा और अभ्यास से विकसित होती है, 
और इसीलिए अंशत: अजित होती है। 
देखिये---/079 आॉपधव07. 
४0०7७] [ण्वड577०४६ [ मॉरल जज तट] ; 
नेतिक निर्णय । 
वह निर्णय या वकक्‍तव्य जिसमें, परोक्ष 
या अपरोक्ष रूप से, शुभाशुभ, उचित- 
अनुचित या कतंव्य-अकतंव्य का मूल्यांकन 
हो । उदाहरणार्थ, “युद्ध मानवता पर 
कलंक है” नैतिक निर्णय है लेकिन “युद्ध में 
प्रतिदिन लाखों रुपयों का व्यय होता है” 
नेतिक निर्णय नहीं है। नैतिक निर्णय 
केवल ऐच्छिक कर्मों के सम्बन्ध में दिया 
जा सकता है। जिस काम को करने के लिए 
मनुष्य वाध्य है उसके विपय में शुभाशुभ 
का प्रइन ही नहीं उठता । 
ा०्ण्न उ.0छ [मॉरल लॉ] : नैतिक 
नियम । 
वह नियम जो मनुष्य के नैतिक जीवन 
का अनुशासन करता हो। प्राचीन और 
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मसध्ययुगीन सभ्यता में धार्मिक अनुशासन 
और नैतिक अनुशासन में विशेष भेद 
नहीं माना जाता था । बाइबिल के दस 
घर्मादेशों' ([७॥ (.0॥78॥0॥7075) को 
घामिक नियमों के ही नहीं वल्कि नैतिक 
नियमों के रूप में सर्वव्यापी समझा जाता 
था । काण्ट ने सबसे पहले इस बात पर 
ज़ोर दिया कि नैतिक नियम कर्ता के 
आन्तरिक, अनिवार्य उद्देश्य से निर्मित 
होना चाहिए । 
आधुनिक युग में फिर नैतिक नियम 
को एक बाह्य शवित द्वारा निर्देशित करने 
की प्रवृत्ति देखी जाती है, लेकिन यह 
दाबित धर्मसंस्था महीं बल्कि सामार्शिक- 
राजनीतिक संगठन है । कुछ देशों में यह 
स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि 
सत्तारढ राजनीतिक वर्ग को नैतिक 
नियम की रचना करने का पुर्ण अधिकार 
है। इस दावे के विरुद्ध अनेक दादनिकों 
ने आवाज़ उठाई है और कहा है कि 
नैतिक नियम समाज-निरपेक्ष स्थायी 
नैतिक मूल्यों पर आधारित है, यद्यपि 
उसको कार्यान्वित करने के तरीके सामा- 
जिक परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं । 
कला 07त०० [मॉरल ऑर्डर] : नैतिक 
व्यवस्था । 
संसार की प्राकृतिक व्यवस्था से परे 
एक ऐसी व्यवस्था जिसकी रचना भीतिक 
नियमों से नहीं बल्कि विश्वव्यापी नैतिक 
नियमों के आधार पर की गई है | मूल 
झूप से यह विश्वास घामिक है ओर इसमें 
यह विचार निहित हैं कि इस नैतिक 
व्यवस्था का निर्माता ईश्वर है । 
धतक्यो स्‍2प्क्त॑ंडश) [मॉरल प्योरिज्म] : 
न॑तिक विद्युद्धतावाद, नैतिक विद्युद्धिवाद । 
काण्ट ने नैतिक मानकों के निर्धारण 
में तुछ सरल और बिशुद्ध नियमों का 
सहारा लिया, जैसे : “मानवता को साध्य 
समतो, साधन नहीं”, “बह काम उचित 
है जिसे सबके स्िए उचित समझा जा सके, 
स्त्थादि | यहाँ वचिशुद्ध/ का अर्थ निरपेक्ष 
भर सर्वब्यापी है। काण्टद के नीतिघास्त्र 
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को नेतिक विशुद्धतावाद की संज्ञा दी 


गई है । 


श०्फवो $िशाटाॉगस्ाड [मॉरल सम्वशन्स ] ४ 


नैतिक प्रचोदन, नंतिक अनुशासन । 

वे प्रेरणाएँ जो कर्ता को नैतिक कर्म 
करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं और 
अनैतिक कर्म से रोकती हैं। वेन्धथम तथा 
मिल ने नेतिक प्रचोदनों का विस्तृत 
विश्लेषण किया है। ये दोनों विचारक 
सुखोपलब्धि को नैतिक कर्म का लक्ष्य 
मानते हैं। लेकिन बेन्थम विभिन्‍न सुखों 
में केवल परिमाण-भेद स्वीकार करता है 
और इसलिए बाह्य अनुशासनों को पर्याप्त 
मानता है। मिल की दृष्टि में नैतिक 
जीवन गुणभेद की स्वीकृति पर निर्भर है, 
और इसलिए वह बाह्य अनुशासनों से 
अधिक महत्त्व आन्तरिक अनुशासनों को 
देता है । 

वेन्थम ने चार नैतिक अनुशासनों को 
स्वीकार किया है : 

(१) प्राकृतिक अथवा शारीरिक-- 
किसी अरनैतिक कर्म से उत्पन्त 
होनेवाला शारीरिक कष्ट | 
राजनीतिक--शासन द्वारा निर्धा- 
रित नियम जिनसे अर्न॑तिक कर्मो 
के लिए दण्ड और नैतिक कर्मों के 
लिए पुरस्कार मिलता है । 
सामाजिक--अर्नतिक कर्मों की 
समाज द्वारा की गई निन्‍दा, और 
नतिक कर्मों की प्रशंसा । 
धामिक- भावी जीवन में नेतिक 
भौर अनैतिक कर्मों के फलस्वरूप 
मिलनेवाले सुख और दुःख में 
धामिक विश्वास । 

मिल ने दो आन्तरिक अनुशासनों को 
भी माना : (१) नैतिक कर्म से उत्पन्त 
हानवाला आन्तरिक सुख; (२) अनैतिक 
कम से उत्पन्न होनेवाला आचन्तरिक 
पगचात्ताप । 


(२) 


(३) 


(४) 


[मॉरल 
सेन्‍्स! स्ूूछ] : “नैतिक इन्द्रियवादी 
सम्प्रदाय । 


_ठावा शॉपव0॥ 





हंटीद और स्कॉटर्ल्ड के नैतिक 
विचारकों का एक सम्प्रदाय, जिसके 


अनुसार मनुष्य में बाह्य वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष करनेवाली इन्द्रियों से भिन्‍न एक 
पवद्षेप इन्द्रिय है जिसके द्वारा बह नैतिक 
और अनैतिक कर्मों का विवेक कर सकता 
है। इस सम्प्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि 
देफ्ट्सबरी और हचीसन थे । 
उशव्ल्‍णों 5०४०४ [मॉरल सिचुएदन] 
न॑तिक परिस्थिति । 
बह परिस्थिति जिसमें एक से अधिक 
कर्मों की सम्भावना हो, और उनमें से 
चुनाव करते समय नैतिक मानक का 
प्रयोग करना पढ़ें। उदाहरणार्थ, यदि 
क्रिसी मनुष्य को दो भाषाओं में से किसी 
शक में अपने भाव व्यक्त करने हैं, तो यहाँ 
नैतिकता का प्रदन नहीं उठता और यह 
न॑तिक परिस्थिति” नहीं है; लेकिन यदि 
उसके सामने दो व्यवहार-मार्ग हैँ जिनमें 
से एक पर चलकर वह स्वार्थ-त्याग करते 
हुए आन्तरिक सन्तोप प्राप्त कर सकता 
है, और दुसरे पर चलकर केवल वित्तीय 
लाभ, तो यह नैतिक परिस्थिति है | 
केवल नतिक परिस्थिति में किये गए 
कर्मों के विपय में ही नैतिक निर्णय दिया 
जा सकता है । 
ये---/0०09] ]9॥0779, ०79] 
गंप्र(दा07 
7०७०७ [मोशन] : गति । 
साधारणत: वस्तु के देशगत स्थानान्तरण 
को गति” कहते हैं, छकिन दाद्गनिकों ने 
गति के अर्थ में काफ़ी विस्तार करने का 
प्रयत्त किया है । अरस्तू ने स्थान-सग्वन्धी 
गति के अतिरिवत ग्रेण ओर परिमाण- 
सम्बन्धी परिवर्तनों को भी गति में 
सम्मिछित कर दिया। हिरस्कटाइटस ने 
गतिशीछता को वस्तुओं का मौछिक गुण 
वताकर गति को विश्व का सूक्ष्म तत्त्व 
माना । गति का प्रदन परिवतंन के मूल- 
भूत प्रदन का एक अंग है, और इसीलिये 
दर्शन में उसका बड़ा महत्त्व है । 





देखिये---(॥278०, 3९00॥778, ॥05. 
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गपातंफायं६9 [मल्टिप्छिसिटी | : बाहुल्‍य, 

बहुलता, नानात्व । 

थद्व तवादी दार्शनिकों के लिए विद्व में 
दिखाई पड़नेवाली सत्ताबहुलता एक 
समस्या है, जिसका समाधान करने के 
लिए वे विभिन्‍न तर्क प्रस्तुत करते 
बहुवादी दार्शनिकों के लिए बहुलता एक 
त जिसको स्वीकार करके 
अस्तित्व की व्याख्या की जा सकती है | 
देतवादी न सत्ता को एक मानते हैं, न 
वहु । उनक्री दष्टि में समस्त वाह्य 
वस्तुओं के पीछे एक तत्त्व है--भीतिक 
तत्त्व; गौर समस्त आन्तरिक सत्ताओं के 
पीछे है चेतन तत्त्व । 

बाहुल्य के विपय में एक और विवाद- 
ग्रस्त प्रदन यह है कि बाहुलय का अस्तित्व 
सदा रहा है या किसी विशेष समय पर 
निर्माता ने विश्व के साथ-साथ बाहुल्‍य 
का भी निर्माण किया । 


देखिये---22[प789॥7, [009॥ शा), 
(.०९४॥07. । 
४४४६ंटंए० [मिस्टिसिज्म] : रहस्यवाद, 
गूढ़वाद | 


यह विद्वास कि सत्ता का वास्तविक 
स्वरूप बुद्धि था तके द्वारा ज्ञेय नहीं है । 
रहस्यवाद न तो सत्ता के अस्तित्व को 
अस्वीकार करता है, न ज्ञान की सम्भाव्यता 
को ) केकिन रहस्यवादियों के अनुसार 
जिसे हम साधारणतः ज्ञान! कहते हैं 
उसकी पहुँच केवल दृश्य जगत्‌ तक है, 
सत्ता तक नहीं । वास्तविक ज्ञान सीधा, 
स्पप्ट, अपरोक्ष ओर असंदिग्ध होता है 
ओर उसकी उपलब्धि एक ऐसी अनुभूति है 
जिसकी व्याख्या या समीक्षा अप्तम्भव है । 
इस सहज ज्ञानया सहज अनुभूति का 
व्णन कई दृष्टिकोणों से किया गया है, 
और इसलिये रहस्यवाद के कई सम्प्रदाय 
हैँ । 
एफ [मिथ]: कल्पित-कथा, पुराण-कथा । 
दार्शनिक विवेचन मुख्य रूप से बौद्धिक 
समीक्षा, तर्क और अनुमान पर आधारित 
होता हैं। इसलिए कल्पित घटनाओं या 


१०(॥०02५ 


पौराणिक कंथाओं की सहायता उसमें नहीं 
ली जाती। लेकिन कभी-कभी नैतिक 
आदर्शों को अधिक प्रभावज्ञाली और 
रोचक रूप से समझाने के लिए दर्शन में 
कल्पित कथाओं का सहारा लिया गया 
है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण 
प्लेटो के ग्रन्व '२०७७०)०' में वणित 'गुहा 
की कथा ()४ज॥ ० ॥6 (४७९४) है । 
इसमें गृहा में जकड़े हुए बन्दी अज्ञान के 
प्रतिनिधि हैं और गृहा के बाहर का 
सूरय-प्रकाश ज्ञानतत्त्व है। आधुनिक कारू 
में नीत्गे ने भी ऐसी कल्पित कथाओं द्वारा 
दार्शनिक विचार व्यक्त किए हैं । 
धामिक ग्रस्यों में संग्रहीत पुराण-कथाओं 
से मध्ययुग के ईसाई दाइनिकों को प्रेरणा 
मिली और उन्होंने इनमें से कुछ कथाओं 
को नैतिक उपदेशों का माध्यम बनाया । 
रशकागव्डए [माइथॉलोजी_] : पुराण, 
पुराण-विद्या 
पुराणों का अध्ययन दार्शनिकों के विचारों 
की उत्पत्ति और उनके बिकास को 
समझने के छिए अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध 
हुआ है। मैक्समूलर, लौंग, जेम्स फ्रेजर 
इत्यादि विद्वानों ने पुराणों की वैज्ञानिक 
समीक्षा करते हुए उनमें निहित विश्व- 
सम्बन्धी धारणाओं पर प्रकाण डाला है। 
प्राकृतिक शक्षितयों की व्याख्या करने के 
प्रयोजन से पुराणों में देवी-देवताओं की 
कल्पना की गई है। रूपकों और काध्यमय 
वर्णनों द्वारा पुराणों में जगत्‌ की रचना 
प्रझति की परिवर्तनशीटता, मानव की 
क्षमताएँ, नैतिक मूल्यों की घाश्वतता, 
इत्यादि के बारे में विचार व्यक्त किये गए 
हैं। थे विचार अव्यवस्वित और संकेतात्मक 
हैं, न कि व्यवस्थित या स्पप्ट । इसलिए 
मूलत: दा्शनिक पद्धति पौराणिक दृष्टि- 
कोण के व्िलकुछ विपरीत है, और इसी 
लिए दर्शन के इतिहास को प्राण से 
मुक्दिदाभ का इतिहास! कहा गया है । 
किरे भी प्राचीन बग में दार्भनिकों को 
पुराण से जो प्रेरणा मिल्यी उसे अस्वीकार 
नहों छिया जा सकते 
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पिछले कुछ वर्षों में पुराणों के अध्ययन 
का एक ओर पक्ष तेज़ी से विकसित हुआ 
है। वह है नृशास्त्रात्मक (#श0- 
ए70[0902) और मनोवैज्ञानिक पक्ष । 
वर्शन के लिए भी अपरोक्ष रूप से इसका 
महत्त्व है। नृशास्त्रज्ञ आदविम-मानव की 
मूल विचार-प्रद्धत्तियों का विश्लेषण कर 
रहे हैं, और मनोवैज्ञानिक मानव के 
अचेतन मन में निहित शक्तियों, इच्छाओं, 
विकृतियों और ग्रन्थियों के अन्बेपण में 
जुटे हैं। दोनों को पौराणिक साहित्य से 
मूल्यवान सामग्री प्राप्त हुई है। 


फर४०७९ [नेम] : संज्ञा, नाम । 


सामान्य अर्थ में उन छाब्दों को संज्ञा 
कहा जाता है जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति 
या स्थान का बोध हो । शास्त्रीय विवेचन 
में संज्ञानों को तीन वर्गों में विभाजित 
किया गया है: 

(१)व्यक्तिवाचक--जिनसे किसी विशेष 
परिचित वस्तु का बोध हो, जैसे 'राम- 

चन्द्र, 'कलकत्ता' | 

(२) जातिवाचक--जिनका संकेत विशेष 
वस्तु की ओर नहीं बल्कि जांति की भर 
हो । तकंशञास्त्र की भाषा में, जातिवांचक 
संज्ञाएँ चस्तु के साथ-साथ विस्तार का 
भी बोध कराती हैं । 

(३) भाववाचक--जो ऐसी सत्ताओं का 
बोध कराती हैं जिनका अस्तित्व वाह्य 
जगत्‌ में नहीं बल्कि विचार-जगत्‌ था 
कल्पना-जगत में हो | कं 

दार्शनिक चिन्तन में भाववाचक संज्ञाओं 
का महत्त्व सबसे अधिक है क्योंकि इनकी 
सहायता से उन सत्यों को भी व्यवंद 
किया जा सकता है जो एक वस्तु में नहीं 
बल्कि अनेक वस्तुओं में निहित है। भाव- 
वाचक संज्ाओं से सरल गुणों का भी 
बोच होता है । 

देखिये---]0॥0. 
[नेटिविजम ] सहज- 
बाद । 
, सहजबाद की प्रमुख मान्यताएँ 
बह: 


उिवाजिश2, . .2९70०0007 
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(१) कुछ ऐसी विद्येपताएँ हैं जो सभी 
मनुष्यों के मनों में म्रछती हैं, इसलिए 
उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता 
क्रि उनका अर्जन विकास-क्रम में 
पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया है | 

(२) मानवीय ज्ञान का वह हिस्सा, जो 
मन की इन स्हज-विश्वेपताओं से 
उद्भूत होता है, अनिवार्य सत्यों का 
ज्ञान है । 

(३) ज्ञान का एक ऐसा भाग भी है जो 
संत्रेदो वीर प्रत्यक्षों से निरमित होता 
है । 
सहनवादी प्रवृत्ति ग्रीक-दर्शन में भी 

मिलती है। हिरेक्लाइट्स तथा अन्य 

विचारकों ने ऐन्द्रिक सत्य मौर वौद्धिक 
सत्य की पारस्परिक विभिन्‍नता की ओर 
संकेत किया था। प्लेटों ने क्रहा कि 
अनिवाय सत्यों का ज्ञान आत्मा द्वारा 
जन्म से पूर्व प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, 
जिसका हमें इन्द्रियगत संवेदनाओं से 
स्मरण होता है । 

मध्ययुग में यथार्थवादियों ने 'सामास्यों' 
(ए7एथ४54]5) की स्वतन्त्र सत्ता को 
स्वीकार करके सहजवादी प्रवृत्ति का 
पोपण किया । आधुनिक दर्शन में देकात॑ 
ओर लाइबनित्स ने सहज प्रत्ययों ([9/6 
70०४5) को स्वीकार किया। उन्नीसवीं 
शताब्दी में सहजवाद का महत्त्व दर्शन की 
अपेक्षा मनोविज्ञान की समस्याओं के 

व्ययन में अधिक देखा गया। “अजित गुणों 
के अनुक्रमण' का प्रिद्धात्त सहजवाद के 
साथ जुड़ गया । 

देखिये--]788० ]0088 , 

पिवाजछांट प्रष्रोष००ए ०णी॑ 5922९ 

ए७<लकुछ॑ण्म [नेटिविस्टिक थियरी ऑफ़ 

स्पेस पर्तेप्शन] : देक्ष-प्रत्यक्ष का 
साहजात्य सिद्धान्त । 

काण्ट द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त कि 
देश सम्बन्धी गुणों के बोध की क्षमता 
सहज होती है । अनुभव से इस क्षमता 
का विकास होकर हमारे देश-प्रत्यक्ष 
परिप्कृत अवद्य हो सकते हैं, लेकिन 


यह क्षमता अनुभव से उद्भूत नहीं होती । 
आधुनिक काल में प्रयोजनवादी मनो- 
वैज्ञानिक मैक्डूगल ने इस सिद्धान्त का 
समर्थन किया है। 
देखिये---$9306-?९४८९७(४००, 0७706- 
(0 [॥6€09. 
पिशधपज्यवों एीव5डांगिट्वधेंका निचुरल 
क्लासिफ़िकेशन] : स्वाभाविक वर्गीकरण ! 
तथ्यों को, सामान्य ज्ञान-प्राप्ति के 
उद्देश्य से, समानता-असमानता के 
आधार पर विभिन्‍न समूहों में एकत्रित 
करना । इस मानस्निक प्रक्रिया को 
वैज्ञानिक वर्गीकरण. (इलंभाधीट 
(958702907) भी कहते हैं । 
देखिये--(9$श्री०शञा०0), 8०७०० 
(9 8श्ञी०8॥07, 
०६प्रल्यों 2]९८ए०्ऋ [निचुरल इलेक्शन] ; 
स्वाभाविक चुनाव, प्राकृतिक चुन्नाव । 
प्राकृतिक चुनाव का सिद्धान्त फ्रांसिस 
बेकन के इस वक्‍तव्य से आरम्भ होता है 
कि वस्तुओं में दूसरी वस्तुओं के समान 
धर्मों को चुनने की स्वाभाविक प्रदृत्ति 
होती है। आधुनिक काल में जॉन लेयडें 
की मूल्य-मीर्मासा में इस विचार का नया 
रूप प्रस्फुटित हुआ है । 
०४पल्‍थ57०. [नेचु रलिजम ] 
वाद । 
यह विचारधारा प्रकृति के कार्यों को 
समझने के लिए किसी प्रकृति-वाह्य सत्ता 
का सहारा लेने से इन्कार करती है। 
प्रकृति स्व-सम्पन्न ($०#-877र८०॥0), 
स्व-व्याख्येय (50#-/%9]99079) तथा 
स्वयंचालित है। इसका नियमन करने- 
वाली कोई ओर सत्ता नहीं है। मानवीय 
व्यवहार को भी प्राकृतिक नियमों के 
आधार पर ही समझा जा सकता है। 
नीतिशास्त्र और सीन्दर्यश्ञास्त्र में भी 
प्रकृतिवादी दाशंनिक किसी बौद्धिक या 
आध्यात्मिक मान्यता को स्वीकार नहीं 
करते । उनके अनुसार नैतिक परम्पराएँ 
ओर कलात्मक प्रेरणाएँ भी प्राकृतिक 
जीवन के ही बलग-अलग पहल हूँ । 


; प्रकृति- 


र०७ए850 ॥2[॥05 
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बेकन, हॉड्ज़, स्पेन्सर, कॉम्ट प्रकृतिवादी 
अवृत्ति के मुख्य प्रवर्तकों में से हैं । 
गएक्ाप्एजोरंडस४ंट ॥ट४. [नेचु रलिस्टिक 
ए'थिक्स] : प्रकृतिवादी नीतिशास्त्र । 
वे नीतिशास्त्रीय मत जो नीतिशास्त्र 
को अनुभव पर आधारित विज्ञानों में से 
एक मानते हैं, अयवा नतिक विचार में 
जीवविज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र 
आदि विज्ञानों की मान्यताओं को 
आधारथभून स्थान देते हैं, प्रकृतिवादी कहे 
जा सकते हैं । 
वैसे तो प्राचीन काल में भी नैतिक 
व्यवहार की प्रकृतिवादी व्याख्या करने 
की प्रतत्ति कुछ बिचारकों में थी, लेकिन 
चैन्नानिक अर्थ में प्रकृतिवादी नीतिणास्त्र 
का आरम्भ हॉँव्ज से होता है। हॉव्ज़ ने 
नैतिक आचरण को मनुष्य की स्वार्थ - 
भ्रवृत्ति के सामाजिकीकरण का माध्यम 
माना । प्राकृतिक विज्ञानों के विकास से 
इस विचारधारा को बल मिला | 
उपयोगितावादियों ने नीतिशास्त्र के लिए 
मनोविज्ञान की आवश्यकता स्वीकार 
की। ह॒त्॑र्ट स्पेन्सर ने संमाजशास्त्र के 
साथ-साथ नीतिशास्त्र को भी प्राकृतिक 
विज्ञान बनाने का यत्न' किया । स्पेन्सर के 
विकासवाद से प्रभावित होकर लेज़्ली 
स्टीफ़ेन, सेम्युअछ बलैक्जेंडर और एल० 
टी० हॉब्हाउस ने विभिन्‍न नैतिक आदर्शो 
भोर व्यवद्यार-परिस्थितियों का प्रकृति- 
वादी दृष्टि से विश्लेषण किया । 
ित्र(प्णण 7.95 [नेचरल लॉ] : प्राकृतिक 
नियम । 
प्राचीन दर्शन में यह विचार बार-वार 
सामने आता है कि जहाँ मानब-निर्मित 
तियम सीमित, परिवर्सनश्रील और अपूर्ण 
होते हूँ, वहां प्रकृति के के नियम च्रटिहीन 
और अटल हं | होमर के 'इलियहद' काव्य 
में जियस की न्यायतुला का उल्लेख है 
जिस पर सतोडकर दिये हुए निर्णय को 
मानवीय शर्त बदल नहीं सकती । प्केटो 
ने जिते देंगी नियम (09णथा८6 [9) 
का है बट भी प्राकृतिक नियम का दूसरा 


नाम है; क्योंकि प्लेटो के दर्शन में प्रकृति 
की कोई स्वतन्त्र भोत्तिक सत्ता नहीं है। 
आधुनिक युग में प्राकृतिक नियम को 
व्याख्या में न्याय' या 'नियरति' का कोई 
स्थान नहीं रहा | अब प्राकृतिक नियम 
से उन ग्ग्क्तिनिरपेक्ष,,. विश्वव्यापी 
नियमों का तात्पय है जिनका अच्वेषण 
करना विज्ञान का काम है। उदाहूरणार्थ, 
गुछत्वाकर्पण का नियम प्राकृतिक नियम' 
है । ५ 
समाजशास्त्र और राजनीति-दर्शन में 
प्राकृतिक नियम वह व्यवस्था है जो 
सामूहिक जीवन के संगठन के पूर्व समाज 
में विद्यमान था। इस नियम के अनुग्ार 
प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक अन्य व्यवित 
पर आक्रमण करके अपने शारीरिक हितों 
की द॒द्धि करने का अधिकार है। जब 
प्रकृतिक नियम के बदले सामाजिक 
नियम की प्रतिष्ठा होती है तब यह 
निर्वाध अधिकार छीन लिया जाता है, 
और यहीं से 'सभ्यता' का आरम्भ होता है। 
प०्ण्श.. एाजाए्डक्राए [नेचुरल 
फ़िल्सफी | : प्रकृति-दर्शन । 
देखिये---भि॥ाएा०७ 7॥॥/0500॥9« 
पिनाॉपिाल्वों एटशा57० [मिचुरल 
रियलिज्म| : प्राकृतिक यवार्थवाद, 
प्राकृतिक वास्तववाद, वास्तववाद । 
प्राकृतिक यथार्थबाद प्रत्यक्ष को ज्ञान 
का एकमात्र विश्वसनीय साधन म्निता 
है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष से मन भौर 
अक्रति दोनों का वास्तविक अरसितत्व॑ 
प्रमाणित होता है। यहाँ प्रकृति का अर्थ 
भौतिक पदार्थ है। 
देखिये--२ ०४४7०, 
रिशाफशर.. इलुटटगा [नेचुरल 
सेलेवशन] : प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक 
चयन | 
जीवविज्ञान का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त 
जिसके अनुसार वे ही प्राणी जीवन के 
अनवरत्त संघर्ष में विजयी होते हैं जिनमें 
कोई ऐसी विश्लेपता होती है जो उन्हें 
उगस्थित परिस्थितियों से समंजन स्थापित 





गर४पा6 


्वाप्रातवं 7760029 १२६ 


करने में अन्य प्राणियों से अधिक सुविधा 
प्रदान करती है। इस प्रकार की विद्येपता 


दूसरी पीढ़ी की मिल जाती है और काछान्तर 


में प्राणियों में नवीन गुण विकसित हो 
जाते हैं । 
डाविन को साधारणत: इस सिद्धान्त के 
आविप्कार का श्रेव दिया जाता है, 
यद्यपि उसके पहले ए० आर० वालेस भी 
अगने सुदीर्ध अन्वेषण के बाद इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचा था । 
विकासवादी दर्शन में इस सिद्धान्त का 
महन्वपूर्ण स्थान है । 
देखिय--2707॥09. 
उरस्पप््यों ४9#८०7०29 
थिवॉलोजी ] : प्राकृतिक वर्ममीमांसा 
प्राकृतिक वर्म-दर्शन । 
व्ययुग में ईदवर-प्रदत्त वममीमांसा 
के विपक्ष में प्राकृतिक घर्ममीमांसा का 
विकास हुआ। प्रारम्भ में ईसाई धर्म- 
मीर्मासाकों ने ईद्वर-ज्ञान को बुद्धि से परे 
माना था। उनके अनुसार ईदवर की कृपा 
से कुछ विशिष्ट धर्माचार्यों को ही ईदवर- 
ज्ञान मिल सकता है । छेकिन जब अरस्तू 
के दर्गन को ईसाई विचारकों ने व्यापक 
रूप से स्वीकार किया तव इस प्रश्न पर 
उनके मत में परिवर्तन हुआ । अरस्तु ने 
बौद्धिक चिन्तन द्वारा ईश्वर-ज्ञान को 
सम्भव बताया था । 
ईसाई सन्‍्तों ने समय की माँग को 
आंधक्षिक रूप में स्वीकार करते हुए यह 
मान लिया क्रि यद्यपि अरस्तू के ताकिक 
नियमों से ईद्वर-प्रेरित सत्य प्राप्त नहीं 
किये जा सकते, फिर भी इन नियमों से 
किसी हद तक उनकी व्याख्या करना 
सम्भव है| यहीं से प्राकृतिक धर्म मीमांसा 
का बारम्भ होता है। 
बागे चलकर कुछ विचारकों ने कहा कि 
ईदवर का ज्ञान प्रकृति के प्रत्येक स्पन्दन 
में छिपा है। इसके लिए किसी विज्ञेप 
प्रकार के जीवनक्रम या किसी दुरूह 
साधना की आवध्यकता नहीं है । 
एऐरिश्राप८० | नेचर] : प्रह्मति। 








_िच रक्त 


सामान्यतः प्रकृति का अर्थ अनुभवगम्य 
वस्तुओं की समप्टि तथा उनका आन्तरिक 
स्वभाव समझा जाता है। यह अरथंबोधच 
प्राकृतिक विज्ञानों की धारणाओं के 

अनुरूप ही हैं। दर्शन के इतिहाम् में 
प्रकृति को कभी स्थरछू रूप में लिया गया 
है, कभी घूक्ष्म रूप में । 

ईसापूर्तव छठी श्वताव्दी के यूनानी 
विचारकों ने प्रकृति का अध्ययन घुद्ध 
किया । उस समय इस क्षव्ययन के 
दार्शनिक और वंज्ञानिक पक्ष प्रथक नहीं 
हुए थे। वस्तुओं में छिपे हुए सारभूत 
तत्त्व को ही ये विचारक 'प्रकृति' मानते 
थे | इस तत्त्व को वे जीवित समझते थे । 
'सोफ़िस्ट' दा निकों ने प्रकृति को शाध्वत 
नियमों से व्याप्त बताया और यह उपदेश 
दिया कि इन्हीं नियमों के अनुसार समाज 
में नैतिक और राजनीतिक जीवन व्यव- 
स्थित किया जाना चाहिए। प्छेटो ने 
प्रकृति को आध्यात्मिक जगत्‌ की बपूर्ण 
प्रतिकृति के रूप में देखकर प्रकृति के 
अर्थ को संकुचित बनाया । उसके अनुसार 
जगत्‌ के केवछ परिवर्तनशील और स्थूल 
अंध्षों को ही प्रकृति कहा जाना चाह 
भरस्तू ने प्रकृति के मूल्य को फिर से 
ऊँचा उठाना चाहा। उसने कहा कि 
प्रकृति गतिशील वस्तुओं का वह समग्र 
संस्थान है जो निरन्तर एक उच्चतम 
पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए आदुर है। 
एपिक्यूरस और डिमॉक्रिटस ने प्रकृति से 
चतन अंश को बहिप्कृत करके उसका 
भीतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की । जेना 
तथा अन्य स्टोइक' विचारकों ने कहा कि 
प्रकृति का स्वयंचालछित और प्रयोजनद्यील 
रूप यह दिखाता है कि प्रकृति” और 
प्दवुर एक ही 

आधुनिक काल में प्रकृति को प्रत्यय- 
वादी तथा भीतिकवादी दार्शनिकों ने 
अलग-अलग दिख्याओं से देखा है। 
त्पिनोज़ा ने प्रकृति और ईदवर के 
तादात्म्य का सिद्ध करने का यत्न किया। 
काण्ट के अनुसार, हमारी बुद्धि ही प्रकृति 


बधिताफाव पितााणाव3॥5 


१३० 


िश्ञाप्ा८ 2॥0809॥9 


+-ब>+...........+>....>-+............................-०--नन- 3 न नननालनस न कननमनमनमे नरक तनमन लीन न नमन नी न न नीनान-नननन तन कप सीननीन-न नी नमन नीयननी-+-ननी ननत+- 


को वनाती है. (फाकशबाध्यातीह 
ा्शोःट5 गद्यापा०') । शैेलिंग के अनुसार 
प्रकृति बुद्धि का वास्तवीकरण है । 
इसके विपरीत बेकन, गेलीलियो तथा 
हॉब्ज ने जिस अनुभववादी विचारधारा 
की नींव डाली उसने विकसित होकर 
प्रकृति को यैज्ञानिक निरीक्षण के विपय 
के रूप में श्रहण किया । वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण से प्रकृति भोतिक वस्तुओं के गति- 
घील अस्तित्व का ही दूसरा नाम है । 
लेकिन पिछले कुछ वर्षो में विश्व के 
सम्बन्ध में जो अदभुत खोजें हुई हैं उनसे 
प्रकृति की नितानन्‍्त भौतिकबादी कल्पना 
के विपय में फिर से सगदेह जागृत हुआ 
है। आज प्रक्षति-दर्शन में भी काफ़ी 
लझ्षाव तथा संदिग्धता देखने में आती है। 
फि्गापाए पि्वपल्ात5 [नावुरा 
नातुरान्स] : कारण-प्रकृति, अव्यक्त 
प्रकृति, गर्भित प्रकृति, प्रकृति-गर्भ । 
मध्ययुग के ईसाई विचारक प्रकृति को 
स्वसम्पन्न मौलिक सत्ता न मानकर उसे 
इंड्वर के स्वतन्त्र संकल्प से उद्भूत मानते 
थै। उनके अनुसार प्रकृति अपनी 
अव्यवतावस्था में ईश्वर के मन में अन्तहित 
थी। प्रकृति की इस अवस्था को, व्यक्ता- 
बस्था से भेद करने के लिए, उन्होने 'गभित 
प्रकृति कहा | कभी-कभी उन्होंने 'नातुरा 
तातुरान्म' घब्द का प्रयोग ईश्वर के 
लिए भी किया, क्योंकि अव्यक्तावस्था में 
प्रकृति ईश्वर से अभिन्‍न है । 
दस वित्तार के बीज इब्न रुदद द्वारा की 
गई अररतू के आकार! और द्रब्य' के 
सिद्धान्त की व्याख्या में है। भरस्तू के 
अनुसार प्रकृति द्रव्य थीर आकार (रूप) 
के संयोग से वस्तुरुष में व्यवत होती है 
ओर उत्तरोत्तर उन्‍नत आकारों से संयुक्त 
होने-होति थविकास की शआंखला बढ़ाती 
जाती है । अन्त में उसका उच्चतम 
आकार, क्षयात्‌ ईम्बर से संबोग होता है । 
अररतु के सिद्धास्स का स्पष्टीकरण करते 
छग इंब्न कहा कि रवय॑ ईश्वर 
मा परम सता के दो रुप हैक रूप 


सच :५ 
4 अर आर । 


में वह प्रेरक शवित है और दूसरे रूप में 
प्रेरित प्रकृति । इसी विचार से प्रभावित 
होकर मंध्ययुगीन दाशनिकों ने 'व्यवतत 
प्रकृति' और 'अव्यवत प्रकृति में भेद करते' 
हुए ईश्वर को “भव्यक्त प्रकृति काः 
आधार कहा । 

देखिये--भिशापा& भं४पा99,. 

पिज्ञॉपःछ िज्ञापतांत [नातुरा' 

नातुराठटा] : कार्य-प्रकृति, व्यवत प्रकृति । 

प्रकृति की वह अवस्था जब बहू ईश्वर 
के मन में अच्तहिंत न रहकर वस्तु-हप 
घारण करती है। 

देखिये --४४।४४ प४/७क्‍४॥8, 

बिल्ापाःट शाररीएड०709५ [नेचर फ़िलो- 

सफ़ी | : प्रकृति-दर्शन । 

दाशेनिक विवेचन का प्रारम्भ स्वाभाविक 
रूप से प्रकृति के अध्ययन से होता है 
क्योंकि आन्तरिक अनुभूति की अपेक्षा 
बाह्य सत्ताओं की समीक्षा सरल भी होती 
है और व्यावहारिक जीवन के लिए 
आवश्यक भी | 

यूनान में आयोनिया की दाशनिक 
परम्परा में प्रकृति की दार्शनिक व्यास्या 
करने का सर्वप्रथम प्रयास मिलता है। 
थेल्स, अनेविजमेंहर और अनेविज्ञमितीस 
ने प्रकृति के मूल द्रव्य को निश्चित करना 
चाहा और प्रकृति के नानात्व-पक्ष को 
इस मूल द्रव्य के विभिन्‍न रूपों के बीच 
समझने का प्रयत्न किया । इन दा्शनिकी 
के लिए प्रकृति जड़ नहीं बल्कि 'प्राणवान्‌' 
थी। 

आरम्भ से ही प्रकृति-दर्शन में दो 
समस्याएँ सामने आयी : (१) आदिद्वव्य 
अथवा मूल तत्त्व की खोज, और (२) 
गति अथवा परिवर्तनञीलता की व्याख्या । 
धीरे-धीरे दूसरी समस्या पर अधिक जोर 
दिया जाने लगा क्योंकि उसका संकेत इस 
मूल तात्विक प्रइन की ओर था>-पस्म 
सत्ता अचल है या गतिक्षील ? हिरे 
बलाइटस और पामिनाइडीज के नेतृत्व में 
इस प्र्न॒ पर प्रकृति-दर्शन दो विरोधी 
दलों में बंद गया । 


पका प्रज्ुणााल्डाड 


यूरोप में आावूनिक युग के प्रारम्भिक काल 
में, अर्थात्‌ सांस्कृतिक पुनरुत्थान के समय, 
प्रकृति का अध्ययन किर दर्त का 
एक भहदृत्त्वपूर्ण अंग बन गया । मध्यश्रुग 
में प्रकृति की अपेक्षा मानव के धामिक 
ओर न॑तिक आचरण पर ही दार्गनिकों ने 
अधिक ध्यान दिया था। अब पृथ्वी के 
नये-नये द्विस्सों की खोज, खगोंक-विद्या की 
प्रगति, और अन्य कारणों से दार्शनिकों 
ने प्रकति-समीक्षा को फिर से अपनाया । 
सोलहवीं शताब्दी के तीन प्रसिद्ध विचारकों 
ऊवेलेसियो, ब्रूनों तथा कंम्पानेछा 
ने प्रकृति के अध्ययन को अपने दर्शन में 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया । 
प्राकृतिक विज्ञानों की उन्‍नति के साथ- 
साथ प्रक्ृति-दर्शन का बलग अस्तित्व 
बीरे-बीरे विल्लीन होने लगा । अव प्रकृति 
के वस्तुगत तथ्यों का विचार प्राकृतिक 
विज्ञानों भें किया जाता है और प्रश्ृति के 
मूल तत्त्वों का विचार तत्व-ज्ञान के 
अन्तर्गत जाता है । दर्शन का कोई स्वतन्त्र 
विभाग अब नहीं है जिसे ?#0500॥9 
० पा की संज्ञा दी जाय । 
देखिये--0॥॥05079 0 पा, 
कक्रणगरल क्रएुण८८ऊांड _िव्युलर 
हाइपॉथिसिस] : वाप्पराशि-परिकल्पना । 
इस परिकल्पना के अनुसार संसार का 
मूल द्रव्य संतप्त वाप्प-राशि के रूप में 
था। जब यह द्रव्य ठण्डा होने लगा, तब 
उम्रक स्थछीकृत विड--पृथ्वी, सूर्य, सक्षत्र 
भादि संकुचित होकर एक-दूसरे से 
अलग होते गए। इसी तरह धीरे-घीरे 
संसार के समस्त पिडों की रचना हुई । 
इस परिकल्पना को व्यवस्थित रूप 
छाप्लास और काण्ट ने दिया । 
इस परिकल्पना का दाशनिक महत्त्व 
यह है कि इससे विकासवादी विचारधारा 
को बल मिला । समस्त बिदव को एक 
स्थिर, अचछ सत्ता के रूप में न देखकर 
उसे विकासोन्मुख मानने की प्रवृत्ति घीरे- 
घीरे बक्तिशाली हुई | यह कहा गया कि 
जब भोतिक जगत्‌ तक विकासोन्‍्मुख है 


न 
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तब मानवीय नैतिक और सामाजिक 
जीवन को अचल नहीं माना जा सकता । 
हर्वट्ट स्पेन्सर ने इस परिकल्पना से अपने 
विकास-सिद्धान्त के स्पष्टीकरण में 
सहायता छी है । 

[९८९55३७४ए 77#07०व005 [िसेसरी 
प्रॉपोजिशन] : नियतार्थ तर्कवाक्‍्य, 
भावद्यक तर्कंवाक्य | 

वह तकंवाक्‍्य जिसमें उद्देश्य और विवेय 
का सम्बन्ध अनिवाये हो, जैसे : “मनुष्य 
को मरणशील होना ही चाहिए”! । 

देखिय---055९॥07५  ?2705%०थंएण), 
770#96&श9ग6 0700आ707, 

7२९८९5४३०७४ 7#ण्फ | ने सेसरी ट्र्थ] हू 
अनिवाय सत्य | 

वह सत्य जिसकी सत्यता वस्तुगत, 
व्यवितगत या देदकालगत परिच्छेदों में 
बेबकर कभी असत्यता में परिणत नहीं 
हो सकती-+जर्थात्‌, निरपेक्ष सत्य । 

प्छेटो के अनुसार “अनिवार्य सत्य! पद 
में पुनरावृत्ति है, क्योंकि ऐसे सत्य की 
कल्पना नहीं की जा सकती जो अनिवार्य 
न हो। यदि कोई वक्तव्य अनिवार्य रूप 
से सत्य नहीं है, तो वह केवल “मत 
(097707) है । 

देखिये---४९८८४आं५५, 

_२८८९55६६उवाप्रंडघ9 नि्तेसिटेरिय- 

निज्म] : अवध्यतावाद । 
यह सिद्धान्त संसार की सभी सत्ताओं 
और घटनाओं को ताकिक अथवा कारण- 
गत अनिवायंता से नियन्त्रित मानता है । 
यह भौतिक आकस्मिकता और मानसिक 
स्वाधीनता को अस्वीकार करता है। 
नंतिक क्षेत्र में अवध्यतावाद संकल्प- 
स्वातन्त्य (6०607 ७० ४॥॥० शे।॥॥) 
को अमान्य समझता दे और इस रूप में 
इसमें और नियतिबाद (70086777 97) 
में कोई अन्तर नहीं रह जाता । 
देखिये--स्‍४००८६5३४०, 7ल0पया9ा7. 
प्लटटडआ८9 [नेसे'सिटी] : अनिवार्यता, 
आवश्यकता । 
वह स्थिति जो अपने से भिन्‍न नहीं हो 


िह््ताणा 
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सकती । “अनिवायेता' की कल्पना, प्रकृति 
ओर मानव-जीवन दोनों क्षेत्रों में, 
स्वच्छन्दता और आकस्मिकता के विपरीत 
है। 

पाइथागो रस और उसके अनुयायियों ने 
सम्पूर्ण जगत्‌ की गतिविधि को अनि- 
वायंता की धुरी के चारों ओर घूमता 
हुआ पाया | हिस्वलाइटस ने अनिवार्यता 
को परिवर्तनशील संसार का एकमात्र 
व्यवस्थापक-तत्त्व बताया । भौतिकवादी 
दाशशनिकों ने भी अणु-परमाणुओं के 
पारस्परिक सम्बन्धों की अनिवार्यत्ता को 
संसार का आधार माना । 

प्छेटो ने अनिवारयता को इच्द्रिय-जगत्‌ 
के उत्मादक चेतन-तत्त्व '४०0७४' की 
राहवतिनी के रूप में स्वीकार किया। 
अरस्तू के अनुसार अनिवायंता “निश्चित 
परिणामों की जननी ' है। स्टोइक-विचारकों 
ने अनिवार्यता को जगत्‌ की सभी 
घटनाओं के नियन्त्रण का उत्तरदायित्व 
सौंपा। 

आधुनिक काल में अस्तित्व की अनि- 
बायंता के साथ चिन्तन की अनिवार्यता 
को जोड़ दिया गया है। अनिवाययंता के 
प्रन्‍त का अब अनेक पहलुओं से विचार 
किया जाता है । 

ताकिक अनिवायंता ([.०हांव्ग 
१८८८४॥४) के अन्तगंत तादात्म्य और 
व्याघात के नियमों रो अनुशासित निर्णयों 
को सत्य माना जाता है| 

तात्त्विक अनिवायंता (४लग्मञाजबंदा। 
४०९८४) के अन्तर्गत नित्यतत्त्व या 
सासरतत्व के किसी-स-किसी रूप तथा 
उसके पूरक विचारों को स्वीकार क्रिया 
जाता हूँ । 

भीतिक अनिवायता. (ाएबंत्यां 
7४००९५४(७) प्रकृति के अल मियमों में 
प्रतिविम्बित है ओर उन निममों मे 
सामंजर्स रगनेयाटी वल्पनाओं का पोयण 
करती है | 

गणितीय अनियार्यना [वालातांत्व! 
०७७४३) गणित के नियमों फे 


उपलब्ध निष्कर्षों को सत्य सिद्ध करती है। 
िट्ड्गारंग्ण [निगेशन] : निपेघ, अभाव। 
सामान्यतः 'निषेध” किसी कल्पित भाव 
का निराकरण अथवा किसी प्रस्तुत सत्य 
का खंडन समझा जाता है) लेकिन यदि 
दार्शनिक चिन्तन में 'निर्षेघ/ का आशय 
केवल निराकरण या खंडन माना गया 
तो मानसिक व्यापारों की उहू श्यमूलकता 
पर आधात होता है। किसी काल्पित 
भाव का निराकरण तभी समीचीन हो 
सकता है जब निरषेधकर्ता निराकृत भाव 
के स्थात प्र किसी अन्य भाव की स्वीकृति 
उचित समझता हो ओर उसके लिए ते 
प्रस्तुत कर सके । किसी सत्य का संइन 
भी किसी अन्य सत्य की स्थापना के ही 
निमित्त किया जाता है, चाहे ऐसी स्थापना 
परोक्ष या संकेतिक ही क्‍यों न हो । 
कभी-कभी निपेध का प्रयोग चिस्तव 
को निश्चित रूप देने के लिए भी 8 
जाता है, जैसे : ईशवर-सम्बन्धी जिन्तन 
में 'अनीश्वर' गुणों का निषेध ईबवरीय 
गुणों को मिश्चित रूप प्रदान करता है । 
तकंशास्त्र में तिपेष के दो रूप माने 
जाते हैं--विरोध और बवैपरीत्य । किप्ी 
निणित सत्य का विरोध उस पर सनदेह 
प्रकट करते हुए एक ज्नानात्मक रिवततत्रा 
उत्पन्त करता है, जिसकी पूर्ति के लिए 
यह आबब्यक हो जाता है कि निपेवात्मक 
चिन्तन वैपरीत्य की सीमा तक पहुंच 
जाय। वैपरीत्य में निषेध का आशय 
स्पष्ट है--असत्य का खंडन करके सत्य 
की स्थापना करना; जैसे, यह कहने से 
कि / 'अ' ब' नहीं है”, एक दूसरे बाथन 
2 झा घ! है!'--क तर विरोध त्तो 
हो जाता है, छेकिन ज्ञानात्मक रितता 
उत्पन्न हो जाती है और प्रश्न उठता हैं 
कि फिर अ' नया है ? किस्तु विपरीत 
कथन / अ व नहीं, सा है में निर्मध 
का आश्यय पूर्ण हो जाता है। इरीलिए 
ताकिक चिन्तन में विरोध को निपेध- 
पद्धति का प्रारम्भिक रूप मामा जाता है| 


बनुमार ऐट्डुशात्ा ता सटट्वॉउणा [निर्गेशर्न 
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ऑफ़ निगेशन] : निषेध का निपेव । 
क्रिसी अस्वीकृतिसूचक निर्णय का परि- 
त्याग । सामान्यतः इससे उस मूल निर्णय 
की स्थापना होती है, जिसका प्रथम 
निषेध से निराकरण होता है; जैसे 
फूल लाल नहीं है,, इस निषेध का निपेध 
करने से मूल निर्णय 'फूल लाल है' सत्य 
व्हरता है। लेकिन सभी प्रसंगों में ऐसा 
नहीं होता । निषेध का आशय आंशिक 
भी हो सकता है । खिड़की खुली नहीं है' 
का निषेध अनिवार्य रूप से यह नहीं सिद्ध 
करता कि खिड़की पूरी तरह खुली है, 
क्योंकि वह आधी खली और आधी बन्द 
भी हो सकती है। तात्पर्य यह कि सभी 
उद्देश्य और सभी विधेय अविभाज्य नहीं 
होते । 'निपेघ का निषेध! पूरी तरह 
तभी लागू हो सकता है जब उद्देश्य और 
विधेय अवयवहीन इकाइयाँ हों । 
देखिये---/09९0605 
पिल्डग्पंए० ए०ीएफ॑एंग्आ. [निगेटिव 
डे'फ़िनिशन] : निषेघक परिभाषा | 
वह दोपयुकत परिभाषा, जिसमें किसी 
पद का विधानात्मक विवरण सम्भव होते 
हुए भी निषंधात्मक विवरण दिया गया 
हो। ताकिक परिभाषा के नियमों में 
एक यह भी है कि जहाँ तक हो सके 
विवरण विधानात्मक होना चाहिए, अर्थात 
जो ग्रुण उदंश्य में विद्यमान हैं उनका 
उल्लेख किया जाना चाहिए। निषेधचक 
परिभाषा के कुछ उदाहरण ये हैं--- 
सदाचार अनुचित कार्यो से बचकर किया 
गया व्यवहार है, “मनुष्य वह प्राणी है 
जो प्राकृतिक प्रवृत्तियों से पूरी तरह 
जकड़ा हुआ नहीं है । 
घिल्डुगउर० 2#0एण०्आंएं०ा [निगेटिव 
प्रॉपोजिशन| : निषेधात्मक त्कवाक्‍्य, 
निपेधषक तकेवाक्य । 
परम्परागत तर्क में दो प्रकार के निपेध- 
तकंवावय माने गए--सामान्य और 
विशिष्ट । | 'कोई मनुष्य अमर नहीं है' 
सामान्य निपेघक वाक्य है । “कुछ मनुष्य 
वुद्धिमान नहीं हैं! विशिष्ट निपेघक वाक्य 
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है। सामान्य निषेघक वाक्य उद्देश्य के 
सम्पूर्ण विस्तार से विधेय की असंगति 
सूचित करता है । विशिष्ट विपेघक वाक्य 
उ्ं श्य के आंशिक विस्तार से विधेय की 
असंगति सूचित करता है | 
सत्य की खोज में नि्षेध-वाक्यों का 
बड़ा महत्त्व है । असंगति का ज्ञान चिन्तन 
को संगति के अनुसन्धान की ओर प्रवृत्त 
कराता है। हेगेल की द्वन्द्वात्ममक पद्धति 
इसी विचार का पोपण करती है। एक 
के बाद एक निपेधों के बीच ग्रुजरते हुए 
विचार ज्ञान के सोपान पर अग्रसर होता 
जाता है । 
िल्ट्गपंए० ए००कऋा [निमेटिव टर्म] : 
निषेध-पद, अभाव-पद । 
वह पद जिससे किसी वस्तु या ग्रुण के 
अभाव का बोध हो, जैसे बुद्धिहीन', 
असन्तोष', इत्यादि । 
पिट्टुथपंर० 7फ्रण०8५ [निगेटिव 
थिऑलोजी | : निषेधात्मक धर्ममीमांसा । 
वह धर्ममीमांसा जिसमें ईद्वर को 
संसार से परे मानने का अर्थ उसका 
सवंगुण-रहित होना तथा भावात्मक 
निर्णयों से परे होना माना जाता है। 
ईसाई-धर्ममीमांसा में अलैक्जेंड़िया के 
फ़िलो ने इस विचारधारा को प्रचलित 
किया । उसने कहा कि सर्वोपरि ईश्वर 
के सम्बन्ध में मानवीय बुद्धि केवल यही 
निश्चय कर सकती है कि उसमें कोई 
बुद्धिग्राह्म गुण नहीं है । नवीं शताब्दी में 
स्कॉटस एरिजेना ने और तेरहवीं 
शतादवदी में माइस्टर एकहाट ने भी इस 
बात पर जोर दिया कि विदेषणों के द्वारा 
ईदवर को समझने का प्रयास व्यर्थ है । 
निषेधात्मक धर्ममीमांसा की परिणति 
अनिवार्य रूप से रहस्यवादी या अज्ञेयवादी 
दर्शन में होती है। - 
पाइचात्य लेखकों ने उपनिपदों के निति, 
नेति' को भी निपेधात्मक धर्ममीमांसा का 
उदाहरण माना है । 
क्‍रर०-एमापिलंवान्‍डपर [नियो-कन्फ्यू - 
शियनिज्म] : नव्य-कन्फ्यूशियसवाद । 


700-(७0॥09॥ 
प्राचीन कन्पयू शियक्षयाद का विकास दीन 
अवस्थाओं के बीच गुजर कर हुआ है। 
रांग-काल में बुद्धिवाद, मिग-काल में 
मनवाद' और चिग-काल में नैतिक 
विधान द्वारा बन्पयुशियस के सिद्धान्त 
अलग-अलग तरह से व्यवत हुए 

सुंग-काल (६६० १२७६) में 
परम-महत ('ताई-ची') और बुद्धि (ली ) 
यो दो प्रधान तत्वों के रूप में स्वीकार 
किया गया । परम-महत्‌ के गतिशील पक्ष 
से यांग'-साक्रिय तत्व--और उसकी 
शास्तावस्था से 'यिन'-- निष्क्रिय तत्त्वू-- 
उत्पन्न होता है। थयिन और याँग 
स्पन्दनों रे उद्देछित होकर पाँच सर्जक 
तत्ट भौतिक जगत का निर्माण करते हैं । 
जगत्‌ सुब्यवस्पित है। उसकी व्यवस्था 
बुद्धि भीर जीवन-शवित के राहयोग पर 
निर्भर है। बुद्धि अनेक को रांगठित 
करती है और जीवन-शवित एक को अनेक 
में विभाजित करती है । लेकिन दोनों में 
विरोध नहीं है । बुद्धि अपना कार्य जीवन- 
शवित के माध्यम से ही करती है। बुद्धि- 
बाद का प्रमुख प्रतिनिधि चूहसी था। 
उसके प्रभाव से बृद्धिवाद में विशुद्ध 
दार्णनिता दृष्टिकोण के राथ व्यावहारिक 
रामाजिक दृष्टिकोण का समस्वय हुआ । 
मिग-काद (१३८८ से १६४४) में 
वांग यांग गिंग ने बुद्धि के बदछे मन पर 
जोर दिया और अपरोदा ज्ञान के प्िद्धाग्त 
को फिर से अपनाया । इस ग्रग में नव्य- 
कर्पगुशियरावाद का नैतिक और मनो 
आनिक पहल अधिफ स्पष्ट रू प्से 
प्रदाध मे आया | 

निग-काल (१६४८ से आभृमिक शग 
तक) । मिग-झाछ में, नैतिक मूल्यों को 
महस्य देते हुए, द्वाशनिकों ने मानवीय 
इन्ठाना का आधश्यात्तिया विकार के मार्ग 
में बाभक घोषित किया था । चिग-काल 
में साई सुकगुआन ने चीनी-दर्शमन को 
हम का गगन से मल मारान का प्रयत्न 
बिया । उससे एक एर | जीवन-टप्टि का 
आदय सामन रगा जिसमें ज्ञान और 
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कर्म, आध्तरिक और बाह्य का पमलग 


हो ( वन्फ्यूशियत के दर्शन का पूर्णक 
विकास इसी युग में हुआ | इस विकास में 
बोद्धवर्म के प्रभाव का भी काफ़ी गह 


। 

2 [नियो-क्रिठितिणा) : 
सव्य-आलोचनावाद ) 

काणष्ट द्वारा स्थापित अनिवार्यता के 
सिद्धान्त का विरोध करते हुए कुछ फ्रांसीरी 
विचारकों ने प्रकृति में आकरिमिकता 
स्वीकार किए जाने की माँग की। उसे 

शंब से सव्य-्भालोचना का आरम 
हुआ । रिलृथ्ये और बूत्र्‌ इस विचारधारा 
के प्रमख प्रतिनिधि हैं । 

नव्य-आलोचनावाद' के अनुसार प्रकृति 
की आकस्मिकता नयेन्‍तये स्वत 
घटनाचक्रों में स्पष्ट रूप से व्यक्त होती 
है। विश्व उतना सुव्यवस्थित नहीं है 
जितना कि प्रत्ययवादी दार्शनिक उसे 
समझते हैं । 
ए९०-छ९एलीएआइ5फ 
अनिज्म] : नव्य-हेगेलवाद । 

उन्तीसवीं शताब्दी के मध्य गें शह३ 
और स्कॉर््लड के कुछ दार्श्विकों मे 
हेगेलीय दर्शन की कुछ प्रधान माव्यताओं 
पर बल देते हुए एक नयी विचारधारा गो 
प्रस्थापित किया जिसे सब्य हेगेलवाद 
कहते हैँ। इस विचारधारा के प्रगुत 
प्रतिनिधि ये थे-- स्टिंग, वेभर्ड, ग्री। 
ब्रंडछे, बोसान्के, मेंबटेगर्ट | इनमें आपसी 
मतभेद होते हुए भी व्यापक झूप से 4 
इस बात पर सहमत थे कि हेगेलवाद * 
बाह्य, आयारात्मक ढाँचे की अपेक्षा उरी 
आल्तरिया 'स्पिरिट! को रामझते का गे 
करना शेयरकर है । 
2०-८5 [नियो-आइडियलिपम) 
नव्य-प्रत्ययवाद । 

आएुनिक युग में प्रत्यववादी विर्गाँं 
धारा ने कई रूप लिए हैं। टली में 
क्रांध और जेन्टीछे नेतृत्व में एक 
मोलिक प्रत्ययवादी दार्शविक मत मो 
विकास हुआ जिसे 'नव्य-प्रत्यववाद के 


[तिओो-हैगेति 
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नाम से ख्याति प्राप्त हुईें। क्रीचे और 
जेन्टीले विचारों या प्रत्ययों को महत्त 
अवश्य प्रदान करते हैं, छेकिन उनकी 
दृष्टि में विचार कटी-्छेंटी वस्तु नहीं 
चल्कि एक प्रक्रिया है जो जीवन से 
अविच्छिन्न है | नव्य-प्रत्ययवाद में क्रिया- 
आशीलता पर वल दिया जाता है कौर 
दर्शव की ऐतिहासिक व्याख्या की जाती 
है। साथ-ही-साथ उपयोगितावाद और 
जीव-विज्ञानपरता (80०0० टझ्ंश7) को 
अस्वीकार किया जाता है। इस तरह 
परम्परागत प्रत्ययवाद को अधिक व्यापक, 
सुसंस्क्ृत बनाने का प्रयास नव्य-प्रत्ययवाद 
है, लेकिन यह क्रान्ति! प्रत्ययवाद के 
दायरे में रहकर ही की गई है, भौतिक- 
चाद या जीववाद की शरण लेकर नहीं । 
नव्य-प्रत्ययवाद दर्शन को इतिहास- 
केन्द्रित बनाता है और हेगेल के सर्वे- 
विचारवादी दृष्टिकोण से उसे बचाने की 
कोशिश करता है । 
जर९०-छ ३ासंगापं5फा..[ निओ-काण्टि- 
अनिज्म] : नव्य-काण्टवाद । 
काण्ट के कुछ अनुयायिओं का वह सम्प्रदाय 
जिसमें काण्ट के प्रत्ययवाद की रक्षा करते 
हुए उसके कुछ अन्य सिद्धान्तों को अस्वी- 
कार किया गया है । विशेषतः काण्ट की 
4बस्तुसत्‌' (॥78-7-न5०/) की घारणा 
को नव्य-काण्टवादियों ने वजित किया है। 
दुद्य जगत्‌ ही सत्ता है, और वह प्रत्यया- 
त्मक है। तथाकथित परासत्ताजगत्‌ मन 
की रचना मात्र है। 
इस सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों में हर्मत 
काटने का नाम सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
| 
॥06०4ग96609:8 [नियो-प्लेटोनिज़्म | : 
नव्य-प्लेटोवाद । 
प्लेटो के दर्शत का नया रूप । ईसा की 
दूसरी शताब्दी में अम्मोनियस सेक्कास ने 
एक नया पर्ममार्ग सुझाया जिसमें मुख्य 
रूप से प्लेटो और गोण रूप से अरस्तू तथा 
स्टोइक-सम्प्रदायः के मतों का समावेश 
क्रेया गया । यह नवीन धमंशास्त्र नव्य- 
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प्लेटोवाद कहलाया । प्लॉटिनस ने इसको 
व्यवस्थित दाशंनिक रूप प्रदान किया । 
यह मत प्रोक्लस के समय तक -जो कि 
प्लेटो की अकादमी का अन्तिम प्रतिनिधि 
था--प्रभावशाली बना रहा । 

इस मतवाद की रूपरेखा प्लेटो के 
प्रत्यय-सिद्धान्त से ली गई, लेकिन घामिक 
विश्वासों को भी इसमें यथेष्ठ स्थान दिया 
गया। प्लेटो का उच्चतम प्रत्यय' इसमें 
“ईदवर्र' बन गया->-केकिन ईश्वर को 
विश्व का रचयिता नहीं, विश्व का परम 
सत्य माना गया । 

धर्म की दृष्टि से नव्य-प्लेटोवाद का 
महत्त्व यह है कि बाह्य -धर्माचरण की 
तुलना में आतन्तरिक अनुभूति को 
सत्योपलब्धि का उच्चतर साधन माना 
गया । दर्शन की दृष्टि से नव्य-प्लेटोवाद 
ने परम सत्ता के “अद्वत' होने पर ज़ोर 
दिया, और अतीन्द्रिय ज्ञान (77907) 
को दर्शन में आदरणीय स्थान दिलाया। 
मध्ययुग के रहस्यवादियों पर नव्य-प्लेटो- 
वाद का गहरा प्रभाव पड़ा । 

दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप में नव्य- 
प्लेटोवाद का अध्ययन फिर से बड़े उत्साह 
के साथ किया जाने लगा है। 

िल्डलं००००८ [नीशंस] : 

अज्ञान । 

व्युत्पत्ति के अनुसार इस शब्द का अर्थ 
अज्ञान का व्यापक कारण या स्रोत 
होना चाहिए, लेकिन दाशंनिक विचार- 
विमशझ में इसका प्रयोग उस मत के लिए 
किया गया है जो ईश्वर, आत्मा और 
पदार्थ के ज्ञान कों मन की परिधि से 
बाह्य मानता है। अविद्या का अर्थ 
अज्ञेयतावाद से कुछ अधिक व्यापक है । 
हैमिल्टन, मेन्सेल आदि विचारक सत्ता के 
परोक्ष ज्ञान को स्वीकार करते हुए भी 
किसी हद तक अविद्यावादी कहे जा सकते 
हैं क्योंकि वे निरपेक्ष सत्ता को वौद्धिक 
ज्ञान का विपय नहीं मानते । 

ग्ल्णपल्ण फर्तं9 [स्पूट्रल एन्टिटी] : 

तटस्थ वस्तु । 


अविद्या, 
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मिकों ने इसका प्रयोग सत-विरोधी 
अस्तित्व' के अर्थ में भी किया है । 
यूनानी इलिएटिक सम्प्रदाय में असत्‌' 
का अर्थ शृन्य स्थान समझा गया गौर 
परिपूर्ण जगत में कहीं इसकी आवश्यकता 
न देखकर इस सम्प्रदाय के विचारकों ने 
असत्‌ के अत्तित्व की अस्वीकार किया । 
अणुवादी ल्यूकिप्पस और डिमॉक्रिटस जैसे 
दार्शनिकों को अणुओं की गतिशीलता को 
समझाने के लिए रिक्त स्थान की 
आवश्यकता दिखाई पड़ी और उन्होंने 
असत्‌ को स्वीकार किया | 

प्लेटो ने सत्‌' को देनिक अनुभव के 
वस्तु-जगत्‌ रो निकालकर 'सामान्यों' और 
प्रत्ययों के जगत में पहुँचा दिया और 
साथ-ही-साथव “वस्तुओं को “असत्‌ 
बताया । इस प्रकार 'असत्तः का अर्थ हुआ 
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लिए. एक ऐसे वाह्यम-जगत की 
आवश्यकता होती है जो इसको क्रियाओं 
का विरोब करता रहे और इसे अपनी 
स्वतन्त्रता का अनुभव करने के अवसर 
देता रहे। इसलिए भहम्‌-तत्त्व विरुद्ध 
स्वभाववाले जगत्‌ की, अर्थात्‌ “निरहम 
की स्वयं उत्पत्ति करता है । 
लेकिन फ़िस्ते का यह अभिप्राय नहीं है 
कि “निरहम्‌ का अहम्‌-विरोधी जगत्‌ अम- 
भात्र है। उद्देश्यों की पूति के साधन के 
रूप में उसका अपना मूल्य 
पिम्रनणाललटातंण इएंथशा३2ए. [नॉन- 
इन्फ़ेरेन्शियल फ़ेलेसी ] : अनानुमानिक 
तकंदोप । 
कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो आगमनमूलक 
तो नहीं हैं लेकिन आगमन से सम्बन्धित 
हैं और उसकी सहायता करती हैं। 


ठ्ााा 


वह तकंदोप जो आश्वयवाक्य के उत्तरांग 
गे स्वीकार करके उसके आधार पर 
निष्क्प के पूर्वांग को स्वीकार करने से 
उत्पन्त होता है | उदाहरणार्थ : 
यदि खून बहे तो कमजोरी आती है। 
इसे कमजोरी है, 
इसलिए इसका खून वहा है । 
यह तर्क ग़लत है क्योंकि कमजोरी के 
दूसरे भी बहुत से कारण हो सकते हैं । 
खिये---7280५. ० 876 (00786- 
00७67. 
ग्पे००7० [नॉर्म] : प्रतिमान, मानक । 
किसी तथ्य या कर्म के विपय में 
मूल्यात्मक निर्णय देने के लिए यह देखना 
पड़ता है कि वह कुछ निम्नतम 
आवदध्यकताओं को कहाँ तक पूरा करता 
या एक विशेष स्तर तक पहुँँचता है या 


। निर्णय के इस आधार को “नॉर्म 
कहत 
करततक्रागएट $टॉ००९९ [ नॉर्मेटिव 


साइन्स ] : नियामक विज्ञान, मानकीय 
विज्ञान । 

जब से मानवीय ज्ञान और विचार 
इतना सुसम्पन्त हुआ कि उसके वर्गीकरण 
की आवद्यकता सामने आयी, तभी से 
विचारकों ने “नियामक भौर “तथ्यात्मक' 
अध्ययन के भेद को स्वीकार किया | 
व्यापक रूप से यह कहा गया कि जिस 
निर्णय में या अध्ययत में तथ्यों! पर नहीं 
चल्कि आदर्शो' और मूल्यों पर बल दिया 
जाता है उसे “नियामक निर्णय” या 'निया- 
मक विज्ञान की संज्ञा दी जानी चाहिए 
सदाहरणार्थ, हिंसा अनेतिक है” एक 
नियामक निर्णय है। जबकि नैनीताल 
समुद्र की सतह से ६००० फीट ऊंचा है! 
केवल तथ्यात्मक निर्णय है। भूगोल 
तथ्यात्मक विज्ञान है; नीतिशास्त्र या 
तर्कश्ास्त्र नियामक हैं । उनमें 'जो है' की 
अपेक्षा 'जो होना चाहिए! अधिक महत्त्व 
रखता है। 

इस तरह का वर्गीकरण किसी समय 
विचारों को सुलझाने में सहायक हुआ था, 
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लेकिन स्पप्ट है कि आज 'नियामक' शब्द 
का अर्थ सापेक्ष वन गया है । आधुनिक युग 
में मानवीय ज्ञान के विस्तार और उसकी 
जटिलता में इतनी वृद्धि हुई है कि किसी 
भी विज्ञान को विशुद्ध रूप से नियामक 
या तथ्यात्मक नहीं कहा जा सकता ॥ 
भीतिकयश्ास्त्र या चिकित्साश्षास्त्र तथ्यों 
पर आधारित हैं, लेकिन जो होना 
चाहिए उसका भी विचार उन्हें करना 
पड़ता है। इसी तरह नीतिद्ास्त्र या 
सीन्दयंशास्त्र को, मूल्यों और आद्शों से 
सम्बन्धित होते हुए भी, तथ्यों की खोज 
करनी पड़ती है ! 


7२०४४ंणड [नर्थिग] : अभाव, घून्‍्य । 


वस्तु अथवा सत्ता का अभाव | 

काण्ट के अनुसार वस्तु अथवा अनुभव 
की रिकतता को थून्‍्य कहना चाहिए। 
हेगेल ने इसका प्रयोग सत्ता की अव्यवहित 
ओर अनिश्चित धारणा के लिए किया 
हेै। पीयर्स ने विरोधी ग्रण रखनेवाली 
वस्तु को शून्य कहा हैं। इस तरह हम 
देखते हैं कि “अभाव! या 'यून्य' शब्द से 
सम्पूर्ण अभाव या बून्यता का ही नहीं 
बल्कि त्रुटि या अपुर्णता का भी आभास 
मिलता है। 

अस्तित्ववादी विचारकों ने शून्य! 
की कल्पना को एक नया रूप दिया है। 
उनका कहना है कि अपनी मृत्यु की चिन्ता 
में मनुष्य न केवल अपने अभाव का 
पूर्वानुभव करता है बरनू एक अनादि 
सत्य के सामने आ जाता है। इस तरह 
मृत्यु के उदाहरण से अस्तित्ववादी स्पष्ट 
करते हैं कि तात्त्विक अभाव (07068 ँ- 
८र्श ०7-38 ०7९) सत्य हो सकता है। 
माटिन हाइडेगर ने अभाव” के इस पक्ष 
का विवेचन किया है । 

देखिये--४०॥-8 शाह - 


7२०४००७ [नोशन] : घारणा । 


आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में इस पद के 
दो प्रयोग मिलते हैं जो एक-दूसरे से पूर्ण- 
तया भिन्न हैं । 


बरकंले ने 'नोशन' शब्द का प्रयोग ज्ञान 


करतामा7005 








या न हो, एक गुण अनिवार्य है-- मण्यतता । 
बस्तुएँ गिती जा ज्कती हैं। जागे चछकर 
उसने कहा कि संसार में जहाँ भी व्यवस्था 


हूँ वहाँ संख्या है, इसलिए संख्या को सत्य 
काआवधार समझना चाहिए पाइवागोरुस 

के इस विचारों का प्केटो पर गहरा प्रभाव 
पड़ा | प्लेटो के कुछ समंवादों' में प्रत्यय 


को संख्या बताया गया हैं। 
मध्ययूग में संख्यावाद ने रहस्थवादी रूप 
वारण क्रिया | कुछ न व्ययुगीन विचारकों 
के अनुसार प्रकृति की पुस्तक क्रिसी चुप्त 
ख्या से छिल्री गई है जिसका पता 


चलने पर प्रकृति का भेद खल सकेता है| 
उरप्रत्तंक्त0ए५ [च्यूमिनस] द्ेव्यानुभूति || 


रदाजफ जादा न वामक अनुभूति के 
छिए इस छाब्द का प्रयोग किया है। विद्युद्ध 
धामिक बनुभृति में व्यवित की एक विद्यप 
मसनःस्थिति होती है जिससे वह एक रहस्य- 
मय, पवित्र सत्ता की चेतना प्राप्त करता 
द्ं। इस मनःस्थिति में भयबोच' भी 
किसी अंश तक होता है । इस तरह की 
चेतना को रंडोल्फ बोंटों अतिब्रौद्धिक 
चेतना (5056 07 ६॥6 'रेंधा॥005) 
कहता है । 
4079[९८६ [बॉब्जि कट] : वस्तु, विपय । 
अस्तित्व के पक्ष से, वह ठोस या प्रत्यक्ष 
सत्ता जो मनसे बाह्य हो। विचार के 
पन्न से, वह सत्ता--प्रत्यक्ष या कल्पित-- 
जो ज्ञान का विपय हो या जिसके बारे में 
कुछ कहा जाय | 
यवाशथंवादी वस्तु की मौछिक सत्ता को 
स्वीकार करते हूँ; प्रत्यववादी उसे मन 
की कल्पित वस्तु मानते हैं; बन्नेयवादी 
कहते हैं कि वस्तु का स्वतन्त्र अस्तित्व 
माना जा सकता हे छेक्रिन उसके स्वनाव 
के वियय में कोई वक्तव्य नहीं दिया जा 
सकता । सन्देहवादी कहते हैँ कि वस्तु का 
अस्तित्व न स्वीकार किया जा सकता है 
ओर न अस्त्रीकार । 
देखिय---09]०लासंड70,. 0छंव्लाएट 
इ66४॥59), 7२९४॥५॥, 2209[ए४59॥. 
4079$९८६४६९०४६४४०७ [ ऑआँब्जे विटफ़िकेशन |: 


श्८१ 
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वास्तविक्रीकरण, विपयीकरण | 
वह मानसिक्र प्रक्रिया जिसके द्वारा 
संवदन को एक आान्‍्तरिक्त 
अवस्था न्न क्विसी वस्त के प्रत्यक्ष का 
दिया जाता है । 
0फ्रांटटपंर० उतृ&थापंडक्ल, ऑब्जेक्टिव 
बआाइब्यिति म्‌| - वल्तुत्नमथक प्रत्यववाद, 
वाह्यायंगरक्र प्रत्यववाद ! 
उत्कट वस्त॒वाद और उत्क्रट प्र॒त्ययवाद 
वीच का मत जिसमें ज्ञाता और 
त्‌ दोनों में से किसी को एकमात्र सत्ता 
कहा जाता बल्कि दोनों को किसी- 
न-किसी ऋहूप में स्वीकार किया जाता है । 
प्राचीन काल में मी यह मत अविकसित 
रूप में व्यक्त हुआ ! जरस्तू को न विद्ुद्ध 
प्रत्ययधवादी कहा जा सकता है, न विश्युद्ध 
वस्त॒वादी | छेकिन वस्तसमर्थक प्रत्ययवाद 
का विकास आधुनिक बुग में ही हुआ 
जब ज्ञानमीमांसा को दतत्वदर्शन का 
आधार माना गया | ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं 
के छिए मन ओर जगत्‌ दोनों का--जाता 
ओर जेब के रूप में--अस्तित्व स्वीकार 
करना पड़ता है । 
वाह्यारयरक प्रत्यववाद का 
निधि हेगेल है। वह विचार के (या ज्ञान 
के) तीन विकास-स्तर मानता है | पहले 
स्तर पर मन अपने-आपको वस्तृ-जगत पर 
निर्भर पाता हैं, दूसरे स्तर पर वस्तु-जगत्‌ 
को अपना प्रतिद्वन्द्री, तीसरे स्तर पर वह 
बपने को वस्तु-जगत्‌ से घुला-मिला पाता 
है 
09[९८घं२४९० 7१९४६८०८४८९ [बॉब्जेक्‍क्टिव 
रेफरे'न्स] : वस्तु-निर्देश 
चिन्तन में किसी ऐसे विचार का समा- 
वेश जिससे वाह्यवस्तु के अस्तित्व का 
परोक्ष रूप ते समर्थन होता हो। बाह्य- 





कक 
वे 


कभी-कभी अपने प्रतिपाद्य विपय क॑ 
परिधि लाँव जाता है और वस्तु के 
अस्तित्व की ओर अनजाने ही अगली उठा 
दता हू । जन, बांद काइ कह : आत्मा क 
बतिरित जगत्‌ में दूसरी कोई सत्ता नहीं 


बन 


(0ए6०ाशंत्रा) १४२ 


है! : तो इस कथन से अपने-आप “जगत 
के अस्तित्व का संकेत मिलता है । 
0%[९८४घ्ांड5फछ [आऑब्जे'विटिविजम |: वस्तु- 
बाद, वाह्यार्थवाद । 
वे सभी मत वस्त॒वाद' के अन्तर्गत आते 
हैं जी मन से वाह्य स्वतन्त्र सत्ता को 
स्वीकार करते हैं। सभी प्राकृतिक विज्ञान 
और मनोविज्ञान के अधिकतर सम्प्रदाय 
वस्तुवादी' हैं क्योंकि उनमें भी इच्द्रियों 
से पृथक इन्द्रियग्राह्म गुणों की आधारभूत 
सत्ताओं को माना गया है। प्रत्ययवा दियों 
में भी कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्हें एक 
कर अथ॑ में वस्त॒वादी कहा जा सकता 
। 
इतिहास-दर्शन में 'वस्त॒वाद' उस दृष्टि- 
कोण को कहते हैं जो एतिहासिक तथ्यों 
भोर घटनाओं के ही आधार पर अपने 
निष्कर्पं निकालता है, और व्यवितगत 
इच्छाओं या आदकों को अपेक्षाकृत गोौण 
मानता है । 
देखिये---09]०८४९० ॥66४॥89 
एछमजुध्टा ० ऋप००]०१४2० [ वॉन्जेक्‍्ट 
वॉफ़ नॉलिज] : जय, ज्ञान का बिपय । 
वह तथ्य--वास्तबिक गा कल्पित-- 
जिस पर ज्ञान-प्रक्रियाएँ केन्द्रित हों, और 
जिससे मन फा सम्बन्ध स्थापित हो । 
देखिय--5छ5०70 0४छ०ल 
0फ्जुट्ट: ० उशठलथों ुण्व5:58००८ 
[भआब्ज कट ऑफ़ मॉरल जजमे ण्ट]: नैतिक 
निर्णय का वियय । 
नीतिमास्त्र का चिन्त्य विषय चरित्र है 
जा आचरण मं व्यक्त होता है। आचरण भी 
नंतिक निर्णय का विपय किन सभी 
कर्मा में चरित्र व्यक्त नहीं होता । उन्हीं 
कमा के बारे में नंतिक निर्णय दिया जा 
सकता है जिनके छिए कर्ता उत्तरदायी 
हो | सहज क्रियाएं या प्रदधत्तिमूलक क्रियाएँ 
नैतिक निर्णय का विपय नहीं हो सकतीं । 
नैतिक युनायुभ या ओचित्य-अनौचित्य 
का प्रश्त तना उठता £॑ जब कर्मा का मन्द 
स्वतन्त्र संकल्प में हो, क्र्यात जब कर्म 
ऐच्छिक हों। इसछिए ऐक्छिक कर्म ही 


(09ए256 





नैतिक निर्णय का विपय है। 
देखिये---)/0४] ॥70277९760, श०08/ 
जशापरधा07 
079एं2०0००० . [ऑब्लिग्ेशन] : भावन्च, 
नैतिक बाध्यता । 
कर्मों की वह वाध्यता जो किसी भौतिक 
या वाह्य अनिवायंता का परिणाम न 
होकर नैतिक नियमों या आदेशों की अनि- 
वारयता के बोध से उत्पन्त हो । बाध्यता 
का प्रइन दुरल्ह इसलिए हो जाता है कि 
एक ओर नैतिक कर्म के पीछे संकल्प- 
स्वातन्त्र्य को स्व्रीकार करना पड़ता है और 
दूसरी ओर नेतिक कर्म को एक निरपेक्ष 
आदेश से विच्छिन्त भी नहीं किया जा 
सकता | काणप्ट ने इन दोनों पक्षों में 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है! 
उसके अनुसार नैतिक कर्मो को आवन्ध- 
जन्य मानते हुए भी मानव की संकल्प" 
स्वाधीनता की रक्षा की जा सकती है + 
नैतिक आवन्च आन्तरिक है, न कि बाह्य 
098००९५०पं०्ण[ ऑब्जर्वेशन]: निरीक्षण + 
मानसिक प्रयास हारा--न कि सहजज्ञान 
से--वस्तुओं या स्थितियों का परिचय 
प्राप्त करने की क्रिया । “निरीक्षण” बाह्य 
वस्तुओं के अतिरिक्त मन की आन्तरिक 
अवस्थाओं का भी किया जा सकता 
है । इस तरह "निरीक्षण एक व्यापक पद 
है जिसके अन्तर्गत बाह्मनिरीक्षण भौर 
अन्तनिरीक्षण दोनों का समावेश होता है । 
कुछ लेखक “निरीक्षण” पद का प्रयोग 
केवल वाह्मनिरीक्षण के लिए करते हैं 
वरयोंकि उनके विचार में मन द्वारा अपना 
ह्ठ निरीक्षण एक 'मनोवैजञानिक असम्भवता' 
है । 
097४००४९ [ब्ॉब्चर्स ] : प्रतिबर्तित वाक्य । 
अव्यवहित अनुमान में किसी दिये हुए 
वाक्य का प्रतिवतंन करके जो निष्कर्प- 
वाक्य प्राप्त किया जाता है उसे 'प्रति- 
बतित वबावग्र' कहते है । 
सव मनुष्य मत्य हैं; 
इसलिए, कोई मनप्य अमर नहीं है। 
यहाँ दूसरा वावय ध्रतिवर्तित वाक्य हैं । 
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देखिय---09एथ४07, 
पर776028(6 [76९॥०९. 
079ए०अंग्प [ऑन्वर्सन] : प्रतिवर्तन । 
अव्यवहित अनमान का वह रूप जिसमें 
अर्थ में कोई परिवर्तन किये बिना गुण में 
परिवर्तन किया जाता हैं। इस क्रिया का 
प्रयोग इन नियमों के अनुसार किया जाता 
है : मूठ वाक्य और प्रतिवर्तित वाक्य में 
उद्द श्य समान रहता हैं; प्रतिवर्तित वाक्य 
का विधेय मूल वाक्य के विधेय का 
व्याथातक होता है। यदि मूल वाक्य 
स्वीकारात्मक हो, तो प्रतिवर्तित वाक्य 
निरेबात्मक होता है, और यदि मूल वाक्य 
निर्पेधात्मक हो तो प्रतिवर्तित वाक्य 
स्वीकारात्मक (विधायक) होता हैं; 
वरिमाण की दृष्टि से दोनों वाक्य बरावर 
रहते हैं । 

! (/) तकंबाव्य का प्रतिवर्तित रूप'ई' 
(2) होता सब फ्रांसीसी यूरोपीय 
हैं” का प्रतिवर्तित वाक्य होगा : “कोई 
फ्रांसीसी अ-यूरोपीय नहीं है ।” 

/ई' (8) तकंवाक्य का प्रतिवर्तित रूप ए! 
(४) होता है, जैसे : “कोई राजा निर्बन 
नहीं हैं” का प्रतिवर्तित वाक्य होगा: 
“सब राजा बनी हैं |” 

आई ([) तकीवाक्य का प्रतिवर्तित रूप 
ओ' (0) होता है; जैसे : “कुछ छात्र 
बुद्धिमान्‌ हैं” का प्रतिवरतित वाक्य होगा : 
“कुछ छात्र वुद्धिहीन नहीं हैं | 

ओ' (0) तकंवाक्य का प्रतिवर्तित रूप 
आई' ([) होता है जैसे : “कुछ नदियाँ 
सूखी नहीं हैं” का प्रतिवर्तित वाक्य होगा : 
“कुछ नदियाँ भरी हैं |” 


(9ए८/6€९70, 


खिये---09ए2०(०१0,,. 00एश2:5६, 
[77009(6 7६6९०. 
079२०7(८०णत. [थॉब्बर्टण्ड] : प्रतिवर्त्य 


वाक्य । 

अव्यवहित अनुमान में वह तक्कंवाक्य 
जिसका प्रतिवर्तन करके निष्कर्ष निकाला 
जाता है, जैसे : “सब राजा घनी हैं! का 
प्रतिवर्तन करके यदि यह निप्कर्प निकाला 
जाय कि “कोई राजा निर्धन नहीं है” तो 


३ (002089840॥95॥7 


इनमें से पहला वाक्य प्रतिवर्त्य' है । 
देखिय -- (00ए&7$6 (09५९75407, 
वृग्रा76९0|46 परशिशा०८ 
*४0८८०प्ा?5 2१०७००४ [ओकाम्स रेजर ] 
बोकाम की क्षरिका । 
विल्यिम बॉफ़ ओकाम द्वारा प्रतिपादित 
यह नियम कि किसी भी वस्तु की व्याख्या 
करते हुए अल्पतम परिकल्पनाओं और 
सरलतम विचारों का प्रयोग करना चाहिए । 
चूंकि इसमें अनावश्यक वाक्‍्यों को कतरने 
का सुआव है, इसलिए इस नियम को 
थओकाम की क्षुरिका' की संज्ञा दी गई है । 
इस नियम को मितव्ययिता-नियम (.9ए 
ण एक्ाआंग079) भी कहते हैं । 
देखिये--.,89 ० एथ्वाशा079. 
0०८००5४०घ्रण (००४० अकेजनल काँज़ | : 
अवसरसूचक कारण, प्राप्तंगिक कारण, 
असमवाय कारण । 
कुछ दाशनिकों के अनुसार भौतिक 
कारण किसी कार्य के वास्तविक उत्पादक 
हीं होते बल्कि किसी द्नित को कार्य की 
उत्पत्ति के छिए 'अवसर' प्रदान करते हैं + 
जेलिक्स तथा मेलब्रांच के अनुसार 
प्रत्येक कार्य का वास्तवक कारण ईदइवर 
है, अन्य सभी कारण केवल प्रासंगिक' हैं $ 
देश्िये -- (000850॥ भांआा 
0८८०७+०्मणाा57ा.. [ऑकेजनलिज्म | : 
प्रसंगवाद, अवसरवाद, हस्तक्षेपवाद । 
वह सिद्धान्त जिसक्रे अनुसार दारीर और 
मन का सम्पर्क उन्हीं अवसरों या 'प्रसंगों” 
में होता हैं जब ईब्वर हस्तक्षेप करता है ॥ 
देकातें के मत से मन और दारीर के 
सम्बन्ध के विपय में जो समस्या उत्पन्न 
ई थी उसका समाधान करने का प्रयास 
इस सिद्धान्त में है। जेलिक्स और मेल- 
ब्रांच इसके प्रवर्तक थ्रे । 
समस्या यह है कि यदि शरीर और मन 
बिलकुल स्वतन्त्र और एक-दूसरे के 
विपरीत ग्रुणवाली सत्ताएँ हैं तो उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध कैसे सम्भव है? [( प्रत्यक्ष 
जीवन में हम देखते हैं कि शरीर और मन 
एक-दूसरे को प्रभावित अवद्य करते हैं) । 


एा्रा0"शा९ट 





इस प्रश्त का उत्तर देते हुए कहा गया कि 
यह प्रत्येक्त अवप्र, जब शरीर और मन 
का संयोग होता है, ईश्वर की एक विशेष 
कार्यशीलता का द्योतक है । 
407050४9०४००८०९ [ऑसम्निपोटेन्स] : स्वे- 
शक्तिमत्ता । 
धामिक परम्परा द्वारा स्वीकृत ईश्वर के 
प्रमुख गुणों में एक । इस प्रत्यय के पीछे 
अनेक विचार हैं : (१) यह कि ईश्वर 
की कल्पना ही निरथ्थक होगी यदि उसे 
प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण न माना जाय; और 
इसका मतलब यह हैं कि ईश्वर के लिए 
कुछ भी असम्भव नहीं है। (२) यदि 
इईंइवर को सर्वशक्तिमान्‌ वे समझा गया तो 
विश्व की रचना एक पहेली बन जाती है। 
यदि यह कहा जाय कि चिद्व अनादि है, 
तो ईश्वर 'एकपात्र सत्ता' नहीं रहता । 
इसलिए यही कहना पड़ता है कि ईश्वर 
ने अपनी असीम शकित द्वारा विश्व का 
निर्माण, किया। (३) बहुत-सी ऐसी 
असंगतियों पर दशन की दृष्टि जाती है 
जिनका समाधान करना कठिन हो जाता 
है, जैसे : यदि मनुष्य आदि-पाप से कर्लं- 
फकित है, तो उस्ते मोक्ष कैसे मिल सकता 
है ? प्रकृति के निश्चेतन होते हुए भी 
उम्में इतनी सुन्दर नियम-व्यवस्था कहाँ 
से आयी ? यदि प्रत्येक वस्तु देश और काल 
में स्थित है तो स्वयं देश और कार कंसे 
उत्पन्त हुए 7 “इनमें से कई प्रसनों 
का उत्तर प्रस्तुत करने में ईश्वर की 
'सवंशक्षिमत्ता' का विचार उपयुक्त 
प्रिद्ध हुआ। किन्तु आधुनिक युग के 
जारम्भ में इस कल्पना का विरोध किया 
गया । 


कह ठ्‌ मर 


इंज्वर सम्र-कुछ कर सकता है 
अपने विवेक को शान्त करना 
आधुनिक मानव के लिए सम्भव नहीं है । 
इ) प्रापए7एएडट्तए९ [ऑॉम्निप्रे जे सच] : सर्वे- 
ब्यापकता । 
एफ ही समय सर्वन उपस्थित रहने की 
ध्ति या गुग । धर्मदर्शंन की परम्परा में 


रदोएल हब्वर था प्रमुग घु्गां में राय 
कक अत लेन म कक को प्र है 5 फेक किए, २ की जद चह० आर 
हादसा छू हु ताजन एइश्चर के 


श्डेढ 


(76 (77०) 


अति 


अतिरिक्त दूसरी भी भौतिक और बभोतिक 
सत्ताओं पर यह गुण आरोपित किया गया 
है। यूनानी दाशनिकों ने वायु, ईयर , 
अग्नि-जंसे आदि-तत्त्वों को सर्वेव्यापक माना 
था। प्लेटो के 'प्रत्यय' (088), अरस्तु के 
रूप (०), स्पिनोज़ा के द्रव्य! 
($70897०८) और हेगेल के “निरपेक्ष' 
(305500७) पर भी सर्वव्यापकता का 
गुण आरोपित किया गया है । 

07#ऋफफंडसंरूमूट&.. | ऑस्निपियन्स ] : 
सर्वज्ञता लि 

ईश्वर की सर्वज्ञता के विपय में दर्शन 

और घम्ंशास्त्र में अनेक वत्तव्य दिये गए 
हैं, जैसे : (१) ईश्वर को न केवल प्रत्येक 
वस्तु और घटना का ज्ञान है, वरत्‌ उसे 
प्रत्येक वस्तु और घटना का सम्पूर्ण ज्ञान 
है। (२) ईश्वर का ज्ञान भृतकाल और 
वर्तमान काल तक सीमित नहीं है वल्कि 
भविष्य को भी समेठ्ता है। (३) यह 
असम्भव है कि ईइवर सर्वेज्ञ न हो, क्योंकि 
प्रत्येक वस्तु उसी की रचवनाशक्ति का 
परिणाम है और रचयिता को अपने द्वारा 
रचित वस्तु का ज्ञान न हो, इस बात की 
कल्पना नहीं की जा सकती । (४) ईश्वर 
स्वयं ज्ञान-तत्त्व है, इसलिए समस्त ज्ञान 
का आदि-स्लोत है। (५) ईइवर ज्ञान का 
ज्ञान है। 

0५७० (7४०) [वन (द) ] : एक, नद्वितीय। 

अद्वेत-दर्शन के अनुसार परम सत्ता एक 

है, यद्यपि विभिन्‍न अद्वेतवादी मतों में 
इस परम सत्ता के स्वभाव की विभिन्‍न 
व्याख्याएँ की गई हैं। सत्ता के एकत्व की 
कल्पना का चरम विकास प्लॉटिवस के 
दर्शन में हुआ। उसने 'एक' शब्द को 
विशेषण नहीं, वल्कि संज्ञा के रूप में प्रयुक्त 
किया । जब हम यह कहते हैं कि 'ईइवर 
एक है या परम सत्ता एक है' तो एकत्व 
परम सत्ता का गुण बन जाता है । प्लॉटिल्स 
के लिए ग्रह पर्याप्त नहीं धा--उद्चने 
अद्वेतवाद का मूठ विचार इस तरह से 
व्यकत क्रिया : एक' ही परम सत्ता है । 


देशियि---%[6पांदा।- 
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497(ग०ट्लांट्श. 4#डूए2०ार्ट: [ऑन्‍्टॉ- 
लॉजिकल आर्ग्य॑मे न्‍ट]: प्रत्ययाश्वित युविति, 
सत्तामूलक युक्ति । 
न्‍्त ऐन्सल्म द्वारा प्रस्तुत किया गया 
ईदबर के अस्तित्व का एक प्रमाण | यह 
प्रमाण इस तर्क पर आधारित है : 
ईदवर की धारणा एक ऐसी सत्ता की 
चारणा है जिससे अधिक और पूर्ण महान्‌ 
सत्ता की कह्पना नहीं की जा सकती। 
यदि ईब्वर न होता तो यह धारणा सवर्स 
न्‌ सत्ता की धारणा' न होती, उससे 
भी पूर्ण और महान्‌ कोई सत्ता होती । 
स्तित्वशील सत्ता की घारणा अस्तित्व- 
हीन सत्ता की घारणा” से अधिक पूर्णता 
भौर महत्ता प्रदर्शित करती है । इसलिए 
ईदवर--पूर्णम और महत्तम सत्ता की 
डैसियत से--अवध्य अस्तित्ववान है 
इस यु॒क्ति में तक के लैेन्र से सत्ता के 
सतेत्र में पदार्पण किया गया है, और इस- 
लिए आगे चलकर काण्ट और अच्य दार्श- 
त्िकों ने इसे अस्वीकार क्रिया | छेकिन 
काण्टके पहले देकात॑ ने इसे स्वीकार किया 
था | सत्तामृल़क तक को अपनाने के छिए 
देकाते की तीत्र आलोचना की गई । 
4>2घ00००2२८४०॥ ९(07]९९०६ [ऑन्टॉॉजिकल 
ऑॉब्जे कट ] : तात्विक वस्तु, सदवस्तु । 
वह वस्तु जिश्चका अस्तित्व केवल ज्ञान- 
प्रक्रिया के लिए ही न हो, वरन्‌ जो सच- 
भआुच विद्यमान हों। ज्ञान का विपय 
ल्पित भी हो सकता है, वास्तविक भी । 
लेकिन तात्विक दुष्टि से पहले वर्ग के 
ज्ञान-विपय को “वस्तु” नहीं कहा जा 
सकता । 
40260[0०2757० [ऑन्टॉडॉजिज़्म] : तत्त्व- 
भीमांसावाद, सत्ता-मीमांसावाद । 
दार्शनिक चिन्तन की वह प्रद्धत्त जो 


सत्तायुचक प्रत्ययों की समीक्षा को 
प्राथमिकता प्रदान करती है और सत्ता के 
अस्तित्व तथा स्वरूप को दर्णशात का मुख्य 


विपय मानती है । 
देखिये -- 0700?2 ए. 
405६०7०29 [ ऑन्‍्टॉल्ॉजी] : तत्त्वमीमांसा, 


श्धश 
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सत्ता-मीमांसा । 
पामिनाइडीज और प्लेटो ने दर्शन को 
सत्ता के मूलभूत स्वभाव के अध्ययन 
की ओर अभिमख किया था। लेकिन 
सत्ता-सम्वन्धी चिन्तन के छिए एक पृथक 
बास्त्र की आवद्यकता का सबसे पहले 
बरस्तू ने अनुभव किया। उसने सत्ता- 
मीर्मासा को प्रथम विज्ञान और प्रथम 
बन! कहा । तब से सत्ताससम्बन्धा 
विचारों को अन्य दार्शनिक समस्याओं का 
निर्णायक समझा जाने छगा | 
]/८४००॥9४०5 और 070089 बब्दों 
को क्रमी-कभी एक ही अथ में प्रयुक्त 
किया जाता हैं। लेकिन कुछ दाशेनिक 
]/८४)०४५०४०५. की अधिक व्यापक 
मानते हैं । उनकी दृष्टि में |/८४७॥9 ४05 
के अन्तर्गत 070०89 (सत्ता के 
अस्तित्व और स्वभाव का विवेचन) 
गैर 79927008५ (ज्ञान-मीमांसा ) 
दोनों आते हैं । आधुनिक युग में काण्ट 
के प्रभाव से ज्ञानमीमांसा का महत्त्व 
इतना बढ़ गया हैं कि एक पृथक 
शास्त्र के रूप में सत्ता-मीमांसा के छिए 
कोई स्थान नहीं रह गया है । अधिकतर 
दार्शनिक इस बात को स्वीकार करते हैं 
कि सत्ता के अस्तित्व का प्रदन ज्ञान के 
प्रदन से अछग नहीं किया जा सकता । 
0-०० [ओपिनियन] : मत । 
सम्भावित सत्य को वहन करनेंवाला 
प्रत्यय या विचार । यह बोछचार का 
इब्द हैं और इसका पारिभाषिक प्रयोग 
क्ेवछ पामिनाइडीज तथा प्लेटों के दर्शन 
हुआ है । 
पामिनाइडीज ने इस वात पर ध्यान 
दिलाया कि वब्धिसंगेत मत या राय, 
नियमवद्ध परीक्षण था विचार पर निर्भर 
न होते हुए भी, कोरे विश्वास से 
अधिक उपयत्तत है। प्लेटो ने इस प्रध्नका 
और भी अधिक सूक्ष्म विचार किया और 
मत' को अज्ञान और ज्ञान के बीच का 
स्थान प्रदान किया । उसके जनुसार दशनत 
का वास्तविक विपय सत्य है, मत' नहीं; 
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फिर भी सत्यास्वेषण के लिए मार्ग तैयार 
करने में 'मत' का महत्त्व है। प्रत्यक्षजन्य 
ज्ञान बिलकुल ही वाह्य होता है; मत 
भपेक्षाकृत आन्तरिक ज्ञान का वाहक है। 
सत्य-मीमांसा 'मत' के स्तरसे ऊपर उठकर 
सत्य के स्तर तक पहुँचने की क्रिया है। 
मत पर आधारित ज्ञान सापेक्ष होता 
है, सत्य निरपेक्ष है । 
देखिये---9४४४ ० 0एआ0ं०णा. 
09एणथां४ंण्ण [ऑपोजिशन | : प्रतियोग, 
प्रतिमुखता । 
विरोध, जो कैवल अन्तनिहिंत न रहकर 
व्यवत रूप धारण करे। तकंशास्त्र में, 
सभी प्रकार के विरोधों के छिए प्रयुक्त 
व्यापक पद । 
देखिये---(/0॥490०॥0), 090०0 शं- 
(0॥ 0 ?20.05$[0॥5. 
0छएऊु०्डपंगण्ण.. ०६ ?7#०एणडॉपंणा5 
[भॉपोजिशन ऑफ़ प्रॉपोक्षिशन्स] : 
तकंवाबयों का प्रतियोग । 
जब दो तर्कंवाक्‍यों में उद्दे इय और विधेय 
समान होते हुए गुण, १रिणाम, या ग्रुण 
तथा परिणाम दोनों की दृष्टि से भिन्‍वता 
होती है तब उनके पारस्वरिक सम्बन्ध 
को 'प्रतियोग' कहा जाता है । उदाहरणार्थ 
सब पत्ते हरे हैं, 'कुछ पत्ते हरे 
हैँ-इन दोनों तकंवाक्यों म॑ उ् ब्य और 
विधेय समान हैं, लेकिन निर्देश की दृष्टि 
से वे भिन्‍न हैं, इसलिए उनमें प्रतियोग है । 
तकतव्राक्यों का प्रतियोग चार प्रकार का 
होता है : उपनिहित प्रतियोग, 
(5फ्रथशाशा॥9॥09) , विरोधी प्रतियोग 
(५०87५ 07970०थं।0॥), उपविरोधी 
प्रतियोग ($09-०00087०9), व्याघातक 
प्रतियोग ((0॥[400009५  07970ऊ॑- 
(0॥)). 
देखिये--$092॥०वाक्वां०॥,00रागाए 
(290]0059॥07,505-८0# पर्ा29 ,(70॥- 
(930॥0]07५ (29]0090॥. 
0 7#09०&[प09 [ ओ' प्रॉयोजिश्न]: 
ओ' तकंवायव । 


अंधन्यापी निपेधघात्मकम तकंबावय 
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(एथ्रधंट्पका पिल्टुब्ाए6 07007) 
का प्रतीकात्मक रूप । इसको इस तरह 
व्यक्त किया जाता है; “कुछ उद्देश्य 
“विधेय' नहीं हैं ।” ठोस उदाहरण : कुछ 
फल मीठे नहीं हैं । 

देखिये --?ा॥०॥ था ९४८४० 0- 
0007. 


0एफंफऋरंडछ [आप्टिमिज़्म]: भाशावाद । 


उन दार्शनिकों को आशावादी' कहा 
जा सकता है जो (१) जीवन में दुःख 
और अशुभ की भपेक्षा सुख और शुभ का 
पलड़ा भारी मानते हैं, या (२) अस्तित्व 
को विकासोन्मुख समझते हैं, या (३) 
मनुष्य के लिए एक सुखमय भविष्यकाल 
की कल्पता करते हैं, या (४) संत्तार को 
व्यवस्थाहीन नहीं बल्कि सुब्यवस्थित 
मानते हैं और संघर्पों की अपेक्षा सामंजत्य 
को अधिक वास्तविक समझते हैं । 
इस तरह 'भाशावाद' एक अत्यन्त 
व्यापक शब्द है। दर्शन में प्लेटो-जैसे 
प्रत्ययवादी ओर माकसे-जैसे भौतिकवादी 
दोनों ने अपने को आशावादी बताया / 
बाशावाद का सबसे विकसित रूप 
लाइवनित्स के दर्शन में मिलता है। उसके 
अनुसार, यह विश्व इतना अच्छा है कि 
इससे अधिक अच्छे विश्व की सम्भावता 
ही नहीं है, और इस विश्व के पीछे एक 
पूव-स्थापित सामंजस्य तथा सुसंगति है, 
जो कभी विचलित नहीं हो सकती । 
0>व० [ऑडंर]: व्यवस्था । 
वह (पूर्ण जिसके सभी अंश सुसम्बन्धित 
हों ओर नियमानुसार कार्य करते हों। 
दाशनिक विवेचन में प्राकृतिक जगत 
गौर नैतिक मूल्यों का जगत्‌ दोनों को दी 
व्यवस्थित सत्ताओं के रूप में स्वीकार 
किया गया है । इन दोनों के नियम अलूग 
हैं, इसलिए प्राकृतिक व्यवस्था (]80- 
4 0700) और नैतिक व्यवस्था 
(४०2 0:62) में भेद किया गया है । 
कुछ दार्णनिकों के अनुसार इन दोनों का 
निर्देशन एक ही व्यवस्थापक तत्व से 
होता है। अन्ततोगत्वा इस प्राथमिक 


(/८५[5 


व्यवस्थापक्र तत्व और 
अन्तर नहीं रह जाता । 
देखिय---80/8४ 097७, उपाए दा 
(007, 
0#०वंड [ओरे'क्सिस ] : प्रेरणा, प्रयत्न । 
यह दाब्द ग्रीक साहित्य में, विशेप्त: 
नाटब-साहित्य में, तीत्र क्षान्तरिक इच्छा 
के थर्थ में प्रयुक्त हुआ है | अरस्तु के दर्शन 
में ओरेकिसस' शब्द का संकेत आत्मा के 
क्रियात्मक पक्ष को ओर है । 
0:ह०५र्पट प्रफट००४ [बर्गेनिक थियरी]: 
अवयब-संस्थानवाद, अंगी सिद्धान्त । 
समाजदर्दान और राजनीतिदरदान में 
प्रचछित मत, जिसके अनसार व्यक्ति 
ओर समाज के बीच, या नागरिक 
और राज्य के बीच अंग-अंगी का 
सम्बन्ध है | इस मत का प्रतिपादन सबसे 
पहले अरस्तू ने किया | आधुनिक युग में 
काण्ट, हेगेल और बोसान्के ने इस मत को 
स्वीकार किया है 
इस सिद्धान्त के बिकास में सामाजिक 
अध्ययनों पर जीवश्यास्त्र का प्रभाव और 
राजनीतिक चिलस्तत में जनतान्त्रिक 
प्रदत्तियों का बढ़ता हुआ महत्त्व दिखाई 
पड़ता है । इसका उद्द दय सामाजिक एकता 
को मुदढ़ बनाते हुए व्यक्ति के मद्दत््व को 
भी सरक्षित रखना है । 
णछहडग्फंडरए... [ॉरगनिज्म] 
अवयबी | 
क्षंगों का व्यवस्थित समुदाय, जो रांख्या- 
गत बहुत्व के बावजूद व्यवह्वारगत एकता 
प्रादरषित करता है । इस शब्द का प्रयोग 
सामान्यतः जीवधारियों के व्िए किया 
जाता हे क्योंकि प्रकृति ने जीवध।रियों के 
'आंगों की व्यवस्था इस प्रकार की है कि 
उततके अवने-अयने कार्य विशिष्ट होते हए 
वे सभी अंग सम्पूर्ण अंगी के जीवन- 
सम्प्नत्थी उद्दे ध्यों के पूरक हैं। इस व्यवहार 
क्ेनिरीक्षण से दाद निकों को व्यप्टि और 
समप्टि के सम्बन्धों को समझने में बड़ी 
सहायता मिछी | प्लेंटों ने सारे संसार को 
एक जीवमय इकाई के रूप में देखा । 


अंगी, 
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भरस्तू ने प्रकृति को छोटे-बड़े अवबब- 
संस्थानों की छंखला माना और कहा कि 
ये संस्थान निरन्तर एक अन्तिम प्रयोजन' 
की ओर अग्रसर हो रहे हैं 
डात्रिन के विकास-सिद्धान्त के प्रभाव से 
थंगी का प्रत्यय दर्शन में बढ़ा महत्त्वपूर्ण 
बन गया | स्पेन्सर ने अपने नीतिशास्त्र में 
समाज की जो व्याख्या की आंगिक 
व्यवस्था के प्रत्यय पर ही भाधारित है। 
भव अंगी! दात््द जीव-विज्ञान में प्रयुवत 
एक विश्वेष पद ने रहकर सभी शास्त्रों भें 
प्रयक्षत होता है। किसी भी ऐसी इकाई 
को अंगी' कहा जा सकता है जिसका 
थान्तरिक संगठन उसके सभी अंगों के 
कार्यों में प्रतिविम्बित हो । 
क्रडब्पांश्ब्पंगणा. [ आर्गेनाइजेदान | : 
संगठन | 
किसी समप्टि के ख़ण्डों की सुव्यवस्थित 
सम्बद्धता । खण्डों को व्यवस्था प्रदान 
करने की क्रिया । मनोविज्ञान में संबेदों 
क्री प्रत्यक्ष का म्ूप देने की मानसिक 
प्रक्रि | आधुनिक अस्तित्ववादी दर्शन 
में, सपाज द्वारा व्यक्षियों की शृजनश्वीर 
मीलछिकता का दमन और उन्हें एक ही 
जीवनतन्त्र के सचि में ढालना । 
ठ6ः्डभ्खग्म [आर्गेनन] : सावनथास्त्र, 
जन्ान-साधथन । 
गास्त्र जो अन्य थास्त्रों की उचित 
विवेचन-पद्धतियाँ प्रदान करता है | भरस्तृ 
के तकंथास्त्र को मध्ययुगीत विचारकों ने 
यह नाम दिया, क्योंकि बहू अन्य विज्ञानों 
या कलाओं की परिधि में न बाते हुए 
भी उनके लिए साधन प्रस्तुत करता है । 
आधुनिक काल में फ्रांसिस बेकन ने 
अपनी तकंथास्त्र सम्बन्धी प्रस्तक का 
बीरपक ]0एणा 0780॥ 0०77 (नवीन 
साधनथास्त्र') रखा । 
छलंड|सवा 89 [वॉरिनलक सिन]: 
आदि-पाप | 
ईसाई-बर्मशासत्र के अनुसार प्रथम 
मानव (आदम') हारा ईइवर का अनुघा सन 
भंग किए जाने से जिस पाप की उत्पत्ति हुई 
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वह मानव-जाति का पैतृक बोझ है । यह 
विचार मोक्ष और नैतिक शुभके विचारों 
री भरांगत जान पड़ता है, इसलिए ईराई 
नीतिशास्त्रकारों के सामने 'आदि-पाप 
के परिणाम से बचने का मार्ग दिखाने की 
रामस्या बराबर बनी रही । कुछ ईसाई 
मन्ता ने कहा कि त्याग द्वारा आदि-पाप 
से आत्मा मुक्त हो सकती है। सन्त 
आगस्ताएन ने केवल ईश्वर की कापा से ही 
भुवित को सम्भव माना । 'आदि-पाप' के 
रिद्धान्त इसका ज्वलन्त उदाहरण है कि 
घमथास्त्र के वात्यन्तिक प्रभाव रो 
मध्ययुगीन दर्शन किस तरह संबीर्ण हो 
गया था। कुछ बिचारकों ने यह कहने 
का साहस किया कि ईश्वर का स्वभाव 
शुभ है, इसलिए ईदवर द्वारा निर्मित 
मानव-स्वभाव को पाप-कलकित नहीं 
मानता जा सकता । लेकिन इशा विचार 
का प्रचार अधिक नहीं हो राका वग्योकि 
धामिक विश्वारा अत्यन्त संदढ़ थे और 
चच का रॉगठत इन बविश्वासों को 
अस्वीकार करनेवालों के प्रति अत्यन्त 
निप्टर था । 
आधुनिक नीतिशास्त्र में 'आदि-पाप' की 
पहपना का कोई महत्त्व नहीं रह गया है| 
०टाप्थ्व [ओरमुजद] : शुभद्वगित | 
जारस्तरवादी धर्मणास्त्र में अहरिमन 
की विरोधी द्वित, जो थशभ और रात्य का 
प्रतिनिधित्व करती है औौर जिराक 
रिमन के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष चलता 
रहता 


है। कुछ छोगों के अनगार 
ओरमुडद का दी दूसरा नाम गहुर 
मजदाह है । 
देशिये---/॥7॥/ा, शभीपाय 


धिव/तंव, 

((घटप्ढठ [आउटनेस | : बाद्यत्व । 
बकरे के दक्षन में यह रामस्या उठती 
कि यदि फ्रयदा से स्वतन्प सं ई रास्ता 
मेष है सो बस्नओं के बराहत्य का बोध 
गीता है । जद का उतर 
सह है कि सभी बरतुएँ एक गमित 
फाट सण्ट में फियी व्यस्त के प्रत्यक्ष का 


श्डप 
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विपय नहीं बन सकतीं, इसलिए प्रतिक्षण 
कुछ वस्तुओं के ज्ञान से बाह्य होते का 
अनुभव होता रहता है । 
एकएण पिन] : दुःख, कष्ट, दुःख-बोध | 

मनोवेज्ञानिक दृष्टि से, तीत्र संवेदना- 

जन्य अनुभव, जिसका शारीरिक पक्ष है 
त्वचा में स्थित दुःख-बिल्दुओं का 
उत्तजन । 

सुखवादी नीतिज्ञास्त्र की दृष्टि से, वह 
अनुभव जो कर्म की अनुपयुक्तता और 
अनोचित्य का द्योतक हो । 

सीन्दर्यशास्त्र में दःखबोध का मल्यांकन 
कई तरह से किया गया है। 
लेसिंग इसे रसानुभूति को सीमित करने 
वाला अनुभव मानता है। फ़ेचनर के 
अनुसार दुःखबोध एक ऐसी रुकावट है 
जिसका अतिक्रमण करने की क्रिया में 
भनुभव का रसात्मक प्रभाव बढ़ जाता 
है । कुछ रीन्दयथास्मी एक विश्येप प्रकार 
के दु.खबोध को आनन्‍्दानुभूति का पूर्वाग 
मानते हैं। 
एफफएड्रणालह/ं5 [ पैलिम्जे ने'रिस ] 
पुनर्जन्म | 

आत्मा के बार-बार जन्म लेने का 
सिद्धान्त | धर्मशास्त्र में दरों सम्पूर्ण सप्टि 
के पुनरावर्तन के अर्थ में भी छिया गया है । 

घोपैनहाबर के दर्शन में, इग दब्द का 
विशिष्ट पारिभाषिक प्रयोग हआ है। 
उराके अनुसार संस्कारों का ही पनर्ज॑न्म 
स्वीकार किया जा राकता है, न कि 
रास्कारवाहक आत्मतत््व का | शोपेनहावर 
का यह रशिद्धान्त बौद्ध विचारों रे स्पण्ट 
रूप से प्रभावित है 


खिये---/0(ए०७998४ण००४83,  रहता- 
वाया द0 हद 


छ्चनव्गप्रठंद्ाण [पिन थी म] पराव - 


स्वग्याद, बान्तरातीत ईश्यरबाद । 

पढ़ भमिद्धास्त जिसके अनार हश्वर 
सबब्यापा होते हार भी संसार से परे है । 
वह गत परमेश्वरबाद (906 ॑आवआ) और 
सबस्त्ररवाद (शाातालांडा) से समझीता 
कराने का एक प्रयास है। वरगेद्वरबाद 


79॥-09] ९८६ एंव 


के अनुसार ईववर संसार का रचयिता 
सात्र है, लेकिन संसार से उसका अन्य 
कोई सरोकार नहीं । वह संसार से 
बिलकुल अलग है और संसार के कार्यो 
में हस्तक्षेप नहीं करता। सर्वेश्वरवाद 
बिलकुल इसकी विपरीत दिशा में जाता 
हैं और कहता है कि ईव्वर वस्तुजगत्‌ में 
पूर्णहप से व्याप्त है। 'परमेदवरवाद' 
बीच का मत है। इसके अनुमार ईश्वर 
सूर्य की तरह संसार से अलग होते हुए 
भी संसार में प्रतिविम्वित है । 
देखिये---297087), ल्‍02977, 
ए9४७-०ॉ)ुं०८पच्ाडस्ता... [पैन-ऑव्जे क्टि- 
विजम] : सर्ववास्तववाद, सर्ववाह्यार्थ वाद, 
सर्ववस्तुवाद । 
वह वाह्यार्थवादी सिद्धान्त, जिपके 
अनुसार ज्ञान की सभी वस्तुएँ सत्य हैं, 
ज्ञान चाहे सत्य हो, चाहे मिथ्या। अमेरिका 
के नव्य-बाह्यार्थवादी मॉन्टेग्यू, लवजॉय 
आदि 'सर्ववास्तववादी” कहे जा सकते हैं। 
सर्ववास्तववाद' वर्कले के प्रत्ययवाद 
का विपक्ष प्रस्तुत करता है। आधुनिक 
दर्शन में इस विचारधारा के विकास-सूत्र 
सी० एस० पियर्स और विलियम जेम्स के 
व्यवहारवाद में मिलते हैं। उन्तीसवीं 
शताब्दी के वुद्धिवादी ज्ञान-सिद्धान्तों में 
भी सवंवास्तववाद को मान्य करने की 
प्रवृत्ति हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा भौतक- 
शास्त्र की खोजों के प्रभाव से, सवंवास्तव- 
बाद को एक नया रूप मिला है । 
देखिये---स्‍१९०-२०४।५॥. 
22वता० ७7577 [पैनलॉजिज्म | : बुद्धितत्त्व- 
वाद, सर्ववोद्धिकवाद । 
चुद्धितत््व को ही संसार का सम्पूर्ण सत्य 
मानना । 
इस मत की झलऊक अनेक प्राचीन 
विचारधाराओं में दिखाई देती है। 
बनेक्जेगोरस का 'नाउस' (30७७) 
परवर्ती मतों में केवछ ज्ञान का अन्तिम 
लक्ष्य न रहकर जगत्‌ का सार बना। 
प्छेटो का उच्चतम प्रत्यय/ परम शुभ, 
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परम सौन्दर्य और परम अस्तित्व है। 
लेकिन वुद्धितत्ववाद का सबसे अधिक 
विशुद्ध और विकसित रूप हेगेल के दर्शन 
में मिलता है। हेंगेल के अनुसार, बुद्धि 
विकसित होते-होते अन्तिम निरपेक्ष स्तर 
तक पहुँचती है तो उसे समस्त ब्रिए्व का 
सत्य अपने-आप में समन्वचित और 
समाहित दिखाई पड़ता है । 
देखिये---.0205. 
229फ77597८टफरई5४व 
सर्वचेतन्यवाद । 
वह सिद्धान्त जिसके अनुसार संसार की 
रचना एक आदि-चेतन-तत्त्व से हुई है; 
या वह दृष्टिकोण जो प्रत्येक वस्तु पर 
चैतन्य आरोपित करता है। भादिम- 
मानव की प्रकृति-सम्बन्धी धारणाओं की 
भी सर्वचतन्यवाद” कहा जा सकता हैं। 
लाइबनित्स का दर्शन सर्वात्मवाद का 
अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता हैं। उसके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु एक चिदणु है और 
जड़ समझी जानेवाली सत्ताओं में भी 
चेतना का पुट है| 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त में जब 
विज्ञान की नयी प्रवृत्तियों के प्रभाव से 
भौतिक द्रव्य के सम्बन्ध में धारणाएँ 
बदलते लगीं, सर्वर्चतन्यवाद फिर से 
प्रतिपादित किया जाने लगा । जड़ और 
चेतन के बीच जो दीवार सदियों के 
हंतवादी विचारधारा के कारण खड़ी हो 
गई थी वह टूटने छलगी। रहस्थवाद के 
पुनरत्थान ने भी, दूसरी दिद्या से, सर्वे- 
चेततन्यवाद को शक्ति दी । 
ए०म्रप्रथंडझ्ण [पैन्‍्थीइज्म] : सर्वेश्वर- 
बाद । 
यह मत कि ईब्वर संप्तार की प्रत्येक 
वस्तु में व्याप्त है या यह सिद्धान्त कि 
ईदवर और संसार अभिन्‍न हैं । सर्वेश्वर- 
वाद विशुद्ध 'एकवाद' है क्योंकि बहु ईद्वर 
से स्वतन्त्र किसी सत्ता की नहीं मानता ! 
यह धारणा बहुत दिनों तक प्रचलित 
थी कि सर्वेश्वरवाद एक विशेष रूप से 
पीर्वात्य विचारधारा है और पादचात्य 


[ पैनसाइकिज्म | : 


ए7व0/90 रिश5०ा्ीहआ 
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सांस्कृतिक वातावरण में नहीं पनपती। 
छेकिन पाद्वात्य दाशेनिक परम्परा में भी 
सर्वेश्वरवादी प्रवृत्ति कई बार उभरी 
है। पामिनाइडीज़ के 'सत्‌', प्छेटो के 
'उच्चतम प्रत्यय/ और प्लॉटितस के 
शक में सैद्धान्तिक दृष्टि से सर्वेश्वरवाद 
की मूल मान्यता विद्यमान है, चाहे 
उन्होंने सर्वव्यापी सत्ता को ईश्वर का नाम 
न दिया हो। मध्ययुगीन रहस्यवादी 
सन्‍्तों का झुकाव स्पष्ट रूप से सर्वेश्वर- 
वाद की ओर था । 
आधुनिक दर्शन में स्पिनीजा सर्वेश्वरवाद 
का प्रतिनिधि है। उसका निभुंण द्रव्य, 
जो भात्मिक एवं पाधथिव गुणों का अधिष्ठान 
है, सर्वेश्वरवाद की मांगे पूरी करता है । 
दर्शन के अलावा आधुनिक यूरोपीय 
साहित्य में भी सर्वेद्बरवाद का प्रभाव 
स्पप्ट रूप से देखा जा सकता है । 
हुईर, लेसिंग, गेटे और वर्डसवर्थ की 
रचनाओं में सर्वेश्वरवादी दाशंनिक 
भूमिका, काव्यात्मक रूप से व्यक्त हुई है। 
एक्पराधिटंध्राउ2 एक्रडत्मथ5फ 
[पिन्यीइस्टिक पर्सनलिदम] : सर्वव्यापी 
व्यक्तिवाद । 
बह पिद्धान्त जो परम सत्य को सर्वे- 
व्यापक शवित और सत्ता के रूप में 
देखते हुए उस पर ध्यक्रित्व भी आरोपित 
करता है। परातत्त्ववाद में ईदवर का 
व्यक्षितत्व स्वीकृत होता है, छेकिन ईश्वर 
संसार से बिलकुल अलग हो जाता है । 
सर्वेश्वरवाद में ईश्वर संसार में व्याप्त 
होता है, लेकिन व्यक्तित्व खो बैठता है । 
सर्वव्यापी व्यक्षियाद इन दोनों सिद्धान्तों 
का समन्वय कराना चाहता है । 
इस सिद्धान्त को माननेवाले कुछ 
दार्यनिक ईध्वर को परम व्यवित' और 
सांसारिक सत्ताओं को उस व्यक्ति के 
अंगों के रूप में देखते हें । 
फश्तण९ [पिर्चुल।) : दृष्टान्त-कथवा । 
दाभनिक कौर नैतिक सत्यों को कवाओं 
दास प्रस्तुत करने की परम्परा प्राचीन 
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4 एडाशे०्ड्ांशा 
'स्यू टेस्टामेण्ट' में ईसा की दृष्टान्त-कथाभों 
के द्वारा बहुत से मूल प्रश्नों का प्रभाव- 
शाली विवेचन किया गया है । इस शैली 
का प्रधान गृण यह है कि इसमें नियमों 
की अपेक्षा दृष्टान्तों का अधिक सहारा 
लिया जाता है, यद्यपि बहुत-सी कथाओं 
में परम्परागत नैतिक और धामिक नियमों 
का भी उल्लेख रहता है । 
देखिये---४ पा. 


ए47०१ा 877० [पराडाइमा] : प्रतिमान, 


अनुकार्य सत्ता 

प्लेटो के दर्शन में वस्तुओं को प्रत्ययों की 
'अनुकृतियाँ माना गया है। इसलिए 
प्रत्यय स्वयं दृष्ट वस्तुओं के लिए अनुकार्य 
तत्ताएँ हैं। इस त्रिचार को व्यक्त करने 
के लिए आगे चलकर लटिन भाषा का 
'पैराडाइमा' शब्द प्रयुवत हुआ । 


ए००शॉ८९579 [परेललिज्म ] : समान्तर- 


बाद । 

लाइवनित्स द्वारा प्रस्यापित सिद्धान्त, 
जिसमें शरीर और मन के सम्बन्ध की 
समस्या सुलझाने का प्रयास है। देकार्त ने 
मन और शरीर को विरोधी गुणोंवाली 
सत्ताएँ मानते हुए भी उनमें क्रिया- 
प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध स्वीकार किया 
था। यह हल ताकिक दृष्टि से सन्‍्तो पजनक 
नहीं था। लाइबनित्स ने कहा कि मन 
ओर शारीर स्वतन्त्र सत्ताएँ हैं। उनका 
आपस में कोई सम्पर्क नहीं होता और न 
वे एक-दूसरे को प्रभावित करते दैँ।वे 
समानान्तर रहकर काम करते हैं, लेकिन 
उनमें विरोध नहीं होता, क्योंकि ईश्वर 
ने पहले ही से सदा के लिए उनमें 
सामंजस्य प्रस्थापित कर रखा है । 

स्पिनोज़ा के अनुसार, मन और शरीर 
एक ही निगुण द्रव्य के दो पक्ष हैं । उसके 
मत को भी कभी-कभी समास्तरबाद' कहा 
जाता है, लेकिन वास्तव में उसे द्विपक्ष- 
सिद्धान्त (00096 # 5०९८० ॥॥००४७) या 
तादात्म्यवाद (6९८॥00ए ॥799०॥#०5ा5) 
कहना चाहिए । 


काल में सभी देशों में प्रचलित थी। ?०८श०्ष्टाउक्ा [पिरॉलॉजिज्म) : भरुटिपूर्ण 
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तक, अयुक्त तक, अध्यात्म-तर्काभास । 

ऐसा ब्रूटिपृर्ण तर्क जिसकी अग्रुक्तता का 
स्वयं तकंकरता को पता न चछे | 
कट तक (509॥5867) में तर्ककर्ता जान- 
चूझकर किसी अयुकत तर्क का प्रयोग 
करता है, लेकिन 'अयुकक्‍त तक (एथ्या॥0- 
डथा) में तर्ककर्ता अपने तक में प्रयुक्त 
अवयबों के किसी सूक्ष्म संकेत को समझ 

नहीं पाता, और इसी से उसका तक॑ दोप- 
पूर्ण हो जाता है । 

काण्ट के दर्शन में वे दोपपुर्ण तक जो 
आत्मा के द्रब्यतव, निरवयवत्व और 
नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए दिये जाते 


हूँ । 

अए॥्ल्‍ल्‍धंगों.. पाएछए#४४07 [पाशिभ्रद् 
इन्वर्जन | : आंशिक विपर्यय । 

विपर्यय का वह प्रकार जिसमें 


विपयंस्त का केवल उद्देदय ही बिपर्येय के 
शय के विरुद्ध होता है, छेकित 
दोनों तकंवाबयों का विधेय समान रहता 
है, जसे : “सब मनुप्य मर्त्य हैं से आशिक 
विपयंय के बाद निष्कर्ष निकलेगा 
कुछ मनुष्य अमर नहीं हैं । 
देखिये--907808 
जिएछा४0॥ 
27३०पं०घोबल (प्रा) [ (द) पटिकुढर | : 
व्श्िप | 
तत्त्वमीमांसा में, आंशिक सत्य को वहन 
करने वाढा अस्तित्व, या पूर्ण सत्य का 
अवयव । ज्ञानमीमांसा में, सामान्य (09|- 
४४758 का एक द्ठटान्त। तर्कश्नास्त्र 
में, परिमित अर्थ का बोध करामेबाला 
चाक्य । मनोविज्ञान में, ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष की 
चस्तु | 
उपरोक्त व्याख्याथों से स्पप्ठ है कि दर्ण न 
में विशेष” शब्द का पाशि्मिपिक प्रयोग 
एक संज्ञा के रूप में हुआ है, न कि विदेपण 
कम्प भ। 
सामान्यों और विद्येपों के प्रधन पर दर्शन 
के इतिहास में प्रत्येक यग में विवाद होता 
आया है। प्लेटो के अनुसार विशेष अपने 
सत्य के लिए सामान्य पर पूर्णतया निर्भर 
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है। अरस्तु ने कहा कि विश्वेपों में प्रथक 
सामान्यों की कल्पना निरर्थक है । आधुनिक 
काल में भी एक ओर प्रत्यमवादियों ने 
सामान्यों का समर्थन किया है, दूसरी ओर 
वास्तववादी विचारधारा ने विद्वेषों की 
सत्ता को स्वीकार किया है| सापेक्षतावाद 
के अनुसार भी देशकालातीत सामात्यों का 
कीई अस्तित्व नहीं है और इसलिए विशेष 
वस्तुओं, घटनाओं इत्यादि को सापेक्ष सत्य 
के रूप में मानना आवद्यक है । 
देखिये -- 079ए७:४४, 
9-७ंटप्रॉच> &47४9207९ 7270०: 8/- 
8०४ [पटिकुछर अफ़मेंटिव प्रॉपोजिद्वन] 
अंशव्यापी विधायक तर्कवाक्य । 
हू तर्कवाक्य जिसमें विधेय का उहव्य 
के वस्त्वथथ के एक बंद के बारे में विधान 
किया जाता है । इसे प्रतीकात्मक रूप में 
आई तर्कवाक्य (7/ ?7070भं४07॥) 
कहते हैं । उदाहरण : “कुछ बादल काले 
हुँ । 
देखिय--7 ए70908४0॥. 
एन-०पंट्णोबल उटडुड2उएट 27०0फण्डा- 
पंग्ण [पटिकुलर निगेटिव प्रॉपीजिश्नन | 
शब्यापी निपेधात्मक तकवाक्य | 
बह तकंवाक्य जिसमें विधेय का उद्देश्य 
के वस्त्वर्थ के एक अंश के बारे में निपेष 
किया जाता है। इसे प्रतीकात्मक रूप में 
ओ' तर्कवाक्य (0! ॥।०90५४0॥) 
कहते हैं । उदाहरण : “कुछ बादल काले 
हीं हैं । 
देखिये--0'! 7709०भ079 
2ए४८प्रटयॉग्ए ?#०ए०5पं०त | परथ्िकुछर 
प्रॉपीजिशन | : विज्वेप तर्कवाबय, अंदा- 
व्यापी तकंवाक्य । 
वह तकवावय जिसमें विधेय का उद्दे श्य 
के वस्त्वर्थ के केवड एक अंग के बारे 
में विधान या निर्षेष किया जाता है। 
जैसे : “कुछ चोर निप्ठर नहीं हैं”, 
कुछ भारतीय क्रिकेट के कुशल खिलाड़ी 
ट्ट। 
देखिये --7॥ए८858 ?20090%007. 
220०5 ०£ एउवे&/९०८९ [पैथास ऑफ़ 
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एक्जिस्टे नस] : अस्तित्व की करुणता । 
इस पद का पारिभाषिक प्रयोग आधुनिक 
अस्तित्ववादी दर्शन में होता है। ईसा 
मसीह को जीवन के करुण-पक्ष का जो 
तीत्र अनभव हआ उसका प्रभाव अस्तित्व- 
वादी छेखकों की रचनाओं में स्पष्ट है । 
हाइडेगर ने कहा है कि मनृप्य अपनी 
आन्तरिक चेतना में अपने को अहनिश एक 
भथाह नब्वरता के तट पर पाता है और 
यह अनुभूति मानव-जीवन को करुणता 
प्रदान करती है । 
एछण-+ंडउट एफ्रश050०कॉरए पिद्रिस्टिक 
फ़िलॉसफ़ी | : पूर्वाचार्य-दर्शन । 
ईसाई चर्च के प्राचीन आचार्यो 
(78॥02७) द्वारा प्रतिपादित दर्शन जिसमें 
इंदवर को दयाल, न्यायशील और सर्व- 
घव्ितमान मानते हुए मानव के लिए 
उचित नैतिक व्यवहार के नियम प्रस्तुत 
किये गए हैं। व्यापक रूप से ईसा की 
पहली घताव्दी से आठवीं तक जिस दर्शन 
ओर धर्मझ्ास्त्र का विकास हआ उसे 
पू्वाचार्य-दर्ण न! कहते हैं । 
इस दशंन के इतिहास में पहुला उपकारछ 
वह है जब प्राच्रीन यूनानी और यहदी 
मतों को त्यागकर बविचारकों ने ईसाई 
सिद्धान्तों को स्वीकार किया। इनमें से 
गूदनानवादी (5705॥05) थे जे 
इंब्बनर को ज्ञान का विपय मानते थे; और 
इस प्रदन पर धर्मग्रन्यों के कुछ वक्‍्तव्यों 
के विम्द्ध मत अपनाने के कारण 
'नास्तिक' (नधा८ा४ांट) कहा गया। इस 
उउकाल का दसरा प्रमस सम्प्रदाय धर्म- 
पोषकों (89०० ॉ६७) का था, जिन्होंने 
नवीन धर्म दो यक्तियक्त सि 
प्रवत्न किया । 
पूर्वाचाय दूसरे उपकार में सन्‍्त 
आगस्ताईन ने घामिक दष्टिकोग मे सभी 
दाम निदय समस्याओं का विवेचन किया 
ओर ईसाई दार्समिक परम्परा की हद रूप 
से उना की। त्तास्विक दष्टिकोण मे 
पैब-सत्य दे स्थान पर इंव्चर का 
“य बताया । मनोवेज्ञानिक 
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दष्टिकोण से मनष्य का प्रकृति में उच्चतम 
स्थान प्रदर्शित करते हुए ऑगस्ताईन ने 
मानवीय व्यक्तित्व में शरीर बौर बात्मा 
के संयोग को स्वीकार किया । शरीर को 
आत्मा का वन्दीगृह ने मानकर उसने 

शारीरिक पक्ष के महत्त्व पर जोर दिया । 

तीसरे उपकाल में पूर्वाचार्य -दर्शन में कोई 
मौलिक दार्शनिक प्रइन नहीं उठाये गए। 
इस समय नव्य-प्लेटोवाद के कुछ धामिक 
सिद्धान्तों को ईसाई-परम्परा में सम्मिलित 
कर लिया गया । है 
पूर्वांचार्य- 
विद्या । हा 

प्राचीन ईसाई पुरोहितों का दर्शन जिसमें 
ईदवर को परम स्यायणगीढू और दयादु 
/पिता' माना गयां है और ईसाई-धर्म के 
उपदेशों को दाशनिक आधार देने का 
प्रयत्न किया गया है। 


ए९#८९एपथो क९०ा577 [पर्से प्च्भल 


रीअलिज्म] : प्रत्यक्षपरक वाह्माथवाद, 
प्रत्यक्षयूचक यथा्थवाद | 

ज्ञानमी मांसीय बाह्याथवाद का वहू रूप, 
जिसमें केवल प्रत्यक्ष के विपय का मनी 
बाह्य स्वतन्त्र अस्तित्व प्रतिपादित किया 
जाता है । 

देखिये --77॥#07068०8/ रिलीज - 


ए८०:४०८६ प्रपडण०७ [पफ़ें कट फ़िगर | : पूर्ण 


बआाक्षति, पूर्ण आकार | 
हेत्वनुमान की प्रथम आक्ृति को अरस्तू 
ने पूर्ण आक्रति' कहा है क्योंकि सर्वदक 
भ्युवित' का सिद्धान्त (टए7 ५७ 
(0776 'ण०) केवल इसी आकृति 
पर सीचा छागू होता 
देखिय---]779ट27८८ स2फ0० 
[ पफ़ें क्य निज््म | : 
निष्पतिवाद, पूर्णतावाद । 
नीतिगान्त्र में बह मत जो पूर्णता का 
उपकब्बि को, या मानवीय आचरण में 
अधिकतम सम्पन्तता' उत्पन्न करने को 
नैतिक प्रयास का आदर्श मानता है । 
अरस्तू के प्रयोजनवाद में और स्टीइक- 
नीतिशास्त्र में इस विचार के सूत्र मिलते 
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हैं। अरस्तू का विश्वास था क्रि प्रक्रति का 
अन्तिम लक्य अपती सारी विकास-सम्बन्धी 
सम्भावनाओं को वास्तविकता में परिणत 
करना है। इस विव्वात्त में नैतिक जीवन 
की उच्चतम सम्मावनाओं को प्रयत्वथ्ील 
व्यवहार द्वारा उपलब्ध करने का संकेत 
था, स्टोइक दार्शनिकों ने आचरण के 
श्रेप्ठत्व' को परमथुम कहकर इसी विचार 
का पोषण किया | 
बावुनिक युग में सामाजिक दृष्टिकोण के 
प्रभाव से पूर्णतावाद का अधिक व्यापक 
अर्थ सामने आया है । अव यह स्वीकार 
क्रिया जाता है कि कोई भी व्यक्तित समाज 
4५ बविलकुद अछग हांकर उच्चतम नैतिक 
आद् की साधना नहीं कर सकता। 
ब्यक्षित का पूर्णा की ओर अग्रसर होना 
समाज की प्रगति पर निर्मर है। मनों- 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी मानता जाता है 
कि नंत्िक पूर्णता केवछ आचरण के 
ओआचित्य के मानक से नहीं नापी जा 
सकती । व्यक्षित के सम्पूर्ण विकास में 
दारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक पक्षों 
का विकास भी अपेक्षित है 
296९77०००८४८८९ [ पर्मानि न्त्त | : स्थायित्व । 
देश में अचछ और काल में अपरिवतनीय 
होने का ग्रुण या अवस्था | दक्वन में इस 
दाव्द का अर्थ अपने स्वरूप के प्रति 
तादात्म्य' भी है । पामिनाइडीज़ ने सत्‌ 
का छाक्षणिक ग्रुण स्थायित्व ही माना; 
“जो परिवर्तनशील है वद्द असत्‌ है ।” 
इसके विपरीत हिरंक्लाइटस ने स्थायित्व 
को जीवनगदवक्ित के प्रवाह-मार्ग में दकावट 
समझा। इस प्रइन पर प्छेटों ने 
पामिनाइडीज़ का ही अनुसरण किया और 
ध्रत्ययों को--जिन्हें वह वास्तविक सत्ताएँ 
समझता था-स्थायी माना । बरस्तू ने 
इन दोनों प्रद्धत्तियों का समन्वय कराना 
चाहा; उसने प्राथमिक कारण और बन्तिम 
लक्ष्य का अचरू माना, उपादान का 
परिवर्तनद्यील । 
आधुनिक दाश्यनिक चिन्तन में निरपेक्ष 
सत्ता को स्थायी बौर उसके सापेक्ष अवयवों 
दु० खु०---१० 
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को परिवर्तनश्यील मानने की ओर ही 
झुकाव दिखाई पड़ता है । निरे स्थायित्द 
की एकांगी धारणा के विदुद्ध किसी समय 
विद्रोह हुआ था और विद्व को यतिद्योलू 
माना गया था। आज निरटी परिवतंन- 
घीलता के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया दिखाई 
पड़ती है | पिछले कुछ वर्षों में रहस्यवाद 
के पुनरुज्जीवन से भी इस विचार को 

वल मिला है कि परम सत्ता के स्थायित्व 


को चाह हम तर्क या वैज्ञानिक प्रयोग से 
सिद्ध न कर सके, उस्तकी सहजानुभूति 
सम्भव है। घामिक्र सान्त्वना और सौन्दर्य- 


रसास्वाद के पक्ष से भी बाज सत्ता के 
स्थायित्व को स्वीकार करने की प्रवृत्ति 


फिर सशक्स हो चली है । 

एलल्‍डग्मयों.. अचुपनणतठ्मय [ पर्सनल 
इक्वेद्यन ] : व्यक्तिगत समीकरण, वयशितिक 
निरीक्षण-दोष । 


वैज्ञानिक निरीक्षणों में व्यक्षिगत कारणों 
से उत्पन्न अन्तर । ज्योतिविद्या-सम्वन्धी 
निरीक्षणों से पहले-पहल पता चला कि 
प्रतिक्रिया-काल के अन्तर के कारण विभिन्‍न 
निरीक्षकों द्वारा किये गए एक ही घढना 
के अध्ययनों में बनिवार्य रूप स अन्तर आ 
जावा है। वीरे-बीरे नियम की 
व्यापकता की ओर ब्यान आकपित 
ओर अब यह माना जाता है कि सभी 
परिमाणात्मक निरीक्षणों को व्यक्तिगत 
विद्येपताएँ प्रभावित अवद्य करती हैं, 
चाह वह प्रभाव कितना ही छबु हो । 

दर्घन के छिए इस नियम का महत्त्व यह 
है कि वैज्ञानिक पद्धति की तथाकथित 
निरपेलता को, जिसके आधार पर दर्घशनन 
ओर विज्ञान में भेद किया जाता था, अब 
उतने विश्वास के साथ नहीं माना जाता 
जितना उनन्‍नीसदीं शताकह्दी के बन्‍्त में 
माना जाता । 


द्रः 
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एलड०ण्णटों अतल्थांड7० [पर्सनल आइ- 


डियलिज्म] : व्यजितिवादी प्रत्यववाद । 
कुछ प्रत्ययवादी ताकिक प्रत्ययों को 
वस्तुगत सत्ता प्रदान करते हैं; लेकिन 


अन्य प्रत्यववादियों की दृष्टि में व्यक्तिगत 


कैश$णा॥ं [तशा।तए 
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चेतन तत्त्व ही निरपेक्ष सत्य है। यह दूसरी 
श्रेणी का प्रत्ययववाद, जिसे 2 
कहा जा सकता है, प्राचीन धामिक 
विश्वास के लिए दार्शनिक आधार प्रस्तुत 
करता हूं। वास्तव में व्यक्तिवादी प्रत्यय- 
वाद' 'सगृुण ईइवर” की कल्पना का ही 
दार्शनिक रूप है। 
देखिये --?९६5०74ाडा। , 
26४505व्रा /2 2 02/% (पिसंनल आइ- 
डेन्टिटी] : व्यक्तिगत तादात्म्य | 
अपने-वाप से अभिन्‍नता और दूसरों से 
भिन्‍नता का बोध | अपने निरन्तर अस्तित्व 
की चेतना, जो व्यक्ति को निजी 
विभेपताओं को सुरक्षित रखने के लिए 
प्रोत्साहित करती है। 
शिसलडगाबा|ड्प 
व्यक्तिवाद । 
वह विचार-प्रहत्ति जिसमें मानवीय 
व्यक्तित्व को मूल्य प्रदान किया जाता 
है, या वह सिद्धान्त जो परमसत्ता को 
व्यक्तित्व-सम्पन्त मानता है । 
पहले अर्थ में व्यक्तिवाद' मानबवादी 


| पसंनलिज्म ] : 


दर्घन का ही एक अंग है। दूसरे अर्थ में 
व्यक्तिवाद का विक्रास सबसे पहले 


मध्ययुगीन दशंत में 
आऑगस्ताईन से छेकर सन्त टॉम्रस 
एकबाइनस तक्र सभी विचारकों ने 
इंवबर के व्यक्तित्व की प्रतिप्ठा की। 
यह स्वाभाविक ही था क्योंकि उनके 
दानिक विचार ईसाई-धर्म की मान्यताओं 
पर थाब्रारित थे । 

आधुनिक युग में “व्यक्तिबाद!' वो 
धारणा कुछ उल्झी हुई-सी प्रतोत होती 
हैं। एक ओर नथ्यात्मक विज्ञानों 
विकास से व्यक्ततित्व-सम्पस्त खप्दा 
क्य समर्थन कठिन हो गया है; और 
दूसरी ओर घामिक विचारबाराओं के 
स्थायी सास्कृतिक मृत्यों की रक्षा करते 
हुए धरम का प्रवान मान्यता-सगुण 
टेम्यर--की बहिष्कृति भौ आसान नहीं 
४ पस परिस्यिति में व्यक्तित्व को 
ृंप्चर' के अतिरिवत किसी दूसरे प्रत्यय 


हुआ। सन्त 


ब्भ!3 
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हारा स्वीकार करने के प्रयास किये गए 
हैं। ऐसा एक प्रयास हर्मन लॉदज के 
दर्शन में मिलता है। छॉट्ज ने 'परम' 
को व्यक्तित्व प्रदान किया लेकिन उसे 
ईदवर न कहकर सार्वभौम सत्ता 
(एप्राएथइक्षा 8078) कहा । 
देखिये---?४६४०7व7 [06४ शा), 
एलछए०टससांडएय... [परस्पेंक्टिविजम] : 
प्रिदृश्यवाद | े 
सेम्युबल अलैवर्जेंडर के दर्शन में प्रत्यक्ष- 
सम्बन्धी सिद्धान्त | अलक्जेंडर के अनुसार 
प्रत्यक्ष की विपय-वस्तुओं का अर्थ उनके 
देश-काल-सन्दर्भ पर निर्भर होता है। 
यह देश्व-काल-सन्दर्भ विश्वव्यापी देश- 
काछ का एक छोटा-सा खण्ड है, जो 
प्रत्यक्ष के क्षण ज्षेप देश-काल से अलग- 
सा होकर प्रत्यक्ष-वस्तु के लिए दृष्यभूमि 
प्रस्तुत करता है। हे 
रसेल ने भी यह माना है कि प्रत्यक्ष में 
जो कुछ दिखाई देता है बह सम्पूर्ण वस्तु 
नहीं है वल्कि वस्तु की द्रष्टा के देश-काल- 
विशेप से एक झलक मात्र है और वस्तु 
इस प्रकार की सभी झलकों का एक 
ताकिक योग है । 
ए०७अंगपपं७० [पे सिमिज्म]: निराशावाद। 
“निराशावाद' कोई विश्विष्ट दार्शनिक 
सिद्धान्त नहीं है बल्कि एक वचारिक 
प्रवृत्ति है जो अनेक दार्शनिक रिद्धान्तों 
को प्रभावित करती है। यह एक _ ऐसी 
मनोवृत्ति है जिसने साहित्य--विशेषतः 
काव्य और नाठक--के माध्यम से भी 
दाशंनिक चिन्तन पर असर डाला है । 
संसार में सुख को अस्थायी तथा 
थाकस्मिक और दुःख को स्थायी तथा 
वलगत मानना; मानव को बाह्य झवितयों 
के या नियति के अधीन मानकर उसकी 
प्रयलशीलता को बूथा ठहराना;स्वाधी नता- 
सूचक विचारों को “भ्रम! समझना; प्रगति 
की कल्पना को अवास्तविक मानना और 
सामाजिक-आथिक-राजनी तिक. क्ास्ति- 
कारिता को बेकार समझना; मानव- 
प्रकृति की नैतिक परिष्कृति को असम्भव 
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बताना और यह कहना कि पाप. और 
अमंग्छ का उन्मूछन नहीं किया जा 
सवाता; एक सखी, थुभ, सुन्दर जीवन के 
वर्तमान अस्तित्व को ही नहीं बरन्‌ 
अधिप्य में गम जीवन की सम्भाब्यता को 
भी श्स्थी का र करना; कन्तनो गत्वा, धृन्य में 
पिलोन होने को दी जीवन की समस्याओं 
का एकमात्र समाधान समझना; संब्र्ष 
ओर विनाथ को साब्भौम मानकर 

सहयोग और .सजनात्मकता को गौण 


समझना; ग्ृत्यु को बरास्तविक और 
आअमरत्व की कत्पना की मरीचिका 


हरना -थ सब्र निराथाबराद के पहन 
॥ च्यूनाब्िक मात्रा में इन विचारों का 
घतिविम्धय अनेक नैतिक, सामाणशिक और 
सतान्विक सिद्धान्तों में मिलता है 
आधनिक कार में समाजबास्त्र से 
प्रभावित दाद्यनिक्रों ने, विशेपत: मातर्स- 


बादियों ने, यह दिखाने का प्रयत्न किया 
कै कि निराशाबादी बिचारबारा का 


ईब्रकास तभी होता है. जब आर्थिक और 
राजनीतिक जीवन में संकट की स्थिति 
ही। खेक्रिन बहुत से निदाधाबरादी 
दार्थनिक ऐसे युगों में हुए हैं जब आशिक 
दृष्टि से सम्यता प्रगति-्प्थ पर अ्रग्रसर 
द्वी रही थी | 

निरायाबाद का सबसे उत्कट रूप 
शोपनद्राबर के दर्घत में मिलता द्े। 
ओपनदहाबर ने क्रह्मय क्रि''मनुप्य का 
सबसे बढ़ा अपराध हे जन्म छिना। 
पिछले कुछ वर्षों में अस्तित्ववाद ने भी 
निराणावादी विचार-प्रवन्तियों को अपनी 
विद्य-दप्टि में स्थान दिया है । प्राचीन 
काल का दार्थनिक्रों में हेगेसियस को 
निराणावबाद का प्रमत्र प्रतिनिधि कहा जा 
गकता द्रै। हेंगेसियस ने दृस्खों की 
प्रधानता को भौतिक जी वन की स्था माविक 
विदापना मानवार यह बाढ़ा दि आदमदत्या 


के अछावा द/ख-निवृुत्ति का देसरा कोई 
मार्ग न 

9<0६९०४. ए_८ल्क॒(०ग्मण्ठ.. पितीत 
पर्सेष्सिओन_| : छघु प्रत्यक्ष]॥ ऊपर ह४ 
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ऐसे क्षीण प्रयत्ष जो बतना की सतह 
के नीच दवे रह जाते. हैं । इस>पद का 
प्रारिभाषिक् प्रग्मोग छाइवनित्स के ददोन” 
में किया गया है । व्थडबनित्स ने शम्पूर्ण ५ 
विद्व को वतन क्रणों से मिमित्त-बतावा 3 .' 
छेक्रिन इस प्रकार संद्धान्तिक रूप से 
सतचतत्यवाद की स्थापना हो जाने पर 
भी चेतन और अखतन में जो अनशभ्नवगत 
भद है उसकी व्याख्या करना आविय्यक, 
था | इसछिर छाइवनित्स ने: चतनाओं:- 
में श्रेगीआद स्वीकार क्रिया ओर के 
कि पूर्ण चैतन्य के स्तर तक्र पहुँचने से 

हे भी अस्फट रूप में खतना विद्यमान 
हती ढे। सागरश्तट पर बैठा हथ 
विचारमग्न मनप्य छोटी-छोटी छहरों की 
बाबात्र पर व्यान नहीं देता, छेक्रिन जब 
ब्रहुत्त बढ़ी लद्धर भाती है तो सहसा उसका 
प्रत्यक्ष उसे हो जाता है। छोटी 
का प्रत्यक्ष विछकुछ ही न हुनओ हो, थ॑ 
बात नहीं; लेकिन उस. प्रत्यक्ष की अनुभूति 
उसे अचतन रूप में द्ोती स्धश्ु 
प्रत्यक्षों को इस कत्पना में आवरनिक् 
मनाविद्दिपण के अन्न सिद्धान्त की 
ओर स्पष्ट संक्रत है | 
एलंत्रलंफार [िटीशिओो 
प्रिसिपियाई] : आत्माश्यन्दोय । 

बढ़ तकदोंध जो निप्कप को आवबार- 
वाक्य में पहले ही से क्रिसी-न-क्रिसी रूप 
में स्वीकार कर लेने से उत्पन्त होता है 
कभनी-क्मी यह दोष पर्वायवाच्री छब्दों 
क्र प्रयोग का रूप छिता है, जस यह कहना 
कि धमुक ब्यकित बढ़ा बीर है, क्योकि: 
उसमें साहस बहुत है” इस दोप का- 
जटिल रूप बढ़ है जिसमें किसी वक्तव्य 
को दूसरे बवतव्य की सह्यायता से सिद्ध 
किया जाता है और इस दूसईे वक्तव्य 
को प्रस्थावित करने के छिए फिर से 
पहले बकतब्य का आधार लिया जाता है । 
देखिये---78प्र॥०॥6 ॥ 9 (टाठ, - 
[ फ्रनमिननू ] 
संदति, व्यावहारिक तथ्य; 
आभास । 
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इस शब्द का प्रयोग देन में कई आर्थो 
में हुआ है। प्रकृतिवादी या वास्तववादी 
विचारक उन तथ्यों को 'फे'नामे नन्‌” कहते 
हैं, जो देश-काल में स्पित हों । इस दृष्टि 
से फे'नॉमे'नन्‌ प्रत्यक्ष का प्रदत्त है । 
काण्ट के अनुसार, किसी भी वस्तु को 
अपने-आप में जाना नहीं जा सकता 
क्योंकि ज्ञानेन्द्रिीयँ अपने स्वाभाव के 
अनुसार ही वस्तुओं को ग्रहण करती हैं । 
इसलिए फे'नॉमे नन्‌ वास्तविक सत्ता का 
वह रूप है जो हमें दिखाई पड़ता है। 
वास्तविक सत्ता को काण्ट वस्तुसत्‌ 
कहता है । 
एाफ्ाए5०फारए [फ़िलॉसफी] : दर्शन । 
व्यूत्पत्ति के अनुसार, 'ज्ञान के प्रति 
अनुराग! | यहाँ ज्ञान! का अर्थ तथ्यों 
की जानकारी” नहीं, वरन्‌ विश्व और 
मानव-जीवन के गहनतम प्रश्नों के सम्बन्ध 
में अभिज्ञता है। “अनुराग” शब्द से यह 
भी स्पष्ट है कि दर्शन केवल बौद्धिक छान- 
बीन तक ही सीमित नहीं है, उसका एक 
भावात्मक पक्ष भी है । 
पादचात्य परम्परा में दर्शन का प्रारम्भिक 
युग वह है जब विचारकों ने बाह्य प्रकृति 
के नियमों को समझने का प्रयत्न किया 
भौर वैविध्य के पीछे एकता को देखा। 
सुकरात ने दर्शन को आन्तरिक अध्ययन 
की ओर मोड़ा और कहा कि आत्मज्ञान 
ही दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। तब से 
दर्शन कई दिद्याओं में विकसित हुआ है 
ओर युग-युग में उसके विभिन्‍न पहलुओं 
पर बल दिया गया है । कभी तत्त्वमीमांसा 
को, कभी जञानमीमांसा और तककक॑झ्ास्त्र को, 
तो कभी नैतिक, सामाजिक और कलात्मक 
जीवन के विवेचन को दर्शन का केन्द्रविन्दु 
माना गया है। ऐसी परिस्थिति में, दर्शन 
की कोई सर्वमान्य व्याख्या प्रस्तुत करना 
वसम्भव है । केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि दर्शन अस्तित्व और जीवन 
के मृलगत तथा विश्वव्यापी प्रयनों कौर 
मूल्यों का व्यवस्थित बध्ययन है। यह 
अध्ययन कमी विश्लेपणात्मक होता हैं, 


कभी संश्लेषणात्मक । 
शछारूण्पंएण-8&7ण्ट [ फ़िलॉसफ़र- 
किन्ग ] : दाशंनिक-शासक | 
प्लेटो मे अपनी “रिपब्लिक में यह 
सुझाव दिया कि आदर्श समाज में 
दाशनिकों को शासक और शासकों को 
दार्शनिक होना चाहिए। शासनतन्त का 
अन्तिम लक्ष्य परमशुभ की उपलब्धि है, 
और यह तभी सम्भव है जब सत्य की 
दानिक मीमांसा की जाय। इसलिए 
उन्हीं के हाथों समाज का भवितव्य सौंपा 
जाना चाहिए जो सामान्य ज्ञान था 
“भमत"“मार्ग से सस्तुष्ट नहीं हैं, बल्कि 
प्रत्यय-जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए प्रयत्नशील हैं। प्लेटो के सिद्धान्त 
का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक दाशेनिक 
शासक वन सकता है, न यह कि शासक 
बनते ही प्रत्येक मनुष्य को दाश॑निक ज्ञान 
की उपलब्धि होती है। प्लेटो ने इस 
वात पर जोर दिया है कि दाशेनिक- 
शासकों के निर्माण के लिए शिक्षा-प्रणाली 
की अत्यन्त सावधानी से व्यवस्था करनी 
होगी । दाशंनिक-शासक वे ही लोग हो' 
सकते हैं जिनका शारीरिक, वौड्धिक भौर 
आध्मात्मिक विकास उचित दिल्लाओं 
में हुआ हो, जिन्हें अधिकारों के साँथ- 
साथ कतंव्यों का भी पूर्ण बोध हो । 
वे समाज के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि होंगे और 
व्यवितगत लाभ के विचार से अलिप्त 
होंगे । 
एफाए5०एाए ०६ (85 37! [फ़िलॉसफ़ी 
मऑॉफ़ ऐज इफ़'] : विकल्पों का दर्शन, 
मानो कि! का दर्शन | 
हान्स फाइहिन्गर ने अपने ग्रन्य 28 
2॥]056फ्ञाां* 4६5 2]5 00! (्ला।0- 
50779 ० ४५ 77 या 'मानी कि का 
दर्शन) में समस्त मानवीय ज्ञान को 
कुछ ऐसी कल्पनाओं पर आधारित बताया 
है जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता 
परन्तु जो व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त 
हैं। इन कत्पनाओं को फाइहिन्गर 'मानो 
कि! कहता है। - 


एग्ञ0507979 07 ॥,श8092० 





देखिये---.45 09, 
कफ्ाा०ड०फ़ाए ० 7.9णष्टण्थ्ट० [फ़िलॉ- 
सफ़ी ऑफ़ लंन्ग्वेज] : भाषा-दर्शन । 
दर्शन का वह अंग जिसमें भाषा से 
सम्बन्धित उन सभी प्रश्नों की विशेष 
रूप से समीक्षा की जाती है जिनका 
मानवीय विचारक्रिया के लिए महत्त्व है। 
यूनानी सभ्यता के काल से ही दार्शनिक 
अपने प्रत्ययों के अर्थ निश्चित करने के 
लिए भाषा की विशेषताओं की छानबीन 
करते रहे हैं। पहले-्पहल सोफ़िस्ट' 
पविचारकों ने तत्कालीन मान्यताओं के 
विरुद्ध अपने संघर्ष में इस विधि को अपनाया 
था । प्छेटो के 'संवादों' (7098]02896४-- 
विशेषत: (४५४05 ) में भाषा की 
उत्पत्ति पर विचार प्रकट किये गए हैं और 
दाशंनिक चिन्तन में भाषा के महत्त्व की 
ओर संकेत किया गया है । भरस्तू ने अपनी 
रचना (श०४ए9४८०/ में बहुत से 
दाशनिक प्रत्ययों के प्रचलित अर्थों का 
संकलन करके भाषा की दृष्टि से उनका 
विवेचन किया है। 
आधुनिक दर्दान में भापा-सम्बन्धी 
समस्याओं पर फिर ज़ोर दिया गया है । 
कुछ गधिभाषाविद्‌ तो भाषा-समीक्षा 
को दर्दन का सबसे मुख्य कार्य मानते हैं । 
उनका कहना है कि अर्थ समझने की विधियों 
पर विचार न करने से, और वाक्यों, 
सूत्रों तथा प्रतीकों की संदिग्धता से द्री 
दाशनिक चिन्तन में सदा उलझाव उत्पन्न 
होता रहा है । 
छ708०799 ०६ 7२०६८प०८ [फ़िलेसफ़ी 
ऑॉफ़ नेचर| : प्रकृति-दर्शन ! 
देखिये---भपा० ए.ग्रा050ए9- 
जशाफराण्डक्क7ए ०ए२०४ंट्/०ण[फ़िलॉसफ़ी 
ऑफ़ रिलिजन_| : घमंदर्शंन । 
धामिक समस्याओं का दार्शनिक 
विवेचन | 'धमंदर्शन'! घामिक विद्वासों 
ओर मान्यताओं की छानबीन दर्शन में 
स्वीकृत चिन्तत्त-पद्धतियों से करता है। 
उसका उद्देध्य खण्डन भा समर्थन नहीं 
डोता, वह तटस्थ-भाव से घामिक चिन्तत 


१४७. ए्रञी650ए59, --थाट्रीशाएशां 
में निहित सत्य का विइलेपण, करता है। 


आधुनिक युग में घर्मदर्शन ने मनोविज्ञान, 
समाजशास्त्र और नृश्ञास्त्र से भी सहायता 
ली है। धामिक विश्वासों के पीछे 
भचेतन मन की जो उत्प्रेरणाएँ, इच्छाएँ और 
ग्रन्यियाँ हैं उनका भी अध्ययन अब 
धर्मंदर्शन में किया जाने लूगा है, क्योंकि 
अकसर इन उत्प्रेरणाओं की समीक्षा से 
ऐसी धारणाओं के मूल म्रोत प्रकाश में 
आते हैं जिनका दर्शन के लिए महत्त्व है । 

घमंदशशन का सम्बन्ध किसी विशेष घममे 
से नहीं होता। वह सामान्य घामिक 
चेतना की उत्पत्ति तथा उसके विकास 
की व्याख्या प्रस्तुत करता है, और उसके 
विविध रूपों द्वारा जो मौलिक उद्देश्य 
और मूल्य व्यक्त होते हैं उनके स्पष्टीकरण 
का प्रयत्न करता है । 

सुविधा के लिए घामिक समस्याओं के 


अध्ययन को तीन वर्गों में विभाजित किया : 


गया है: घर्म का इतिहास, धर्म- 
मनोविज्ञान और धर्मदर्शन । इनमें तीसरा, 
गर्थात्‌ धर्मदर्शन, पहले दो वर्गों की 
खोजों और निष्कर्पों से अपनी सामग्री 
एकत्रित करता है, भौर तात्तविक, 
ज्ञानात्मक तथा ताकिक दृष्टि से उसकी 
समीक्षा करता है । 
शा्ाग्5इग्फार ०९ ६३० छरफंशएएला- 
स्थवा [फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ द एल्लाइटे'न- 
मे'न्‍्ट] : ज्ञानोदयकालीन-दर्शन । 

अठा रहवीं शताब्दी के अन्त में फ्रांस में 
परम्परायत विश्वासों और आदर्शों के 
विरुद्ध जो दार्शनिक धाराएँ प्रवाहित 
हुईं उन्हें व्यापक रूप से 'ज्ञानोदय का 
दर्शन! या 'ज्ञानोदयकालीन दर्शन! कहा 
जाता है । इस देन में अनेक प्रवृत्तियों 
का समावेश हुआ, जैसे : बुद्धिवाद, 
वैज्ञानिक पद्धद्वेयों का अवल्म्बन, 
पानवतावाद, प्रजातन्त्रवाद इत्यादि । 
वास्तव में यह दशंन उन्हीं क्रान्त्रिकारी 
बनिचारभारामों का विकसित रूप है 
जिनका तीन सो वर्ष पहुले--सांस्क्ृतिक 
पुनरत्यान के समय जन्म हुआ था+ 


जाएजेला पशंशंणा 


वाल्टेयर, दिदेरो हेल्विशियस, खूसो 
और “दालाँवेर एस . दर्शन के मुख्य 
प्रतिनिधि थे। उनमें »तीन्न पारस्परिक 
मतभेद होते हुए भी परम्परागत 
मान्यताओं के प्रति विद्रोह की भावना ने 
उनके दाझ्धनिक विंसारों को एकता प्रदान 
की'। शानोदयकालीन दर्शन का प्रभाव 
प्रांस की क्रान्ति के सांस्कृतिक पक्षा में 
स्पप्ट रूप से प्रतिबिभ्बित है । 
शाउकरेट्ए. एफ [ फ़िजिकल 
डिवीजन] : भीतिक विभाजन । 
किसी भौतिक पदार्थ को उसके साण्डों में 
बाँटना; जैसे पेड़ का जष्टों, शाखाओं, 
पत्तों आदि में विभाजन । इस त्तरह के 
विभवतीकरण को ताकिक विभाजन से 
पृथक करता आवश्यक है अन्यथा विचारों 
के स्पष्टीकरण में बाधा पड़ती है । 
देसिये--.0ह०॥) >]शंग्ग०१, 
एछाफ>#-प्र॥र०एए [ प्ले-थियेरी ] ; फ्रीसा- 
सिद्नान्त । 
यह रिद्धान्त कि भीड़ात्मक प्रवृत्ति ही 
कला का मुस्य आधार है | इरा सिद्धास्त 
को एुवंटे स्पेन्सर ने समाजदर्शन फी दृष्टि 
भगीर शिलर ने काव्यात्मक रूप से 
व्ययत किया । 
एवंट स्पेन्सर के अनुसार जेब आवश्यक- 
काओं की पूर्ति के बाद जो शपित बच 
रहती है बह भीड़ात्मक या मनो रंजनात्यक 
फार्यों में फूट निकलती है और इसी में 
पलात्मक रचना का स्रोत है। कला 
जीवत का एवमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसका 
निर्मारण जैव नियमों से नहीं होता। 
भनुष्य कलाकार एइसलिए बनता है कि 
उसकी अतिरिक्तनशमित के निर्यात के 
लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। व्यवितगत 
शमित की तरह समाज की सामूहिक 
घमित भी कलात्मक रचना का रूप तभी 
लेती है जब णीवन-साधनों गी व्ययरथा 
शो चुकी शोती है। आादिग-मानय के 
ग्र्णात्मक जीवन की व्याग्गा भी इस 
भिय्यान्न के काभार परकोी गई है 


हि | 
एटमस ने एस बात को और घ्यास 


श्प्र्८ 
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दिलाया है कि आदिम-युग को आवश्यक- 
ताओं के अत्यन्त अल्प होने से ही मनुष्य 
ने अपनी उमड़ती हुई शक्ति का प्रयोग 
सुन्दर आक्ृतियों के निर्माण में किया । 
एाष्ण्ग्ांडफ [ प्छरलिज्ष्म ]: बहुवाद, 

मनेकवाद । 

वह दाशंतिक विचारधारा जो संसार 
को एक या दो मौलिक सत्ताओं में 'घटाने' 
के सभी प्रयस्तों का निषेध करती है और 
संसार के नावात्व को अक्षुण्ण रखना 
चाहती है। बहुवादी मंत्त वे अनुप्तार 
अस्तित्व का अन्तिम सत्य न तो गन हैं, 
न पदार्थ, न दोनों का रांघात बल्कि विविध 
पदार्थों, राताओं और सूक्ष्म तत्वों का 
बहुत्व है । 

बहुचादी दर्शन के कुछ प्रमुख प्रतिनिधि 


] 


एम्पिडोक्लीज, जिसमे संधार को चार 
गूल तत्त्वों (जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी ) 
प्वारा रचित बताया; छाइबनित्स, जिसके 
अनुसार प्रत्येक लिदण एक स्वतस्म सत्ता 
है; भौर विलियम जेम्स, जिसने झाव- 
मीमांसा में और व्यावहारिक अनुभव में 
बहुत्व को स्वीकार किया | 

कुछ दा निकों के बारे में यह विश्चित्त 
रूप से कहना कठिन है कि वे बहुत्व को 
मानते हैं या नहीं | उदाहरणाये, प्लेटो के 
दर्शन में एक पक्ष बहुवादी है, गरयोंकि 
वह प्रत्येक प्रत्यय को स्वतन्न सत्ता 
मानता है, लेकिन दूसरा पक्ष एपाबाद 
वी ओर संकेत करता है क्योंकि 'परम- 
शुभ! का प्रत्मय एकमाप्त सत्ता के रूप में 
सामने आता है । 

उत्कट एकबाद और उत्कट बहुवाद में 
तीम् विरोध है, छेकिन यदि एन दोयों 
को अनछ प्रणाल्यों के रूप में न देश- 
फर व्यापक दृष्टिफोणों फे रूप में देशा 
जाय तो ये एक-दूसरे के पूरक छगते 
है। जब मान व-मन का ध्यान संसार को 
सुप्यवस्था और आदितत्व की ताकिक 
ज्ञावश्यक़ता की ओर सिचता हे, तब यह 
एकबाद को स्वीकार करता है। लेकिन 
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जब वह यह पुछता -हे कि यदि चत्ता 
एक है, तो वहुत्व का आभास क्यों और 
कम हाता हू, जब्र वह साचता ट्ठ क्कि 
वहुत्व का निषेध घुभत्व कौर सोन्दर्य को 
निरयंक वना देगा, तलब वह विविध 
सत्ताओं की वास्तविकता स्वीकार करने 
के लिए प्रवत्त होता ह्व। 
97्रध्घः99 | न्‍्यूमा] : प्राणवायं । 
स्टोइक तथा एपमिक्यूरियन विचारकों 
दवास में जीवनी-शकिति की कत्यना की 
थी। अर्बे-विस्तार होने पर बात्मा तथा 
जीवनीय ताप को भी न्यूमा कहा 
गया। ईसाई सन्‍्तों ने बात्मा के छिए 
इस दाब्द का प्रयोग किया । 
अब यह घच्द केवल विज्ञान में प्रयुक्त 
होता है, दर न में नहीं । 
ए०ए5ज0ड/57० [पॉलीमिकॉजिज्म | : 
यॉवितमाला, तकमास्य, वहहृत्वन मान | 
दो या अधिक कह्वत्वन मादा का शतस्डवन्दा 
जिनसे एक ही निप्कर्प प्राप्त 
वक्तिमाला में पहले आनेवालि हेत्वनुमान 
का निष्कर्ष बाद में बानेवाले हेत्वनचुधान 
कालाधारवावय बन जाता है । 
युक्तिमाछा के दो प्रकार होते हैं: (१) 
वह जिसमें तक पूवर-ह्रेत्वनुमाल 
हेलनुमान की ओर अगम्नमर होता 
शा८5896 परएथ्व ० १९०५०१॥॥8) और 
(२) वह जिसमें तर्क उत्तर-हेत्वनुमान से 
पूर्व-हेल्वनुमान की कोर पीछे मुझता है 
(२८2८5४ए० पथ्वा ० रि०३5०४779) ] 
एन्डंपंररल पल्म्म पॉजिटिव दर्म|: 
सका रात्मक पद, भाव-पद । 
वह ताकिक पद जिससे किसी वस्तु या 
गुण के अस्तित्व का बोच हो, जैसे पुस्तक, 
सच्चाई इत्यादि । 
ए०ज्जंईसंडम [पॉजिटिविजम | : प्रत्यन्न- 
बाद । 
व्यापक रूप 
परिधि में 'सीमित 


था 


रखने की प्रवृत्ति । 


विशेष रूप से, फ्रान्सीसी दार्शतिक 
आंगुस्त कोंत का दर्शन जिसका प्रति 
पादन “?65॥5९ ?॥:]05०एा शझीपंक 
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पुस्तक में किया गया हैं। कॉत के 
अनुसार मानवीय ज्ञान घामिक दृष्टिकोण 
से आरम्म होकर पहले तो तत्त्वमीमां- 
सात्मक दृष्टिकोण की ओर वइता हैं और 
फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अपनी सम्पूर्ण 


सम्माव्यताएँ व्यक्त करता है। धांमिक 
ज्ञान काल्यनिक होता है, ठत््वमीमांसात्मकर 


ज्ञान अमृर्त (४95730), और केवल 
वैज्ञानिक ज्ञान ही चुनिश्चित (फ्रान्मीसी 
नभापा में 75 ) होता हैं। इसलिए 


दद्यन का दान्तविक उद्ददय ज्ञान का 
जज क्की 2० आह 
बवावक-स-आवधक वंज्ञानत्रेक्रता का आर 


के जाना ह ] 
ए०55ं5ऊपध्छ | पॉसिविल्टी |: 
सम्माब्यता । 
अनिवार्यता और असम्भाव्यता के 
की स्थिति । किसी कथन का 
जिसका नि ध ताकक ससंगति कक 
अनिवार्य न हो 
2975६ 0० ९8० 9709-०४ 90०० [पोस्ट 
हॉक वर्गों प्रॉप्टर हॉक]: ुव्व॑वर्ती, 
इसलिये कारण दोप । 
वह ताकिक दोप जो किसी पूर्व॑वर्ती 
बटना या अवस्या का कारण समझ 
लेने से उत्पन्न होता है। प्रत्येक पुर्ववर्ती 
घटना परवर्ती घटना या अवस्था का 


|] हे 
2 
| 


॥ 


बढ 


) १ 


च्द्धा 
लाग 


कारण नहीं हुआ करती--केवक्ल विद्येप 
प्रकार की पूव्ववर्ती घटनाओं को कारण 


कहा जा सकता हैं। यदि पानी वरसने 
के कुछ समय वाद भूकम्प हो तो वर्षा 
को भूकम्प! का कारण समझ छठेना दोप- 
पूण तक का उदाहरण दह्वागा । 
905६णॉ०४६९ [पॉस्चुलेंट] : अभ्युपगम । 
कोई ऐसी स्थापना था नियम जिसको 
सत्यता को, वेज्ञानिक अध्ययन या विवेचन 


में, बिना प्रमाणित किये ही स्वीकार कर 
छिया जाता हैं। चूंकि अभ्युपगमों की 
सहायता से ही चैज्ञानिक तथ्यों को 


नियमित ओर व्यवस्थित रूप दिया जाता 
है, इसब्यि वे-स्वयं अन्य नियमों पर 
निर्नर नहीं होते । 

205(पॉच४९ड ०4 ऐशृ०्कथाराज [पॉस्चु- 
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में कहाँ तक योगदान करता है; निरपेक्ष 
अस्तित्व के विशुद्ध स्वरूप का विवेचन 
'पलायनवाद' है; दर्शन तभी प्रयोजनशीरू 
हो सकता है जब वह 'मानव-फेन्द्रित' हो; 
जीवन गत्यात्मकर और परिवर्तंनशील है, 
भौर नित नयी अनुभूतियाँ नये 'सत्यों फो 
उद्घाटित करती रहती हैं । 
फडणणांपलंब्जण... [प्रॉग्मेटिसिज़्म | : 
तकेप्रधान व्यवहारवाद । 
सी० एस० पियर्स का दाए्निक दृष्टि- 
कोण जिसको उसने एस प्रकार व्यकवत 
किया है : “किसी प्रत्यय फा अर्थ समझमे 
के लिए यह विचार करना आवदयक 
के कि उस प्रत्यय में अन्तहित सत्य से 
'किन व्यावहारिक परिणामों की अनिवाये 
निष्पत्ति अपेक्षित है। प्रत्यय का सम्पूर्ण 
अर्थ उन्हीं परिणामों के योग से बनता 
है । पियसे के अनुसार दर्शन का मुख्य 
कार्य तात्तिक प्रत्ययों के अर्थ निश्चित 
करना है। और यह कार्य प्रत्यथों का 
प्रयोगात्मक तथ्यों से सम्बन्ध समझे 
बिना असम्भव है। एस मत में 'ताकिक 
विश्लेषण” के आधुनिकतम सिद्धान्तों के 
बीज निहित हैं । 
विलियम जेम्स और अन्य व्यवहार- 
वादियों के सिद्धान्तों से अपने सिद्धान्त 
को 'भरूग रखने के लिए! पियर्स ने 
'प्राग्मैटिसिज़्म' छाब्द का प्रयोग किया । 
फाजपं5 [प्रेविसस] : स्वोहिष्ट क्रिया, 
लक्ष्यगभित्त व्यवहार । 
बह क्रिया जिसका लक्ष्य स्वयं वही हो । 
अरस्तू के अनुसार केवल चिन्तनात्मक 
व्यवहार को 'प्रैविसस' कहा जा सकता है, 
क्योंकि उसका उक्ष्य स्वयं चिन्तन ही 
होता है। कलात्मक या उत्पादनात्मक 
क्रियाओं का उद्देष्य स्वयं उन क्रियाओं 
में नहीं होता बल्कि उनसे बाह्य होता 
है, एसलिए भरस्तू ने चिन्तन फी तुलना 
में उन्हें निकृष्ट स्थान दिया है । 
फएल्‍लवाटफाल [प्रे/'डिफेबल्स| : विधेय- 
घर्म। 
उर्देष्य के सम्बन्ध में चिधेय फे विभिन्‍न 
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वर्गों को (विधेयधर्म! कहते हैं। 'विधेय- 
धर्म! वह पद है जिसे विधेय के बारे में 
स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। 
दूसरे छाब्दों में, इस पद का संकेत उहदेद्य- 
विधेय के विभिन्‍न प्रकार के सम्बन्धों की 
ओर है । 
भरस्तू ने चार प्रकार के विधेय-धर्मों को 
स्वीकार किया है? परिभाषा, जाति, 
सहजगुण और आकस्मिक गुण । पॉर्फ़ीरी ने 
एक पाँचवें विधेय-धर्म---अवच्छेदक 
--का उल्लेख किया है, और परिभाषा 
के स्थान पर “उपजाति' फो स्वीकार 
किया है। यदि पॉर्फ़ीरी का वर्गीकरण 
माना जाय तो प्रत्येक ताकिक वाक्‍य में 
विधेय उद्देष्य की जाति होगी, उपजाति 
होगी, अवच्छेदक होगा, सहजग्रुण होगा, 
या आकस्मिक गुण होगा । 
एए०-०४शेजडआट्वते पछाएए7ए००ण० 
[प्री-एस्टेब्लिएड हार्मनी] : पूर्वस्थापित 
सामंजस्य । 
लाइबनित्स का मत, जिसके अनुसार 
विष्व की सभी वस्तुओं में, और विशेषतः 
दरीर तथा आत्मा के बीच पारस्परिक 
संगति के सम्बन्ध हैं, जिन्हें ईश्वर ने 
पूर्वनिश्चित कर रखा है । 
अवसरवादी दाहनिकों ने शरीर और 
मन के सम्बन्धों की व्याख्या करते हुए कहा 
था कि क्षण-क्षण पर होनेवाले अगणित मनः 
शारीरिक व्यापार ईएवर के हस्तक्षेप से 
ही सम्भव हैं। इस मत का विरोध करते 
हुए लाइबनित्स ने कहा कि प्रत्येक सत्ता 
स्वतन्त्र है और सत्ताओं का एक-दूसरे पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह एक विद्व- 
व्यापी नियम है, भौर इसके भन्‍्तगेत 
एरीर तथा मन को भी एक-दूसरे के 
प्रभाव से मुतत्त मानना होगा। यदि 
प्रत्यक्ष व्यवहार में इनका सहकार्ये दिखाई 
पड़ता है तो केवल इसलिए फि ईएवर 
मे उनकी संगति सदा के लिए स्थिय 
कर रखी है। जिस तरह एक कुशल 
यब्तकार द्वारा गवाहें ॥्र६ दो परियाँ 
एक-पुसरे ते दिलक्ुर सपबइणत्ा दोते 
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सकता है : / 'क्ा या तो 'ल' है या 'ब- 
ख' है” । इसका विश्लेषण करने पर दो 
वबतव्य निकरते हैं: (१) यह कि एक 
ही वस्तु एक ही समय भाव ओर अभाव 
का रूप घारण नहीं कर सकती (व्याधात 
का नियम); (२) यह कि एक ही वस्तु 
के विपय में एक ही समय दो व्याघातक 
पद गलत नहीं हो सकते (विमध्य 
नियम ) । 
देखिये--9 0 एजातब्रतांतांणा, 
स्‍,4७ 0 2५०॥0०० ४॥00|6., 
शिश्फासंफीर 5 (फटड्बयांट एएापरड 
[ प्रिसिपुल ऑफ़ ओऑर्गेनिक यूनिटीज ] : 
समप्टयात्मक एकता का सिद्धान्त, अंगि- 
गरुण-नियम, साकल्य-गुण-नियम । 
जी० ई० भूर द्वारा प्रतिपादित यह 
नियम कि किसी समष्टि के वास्तविक 
मूल्य का उसके खण्डों के मूल्यों के योग के 
बरावर होना अनिवार्य नहीं है । 
माउ०लाए [प्रायोरिटी] : अग्रता, पूर्व- 
वतिता । 
घटनाक्रम में पूव॑वर्ती होने की अवस्था । 
ताकिक सन्दर्भ में, वह अवस्था जिसके 
जान के बिना किसी अन्य तथ्य या अवस्था 
का ज्ञान सम्भव न हो । 
पपंस्वांए० 707०. [प्राइवेटिव ट्म| : 
वैकल्य-पद । 
वह पद जिससे ऐसे गुणों के तत्कालीन 
भमाव का बोध हीता हो जो सामान्यत: 
किसी व्यक्ति या वस्तु में विद्यमान होते 
हैं, जैसे 'अन्धा', गंगा इत्यादि । 
ए-कंगागाडचा [ प्रॉविविलित््म ] : 
सम्माव्यताबाद । 
बूनानी दर्शन के अवनतति-काल में सन्देह- 
पादी दर्शन का विकास हुआ | पाइरो ने 
सन्देहबाद को इस उत्वट सीमा तक पहुँचा 
दिया कि सभी निर्णयों को स्थगित करना 
मानसिक थघान्ति का एकमेच मार्ग समझा 
जाने ऊगा | इस पॉरस्थिति में कुछ सुधार 
फरने के छिए कार्मोदस ने सन्देहवाद का 
नप्न रूप प्रस्तुत किया । फ्ार्नीड्स मे कहा 
ड्िप्रयवि डिसी सी वस्तु छा निगययात्मक 
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ज्ञान सम्भव नहीं है, फिर भी हम दैंनिक- 
जीवन में भविष्य-सम्बन्धी योजनाएँ बनाते 
हैं क्योंकि हमें कुछ बातों की सम्भाव्यता में 
विश्वास होता है। बुद्धिमान मनुष्य वह 
है जो सम्भाव्यताओं को श्रेणी के अनुसार 
अपने विद्वासों को भी श्रेणीवद्ध करता 
है। 'जितनी अधिक सम्भाव्यता, उतना कम 
सन्देह और उतना ही अधिक विश्वास !' 
इस तरह कार्नीडस ने निशचयात्मक शान 
के अमाव में भी अकर्मण्यता से बचने का 
मार्ग सुझाया । 
शत पक परुए्०-७०9०2९० [प्रॉब्ले - 
मेटिक नॉलेज] : सम्भाव्य ज्ञान । हे 
उन घटनाओं का ज्ञान जो भविष्य में 
होंगी या हो सकती हैं, या उन तथ्यों का 
ज्ञान जिनके अस्तित्व में आाने की सम्भाव्यता 
है। ऐसा ज्ञान पूर्णतया निश्चित नहीं हो 
सकता । 
एल्‍गाल्फणांट ९70०० प्रॉब्ले - 
मेटिक प्रॉपोज़िशन] : संदिग्ध तकवाबय । 
वह तकंवाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय 
का सम्बन्ध कुछ दशाओं में सत्य ओर कुछ 
दशाओं में असत्य होता है, जैसे : 'फ़सल 
शायद अच्छी होगी ।' जा 
देखिये---0९८६४४व7ए  0%0थरंपंण, 
4550709 008४0 07. 
27००९७४ [ प्रॉसेस | : प्रक्रिया, प्रसर, 
प्रक्रम । | 
क्रियाओं या व्यवहारों की वह शंखलछा 
जो किसी उद्देश्य की पूर्ति की ओर 
अग्रसर होती हो। आधुनिक युग में हइट- 
हैंड के दश्शन में इस प्रत्यय का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। ह्वाइटहेड मे विध्व के विकास 
की सा्वभौम प्रक्रिया की कल्पना की है ! 
भवाह और परिवर्तन को स्वीकार करने 
वाली प्रत्येक विचारधारा भें 'प्रक्रम' की 
ओोर संकेत होता हैं। छेकित जब तक 
परिवर्तन के साथ उद्देश्य की कल्पना फा 
संयोग न हो, 'प्रक्रम' (प्रासि'स) एक अर्थपरर्ण 
भत्यय नहीं बनता । ऐसा संयोग सबसे 
पहले अरस्तू के दुश्ंन में हुमा । अरस्तू ते 
दह्ा कि प्रकृक्ति अंपनी समस्त सम्भाववाओं 
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की उपलब्धि के लिए सतत प्रयत्नशील 
है। वह अमूत द्रव्य को किसी आकार या 
रूप से संयुक्त करती है; फिर उस उन्नत 
द्रव्य को किसी और भी विकसित माकार 
से मिलाती है; और इस तरह अन्तिम रूप 
की ओर बढ़ती जाती है | इससे स्पष्ट है 
कि 'प्रक्र' की कल्पना मूलतः -प्रयोजन- 
दादी है ॥ 
297०287०55 [प्रोग्रेस] : उन्नति, प्रगति । 
वह ऋ्रमिक परिवर्तन जो किसी भ्रयोजन- 
सिद्धि की दिशा में हो, या जो किन्‍्हों 
मूल्यों को अधिकाधिक सफलता से व्यक्त 
करे। व्यापक अर्थ में, शा रीरिक विकास-- 
या संख्यावृद्धि भी---उन्तति' है | लेकिन 
दर्शन भें इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः 
नेतिक या सामाजिक जीवन के विवेचन 
में किया जाता है । नैतिक दृष्टि से किसी 
समय व्यक्तिगत प्रगति ओर सामूहिक 
प्रगति में तीत्र अन्तर माना जाता था, 
लेकिन आधुनिक नीतिशास्त्र में यह 
मान्यता सर्वस्वीकृत-सी हो गई है कि 
व्यक्ति और समाज की प्रगति अविच्छिन्त 
है। ह॒र्वर्ट स्पेन्सर ने सबसे पहले इस 
अविच्छिन्तनता की ओर ध्यान दिलाया । 
उपयोगितावादी दाशंनिक यह भी कहते 
हैं कि प्रगति” में जीवन के प्रत्यक्ष साधनों 
की वृद्धि भी समाविष्ट है; केवल मूल्यों 
ओर आदशशों के विकास की कल्पना 
अवास्तविक है। 
ए7०87९55३४९ "फ+प ० सै ९३७5०मांणड 
[प्रोग्रेसिव ट्रेन ऑफ़ रीज़निंग | : प्रगामी 
तकंमाला । 
वह तकंमाला जिसमें तक पूर्व-हेत्वनुमान 
से उत्तर-हेत्वनुमान की ओर अग्रसर होता 
है, जैसे : 
(१) सब प्राणी जीवघारी हैं; 
सब पक्षी प्राणी हैं, 
इसलिए, सव पक्षी जीवघारी हैं । 
(२) सब जीवधघारी देहमय हैं; 
सब पक्षी जीवधारी हैं; 
इसलिए, सब पक्षी देहमय हैं । 
(३) सब देहमय सत्ताएँ सीमित हैं; 
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सब पक्षी देहमय हैं; 
इसलिए, सब पक्षी सीमित हैं। 
2970०४८४००४ [प्रॉजे क्शन] : प्रक्षेपण । 

कोंदिकाक गौर हेल्महोल्त्ज के अनुसार 
संवेदनों की पहले तो व्यक्तिगत अनुभूति 
होठी है लेकिन बाद में मन उन्हें स्वतन्त्र 
अस्तित्व प्रदान करता है। मन की इस 
प्रक्रिया को प्रक्षेपण” कहते हैं । 

मनोविरलेपण में प्रक्षेपण का अर्थ है : 
अचेतन मन की वह प्रद्धत्ति जिसके द्वारा 
व्यक्ति अपनी ग्रन्थियों और विकृृतियों को 
दूसरों पर आरोपित करता है । 


270९8०7४९०० [प्रोलिगमि ना ] : प्राक- 


कथन, उपोद्धात, पूर्वपीठिका । 

किसी दाशंनिक सिद्धान्त-तन्त्र में, या 
दर्शन के किसी विस्तृत अंग में, प्रवेश 
कराने के लिए प्रस्तुत किया हुआ वक्तव्य । 
प्रायः इस प्रकार के वक्तव्य संक्षिप्त 
भूमिका के रूप में दिये जाते हैं, या विस्तृत 
विवेचनों के लघु-अंश होते हैं ॥ लेकिन 
कुछ विचारकों ने अपने कुछ सम्पूर्ण ग्रन्थों 
को ही-जिनमें विषय का सांगोपांग 
विवेचन किया गया है--प्राक्कथन कहा 
है, क्योंकि उतकी दृष्टि में वह विवेचन 
एक दहत्तर दाशनिक सिद्धान्त का भूमि- 
कात्मक पूर्वाग है । उदाहरणार्थे, टी ०एच० 
ग्रीन का 707०8077०7७ उसके भध्यात्म- 
विद्या सम्बन्धी मतवाद के लिए परिचय 
प्रस्तुत करता है । काण्ट का ॥20]०80- 
77०7० तो इससे भी अधिक व्यापक है--- 
उसमें सभी भावी दशंनों और विज्ञानों के 
लिए भूमिका स्थापित करने का प्रयास है| 

2:००६ [प्रूफ] : प्रमाण, उपपत्ति । 

वह युक्तियुक्त विचार जो किसी विषय 
का असंदिग्ध ज्ञान करा सके, या वह 
तथ्य या घटना जिसके आधार पर किसी 
वक्तव्य अथवा निष्कर्ष की सत्यता का 
दावा किया जा सके | तकंशास्त्र में दो 
प्रकार के प्रमाण स्वीकृत हैं : निगमनात्मक 
और जागमनात्मक | निगमनात्मक प्रमाण 
गणितीय पद्धति पर आधारित है और 
निरपेक्षता का लक्ष्य अपने सामने रखता 
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है। आगमनात्मक प्रमाण अनुभव-प्रा ये 
पर निर्भर है। लेकिन उसके द्वारा निरपेक्ष 
सामान्य सत्य की स्थापना नहीं की जा 
सकती । यदि निरपेक्षता की आकांक्षा 
छोड़कर सम्भव ज्ञान को ही लक्ष्य माना 
जाय तो आगमनात्मक प्रमाण व्यावहारिक 
दृष्टि से अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। 

चिन्तन-प्रक्रिमग का विश्छेषण मनों- 
विज्ञान करता हैं, चिन्तन की विपयवस्तु 
की व्याख्या करना तत्त्वमीमांसा का काम 
है। तकंशास्त्र चिन्तन-पद्धत्तियों को 
आकारिक रूप स्थिर करता है । इसलिए 
प्रमाण की सम्पूर्ण व्याख्या के लिए इन 
तीनों का--अर्थात्‌ तकंथास्त्र, तत्त्वमी मांसा 
हा मनोविज्ञान का--संयोग आवश्यक 

| 

देखिये--2९4प्रतांणा, ग॥0प्टध0ा, 


27०फऋ०एा [प्रॉपर्टी] : अनुगुण, अनुधमं, 


वस्तुधमं । 

किसी उपजाति के समस्त व्यक्तियों में 
पाया जानेवाला विशिष्ट गुण” (अरस्तृ )। 
'अनुधर्म' के लिए सारभूत होना आवश्यक 
नहीं है, लेकिन वह सार से निगम्य होता 
है। विज्ञान में “अनुधर्म' वस्तु का वह 
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तर्कवाक्यों का कई प्रकार से वर्गीकरण 
किया जाता है । कुछ तरकवाक्य सरल 
होते हैं, कुछ मिश्रित । सम्बन्ध की दृष्टि 
से, कुछ तकंबाक्य निरपेक्ष होते हैं, कुछ 
सापेक्ष । गुण की दष्टि से, तकंवावय या 
तो विधानात्मक होते हैं या निषेधात्मक। 
परिमाण की दृष्टि से, तर्कवाक्य या तो 
पूर्णव्यापी होते हैं या अंडव्यापी । आशय 
की दृष्टि से, तकेवाक्य या तो विश्लेपात्मक 
होते हैं या संश्लेपात्मक । विश्वास की 
दृष्टि से, कुछ तकंवाक्य नियतार्थ होते हैं, 
कुछ प्रकृत, भौर कुछ संदिग्ध । 

देखिये---9॥79]०, (0०7790॥॥0, 
एग९्एुणात्य, ए०0ावींीणाएं, #गी- 
गााए०, 'पलषव९०,.... गाश्श्४र्ग, 
एाण्पावा, ल्‍गाशेजाए,.. $जातालांए 
स्‍पिट८85उ9,. 28500079५ धा0 2700- 
॥07स्‍900 (!770090800॥9). 


ए#कफलछण्प्व[ प्रॉप्रिथम ]  सहज-ग्रुण, 


विशेष युण । 

वह ग्रुण जो किसी ताकिक पद के गुणार्थ 
का अंश न होते हुए भी अनिवार्य रूप से 
उस गुणार्थ से फलित होता है । जब सहज 
गुण किसी जाति के ग्रुण का परिणाम 


एठड796 एट705 


का पूर्वनियोजन करती है। भाग्य की 
कल्पना को स्वीकार करने पर संसार के 
क्रिसी बोजनानसार निर्मित और उसके 
संचालक विधाता' के अस्तित्व को भी 
मानना पड़ता हैं। धामिक दृष्टिकोण 
भाग्य थौर ईदवरीय दावित में कोई भेद 
नहीं करता । संत्तार के आदिकारण का 
विचार बनिध्चित रहने पर भाग्य को 


शक अददय, छेकिन मूर्त, शक्ति माना 
जाता है । 
उनन्‍नीसवीं धाताब्दी के यूरोपीय काव्य- 


साहित्य में भाग्य की कल्पना का प्रभाव 
काफ़ी गहरा है। उधर विज्ञान, जो उसी 
समय प्रगति-पथ्॑ पर अग्रसर हो रहा था, 
कारण-कार्य-सम्बन्ध को सर्वब्यापी 
समझता था और भाग्य के लिए वैज्ञानिकों 
की विचार-प्रणाली में कोई स्थान नहीं 
ध्या | 
नीतिशास्त्र में भाग्य की कल्पना संकल्प- 
स्वातन्त्य-सिद्धान्त के विरुद्ध जाती है। 
इसलिए घामिक विचारकों के सामने यह 
कठिन समस्या सर्वदा रही है कि मानव 
का अपने कर्मों के छिए उत्तरदायित्व और 
मानवीय जीवन-विधि की भाग्य पर 
निर्भरता, इन दोनों विदवासों का एक 
ही समय समर्थन कंसे किया जाय । 
3207०:स:००६९ ४7०8 [ प्रॉक्जिमेट एण्डस | : 
तात्कालिक साध्य । 
ऐच्छिक कर्मों के वे साथ्य जिनकी पूर्ति 
किसी अन्य साध्य तक पहुँचने के लिए 
की जाती है । ऐच्छिक कर्मों के विपय में 
नैतिक निर्णय देने के लिए ऐसे तात्कालिक 
साध्यों की समीक्षा यथेप्ट नहीं होती, 
क्योंक्रि न॑तिक मूल्यांकन केवल परम 
साथ्यों के सन्दर्भ में किया जा सकता है । 
देखिये---॥0, एं]798/6 405 
छ5>वा८ [साइको] : सूक्ष्म तत्त्व, आत्मा । 
प्राचीन विचार-प्रणालियों में साइकी' 
बंद का संकेत उस रहस्यमयी सत्ता की 
ओर है जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक 
आवित का संयोग है, और नो प्रकृति को 
सजीव रखती है । आगे चरूकर इस शद्द 
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ए5एणा०009 09 9600फ्रांडया 





का प्रयोग मन 
क्रिया जाने छगा | 

प्लॉटिनस के दद्धंन में 'साइकी' का वही 
अर्थ है जो प्छेटो के दर्शन में विद्यवात्मा 
का हें। 


या आत्मा' के अर्थ में 


एडटफाट एच5ॉ06%5 सा किक फ्यूज़न] 


मानसिक विलरूयन । 

यह सिद्धान्त कि चेतना के लघु-कण, 
पृथक्‌-पुथक रूप से उत्पन्त होकर, सरल 
मानसिक अवस्थाओं का निर्माण करते हैं; 
ओर इन अवस्थाओं के पारस्परिक विलयन 
से ऊँची मानसिक अवस्थाएँ बनती हैं । 

इस कल्पना को सामाजिक जीवन में 
लागू करते हुए फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक . 
एस्पिनस ने कहा कि पथक-पथक्‌ व्यक्ति- 
गत चेतनाओं के विलयन से सामाजिक 
चेतना का निर्माण होता है । 

पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की 
“रासायनिक और अणवादी मनोवैज्ञानिक 


8 /40000॥ के विरुद्ध तीत्र प्रतिक्रिया हुई 
। 


75एव्संट  $च्यछण्ावपं०्ण [साइकिक 


समेशन] : मानसिक आकलन । 
मानसिक अवस्थाओं बथवा चेतनाओं की 
अणुवादी व्याख्या को गणित की माकलन- 


पद्धति से समझने का प्रयास। यह 
मानसिक विलूयन के सिद्धान्त का संख्या- 
त्मक पक्ष है । 


देखिये---?25ए८70 #प्रशं०॥. 


ए5एवए०ण०8४८०४१ &६०%०7४ं5०० [ साइकॉ- 


लॉजिकल ऐटि्मिज़्म| : मनोव॑ज्ञानिक 
परमाणुवाद । 

मन की रचना का वह सिद्धान्त जिसके 
अनुसार प्रत्येक मानसिक अवस्था को कुछ 
सरल, स्वतन्त्र, अविभाज्य खण्डों में 
विश्लेपित किया जा सकता है । 
घछ&रठ्तठफाॉंडकऋ 
| साइकॉलॉजिकल हे'डोनिज्म |: मनो- 
वेजानिक सुखवाद । 

मिल तथा वेन्थम द्वारा प्रवरतित ने तिक 
सिद्धान्त जिसके अनुसार मनुष्य-स्वभाव 
की मनोवैज्ञानिक जरूरतें प्रत्येक व्यक्ति 


757ला00०हंहता 


१६८ 


एपाढ #फुथांशाए्ट 





फो ऐसे कर्मों की ओर अभिमुख करती 
हैँ जिनसे सुख प्राप्त हो गौर दुःख से 
वचाव हो । प्राचीन काल में अरिस्टिप्पस 
ने जी सुखवादी रिद्धान्त प्रस्तुत किया 
था उसमें मानवीय कर्मों का मनोविज्ञान 
की दृष्टि से विवेचन नहीं था । 
मिल ने कहा कि सख-प्राप्ति का मानक 
फेवल उचित ही नहीं, अनिवार्य है क्योंकि 
वह मानव-स्वभाव की विश्येपताओं से 
संलग्न है | 
इस सिद्धान्त की आलोचना करते हा 
कुछ परवर्ती दाशनिकों ने कहा है कि यदि 
सुखवाद अनिवार्य है तो उसे नैतिक 
भआादश मानना निर्ंक है, क्योंकि जिसे 
करने के लिए व्यक्ति बाध्य है उस कम 
में धुभायुभ का प्रइन नहीं उठता । 
देखिय---7९00 १57 
उन्शव्यगग्डांडण [साइकॉलॉजिज़्म] 
मनोविज्ञानपरता, मनोविज्ञानवाद । 
दश्न में, मनोवेज्ञानिक तथ्यों, समस्याओं 
ओर पद्धतियों को आत्यन्तिक महत्त्व देने 
की, और उन्हें एकांगी रूप में ग्रहण करने 
की प्रवृत्ति। आधुनिक दर्शन का उदय 
जशञानमोमांसा से हुआ । धीरे-वीरे ज्ञान के 
तात्त्विक पक्ष की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक 
पत्, प्रयागात्मक विधि की पफलताओं के 
कारण, अधिक विकसप्तित हमआा कौर दर्शन 
वेः सभी अंगोंपर मनोविज्ञान की छाप 
पड़ी । 
कुछ जमन विचारकों ने, चिण्रेपत 
टसले ने, मनोविज्ञान के इस प्रभत्व क 
विरोध किया और “मनोविज्ञानपरता' की 
वाछ़ाचना का। हसर्ल ने कहा कि दार्ण निक 
सानमामांसा सौर ताकिक नियम मूछत 
मनोविज्ञान से स्वतन्त हैं और इस 
स्वतन्त्रता को संरक्षित रखना चाहिए । 
एस चतावनी के बावजद मनोवैज्ञानिक 
अतिरेक का पतरा आज भी दर्घन के 
सामने है। सोन्दर्यशास्त्र में मनोधिन्ञान- 
परता रसानुम्ृति के मानसिक पक्ष को 
महत्व दत हुए करना के ज्ञात्चिक माधार 
का गोण बना देती है | समाजदशन बौर 


नीतिशास्त्र में मानवीय व्यवहार के 
मूल्यगत भाधारों की उपेक्षा की जाती 

भौर 'प्रवत्तियों' तथा “योग्यताओं' 

आत्यन्तिक महत्त्व प्रदान किया जाता है| 
इस तरह समाजद्शन सामाजिक मनो" 
विज्ञान में, शिक्षादश्शन शिक्षा-मनोविज्ञान 
में, और घर्मदर्शन धर्म-मनोविज्ञान में 
विलीन हो जाता है। इन सब प्रद्॑त्तियों 
को व्यापक रूप से 'साइकॉलॉजिज़्म' कहा 


जा सकता है। 
275#व्ागफ्राएडांटनों.. एग्लगॉटॉडफ, 
[साइकोफ़िज्विकल पैरेललिज्म | : 


मन.शारीरिक समान्तरवाद । 
इस सिद्धान्त के अनुष्तार आन्तरिक 
प्रक्रिओं की शारीरिक एवं मानश्निक 
दोनों प्रकार की व्याख्याएँ सम्भव हैं। 
तन्त्रिका-सम्बन्धी प्रक्रियाओं और मानसिक 
अवस्थाओं के परिवर्तन सहचारी अवश्य 
होते केन उनमें कार्य-कारण- 
सम्बन्ध स्वीकार करना आवश्यक नहीं है । 
स्पिनोज़ा ने इस सिद्धान्त के लिए 
दाशंनिक भूमिका तैयार की गौर फेकनर 
ने इसे मनोविज्ञान में समाविप्ट किया । 
देखिये---स्‍2890[5॥7 
रफ्त्र एजकुथ्लं०्घ०० [प्योर एक्सपीरि- 
यन्स] : विशुद्ध अनुभव । 
अनुभव से व्याख्यात्मक और प्रत्ययात्मक 
पक्ष को बिलकुल अछग करके जो दोप 
रहता है उसे “विशुद्ध अनभव' कहा गया 
है। प्रत्यक्ष में इन्द्रिय-प्रदत्तों की सन्दर्भ, 
पूर्वानुभव, विचारों और धारणाओं केः 
अनुस्तार व्यास्या होती है। विशुद्ध 
अनुभव वह है जिप्तमें इन्द्रियजन्यः चेतना 
के अतिरिक्त कुछ भी न हो। इस आर्य 
में विशुद्ध अनुमवा का अर्थ विशुद्ध 
संवदन ही है। छेकिन वास्तव में यह 
निर्धारित करना असम्भव है कि विशुद्ध 
संवबदन कहाँ समाप्त होता है और व्याख्या 
कहाँ शुरू होती है; इसलिए विधुद्ध 
अनुभवों की सत्ता प्रत्ययात्मक है, वास्तविक 
नहीं | अधिक-से-अधिक हम यही निइचय- 
शिविक कह सकते हैं कि कुछ अनभव अन्य 


॥/0॥ #:॥॥| 


अनुभवों की तुलना में अपरोक्ष होते हैँ, 
उन पर व्यास्याओं का आरोप न्यूनतम 
मात्रा में होता है । यदि हम चाह तो इसे 
वियुद्ध अनुभव कह सकते हैं । 
एफ्लंह््ण[प्योरिज्म]: विशुद्धतावाद 
यह विद्वास कि कुछ सरल और सीथधे- 
सादे नियमों को विशुद्ध रूप से कार्यान्वित 
करना किसी जटिल, उलझ्षी हुई नियम- 
प्रणाली पर चलने से अधिक श्रेयस्कर है | 
ध्योरिज्म' को एक प्रवृत्ति कहा जा सकता 
है, सिद्धान्त नहीं । 
नैतिक क्षेत्र में 'विद्ुद्धतावाद' काण्ट के 
नीतियास्त्र को भी कहते हैं, क्योंकि उसमें 
समस्त नैतिक शिक्षा को एक ही सूक्ति 
में सम्पुठित किया गया है भौर फल के 
विचार से उसे मुक्त रखा गया है। 
कलादास्त्र में प्योरिज्म' दाव्द का संकेत 
कुछ प्राचीन कलात्मक मान्यताओं पर 
निर्भर रहने की प्रवृति की ओर है। 
कभी-कभी विश्युद्ध तावाद' (?पांशा)और 
अभिजात्यवाद!' (0॥४५६४८०७॥) शब्दों 
का प्रयोग एक ही अर्थ में क्रिया जाता है । 
देखिये---(0]8580877, ॥4/0) १ 
एता8. 
2०४८० 5जञजा०ण्ड्रं5प७ [प्योर सिलॉजिज्म] : 
शुद्ध हेत्वनुमान । 
हेत्वनूमान का वह प्रकार जिसमें सभी 
तर्कबावय सम्बन्ध की दृष्टि से समान होते 
हैं, अर्थात्‌ वे सभी निरपेक्ष, सोपाधिक या 
वियोजक होते हैं । 
9प्थ[उ(प५० धा४78० [क्वॉलिटेटिव 
चैन्ज] : गरुणात्मक परिवतेन । 
वह परिवर्तन जिसमें वस्तु या व्यक्ति में 
केवल परिमाणात्मक दृष्टि से ही भिन्‍नता का 
पदापण न हो वल्कि उसकी विद्येपताओं 
में भी भेद उत्पन्न हो। माक्सवादियों का 
दावा है कि यान्त्रिक भौतिकवाद ने 
ग्रुणात्मक परिवर्तनों की उपेक्षा की है 
और यह भूल दनन्द्वात्मक भोतिकवाद ने 
सुधारी है । 
0 प्रणराजपंर० फिगलकिलार० [क्वॉलि- 
टेटिव डिफ़रे नस] : गुणात्मक भेद । 
द० ख०--११ 
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यह पद मिल के नीतिशास्त्र में सुखवांद 
की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त हुआ है ॥ 
मिल ने कहा कि सुखों में केवल परि- 
माणात्मक नहीं, वल्कि ग्रुणात्मक भेद भी 
होते हैं, और सुखप्राप्ति को तभी नैतिक 
मानक भाना जा सकता है जब इन 
गुणात्मक भेदों को अधिक महत्त्वपूर्ण 
समझा जाय । उदाहरणार्थ, यह कथन कि 
आठ घंटे सोने से पाँच घंटे सोने की 
अपेक्षा अधिक सुख मिलता है इसलिए 
ञाठ घंटे सोना ही श्रेयस्कर है, सुखों 
के केवल परिमाणात्मक भेद पर ध्यान 
देता है । लेकिन यह कथन कि ताश 
खेलने से जो सुख मिलता है उसकी 
अपेक्षा काव्यमीमांसा का सूख अधिक 
सन्तोपजनक है” सुखों के गुणात्मक भेद 
की स्वीकृति पर आधारित है | जो 
सुखबाद केचछ परिमाणात्मक भेद मानता 
है उसे मिल ने निक्ृष्ट और संकीर्णं 
बताया । 
५2प४४7५ [क्वालिटी] : गुण । 

वस्तुओं का वह धर्म जिससे उनको एक- 
दूसरे से पृथक रूप प्राप्त होता है ! 
“मनुष्यत्व' का गुण मानव को अन्य जातियों 
के प्राणियों से पृथक करता है; गौर, श्याम 
आदि विशेषणों से जिन गुणों का निर्देश 
होता है वे एक ही जाति (मनुष्य) के 
विभिन्‍न सदस्यों को एक-दूसरे से पृथक्‌ 
करते हैं। इन उदाहरणों से ऊपरी तौर 
पर ऐसा छगता है कि गुण सामान्य भी 
हो सकते हैं और विशेष भी। लेकिन 
गहराई से देखने पर स्पष्ट हो जाता है 
कि गुण केवल सामान्य ही हो सकते हैं 
विशिष्ट वस्तुओं में व्याप्त होने पर वे 
विशेष लगते हैं। 

आधुनिक दर्शन में गुण की समस्या 
दुरूह बन गई है। छॉक ने गुणों को दो 
वर्गों में विभाजित किया और उनमें से 
एक को वस्तुओं में स्थित तथा दूसरे को 
मन में स्थित बताया । इस प्रकार निरपेक्ष 
और सापेक्ष ग्रुणों का प्रइन उपस्थित 
हुआ । दूसरे शब्दों में प्रइन यह उठा कि 








(१एा४ाडात 28५ एव्वाणाधरीड्फ 
है, और मनुष्य की परिनाया में विवेक- में बनुमववाद को विद्युद्ध रूप में स्वीकार 
बीकता का उल्लेख अनिवाय हैं| नहां करत | व समन्त्त हू, कि अनुभव 

देखिय--2शिक्षास9 का कच्चा मार तो प्रकृति में हैं, लेकिन 


वुप्रंटध57छ [क्वाएटिज्म] : निवुत्तिवाद 


मीचवाद, नैप्क्र्म्य । 
रोमन कैबोलिक रहुस्यवादी परम्परा 


द्वारा स्वीकृत एक साथना-पद्धति, जिसमें 
साधक अपने स्ाध्य के प्रति न्नम्पूर्ण 
निर्मत्ता का भाव रखता है | जब साथकर 


अपने वर्तमान और भविष्य का उत्तर- 
दायित्व पूरी तरह चाव्य पर छोदट्ल्‍कर 


निश्चिन्त दो जाता हृता उसम्त मौन क्र्ह्ा 
जाता है। इस साधना-पद्धति का मुख्य 
बाचार्य अंगिवम सिलेसियस था | 
42प्र/7९55९४८९ [विवन्दे से नस] : तत्त 
पंचम तत्त्व, उच्चतम सारतत्त्व । 
साधारणतः 





है 


(१एं7०७55७१००७... और 
255९706 दोनों द्ाब्दों का प्रयोग सार या 
सारतत्व के अर्व में होता है, लेकिन बरस्तू 
के दर्शन में इस घाबद का विशेय अथ है 

अरस्तु ने भौतिक जगत्‌ के निर्माण में चार 
तत्त्वों को स्वीकार क्रिया था : जलू वादबु, 


उतनी और अग्नि | इसलिए स्वयं के 
निर्माग को समझाने के छिए उसे एक 


पाँचवनें तत्व की कठपना करनी पड़ी जिसे 
उसने ईथर! का नाम दिया ! 
ऊऋषल्वांटदों एक्रफ़ालिलंडका [रडिक्ल 
एम्परिसिज्ष्म] : उत्कट अनु भववाद, आादो - 
पानत अनु भववाद । 
विलियम जेम्स द्वारा प्रतिपादित ज्ञान- 
सिद्धान्त, जिसके अनुसार (१) ज्ञान उन 
प्रत्ययों पर आधारित हैं जिनको संवेदनों 
में विध्ठेपित किया जा सकता है; (२) 
दार्दनिकों को केवल उन्हीं तथ्यों के विपय 
से करने का अधिकार है जो अनुभव 
सेप्राप्त हैं; (३) वस्तुओं की तरह 
अस्तुओं के पारस्परिक 





सम्बन्ध भी मनो- 
बाह्य हैं ओर वास्तविक जगत्‌ में अस्तित्व 
रखते हैं 
इस सिद्धान्त के बीज ह्य म के दर्शन में 
मिलते हैं। जेम्स की शिकायत थी कि 
हुत से तथाकथित अनुभववादी वास्द 


दनभमव जगत के निर्माण के लिए इस 
बच माल को ऐसे सम्बन्धी ढारा 
सव्यवस्वित करना पड़ता है जो ह्वर्य॑ 
मवातदीत हैं | काप्ट के हाथ में यह 
घारणा अनभववाद का को प्रत्ययवाद 
परिगणित्त कर दती हूँ | जमस्स का दावा 
कवि अनभव जगत उन बवब्तथओा 
सम्बन्धी की स्वतन्त् व्यवस्था हैं 
मानसिक्क प्रक्रिजों का सहारा छेने को 
कोई जरूरत नहीं हैं | अपने इस सिद्धान्त 
मिछावटी' अनमववाद से पृथक 
करने के छिए जेम्स ने उसे मौलिक 
अन भववाद' का नाम दिया 
देखिये --477]0770॑ या. 
छद्प०्मगं5०० [रबनलिज्म] : विवेक- 
बाद, दद्धिवाद | 
धर्मद्यास्त्र में, वह सिद्धान्त जो उन्हीं 
धामिक विध्वासों को स्वीकार करने की 
सलाह दिता है जो व॒द्धिसंगत हों, या कम- 
से-कम जो वृछ्धि-विरोधी न हों ज्ञान- 
मीमांसा में, वह सिद्धान्त जो बुद्धि को था 
तो ज्ञान का एकमात्र साधन मानता है 
या बन्य साधनों से श्रेप्ठ मानता हैं आर 
कुछ बौद्धिक नियमों द्वारा सभी दब्धन- 
सम्बन्धी निप्क्र्यों को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करता हूँ | 
वुद्धिादी दृष्टिकोण का प्रारम्भ 
अनेक्जेगोरस के व॒द्दि-्तत्व के सिद्धान्त 
से होता है, यद्यपि उससे पहले भी कुछ 
विचारकों ने---विशेषत: पाइथागोरसने--- 
इन्द्रियगत ज्ञान की त्रटियाँ दिखाकर 
वृद्धिवाद के छिए भूमि प्रस्तुत की थी। 
सिद्धान्त के रूप में वद्धिवाद प्छेटों के 
दर्शन में व्यवस्थित हुआ | प्छेटो ने बुद्धि 
को मनण्य का विशेष गुण माना जो उसे 
अन्य प्राणियों से प्रथक करता है मौर 
स्पप्ट रूप से कहा कि प्रत्यक्ष से केवल 
मत प्राप्त हो सकता है-चुद्धि से ही 
ज्ञान-प्राप्ति सम्भव है । अरस्तू का दर्शन 
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सशवत रूप से बुद्धि पर आधारित है | 

आधुनिक युग में देकात॑ और बवेकन के 
दर्शन में बुद्धिवादी दृष्टिकोण का फ्रमद: 
तात््विक और ताकिक पक्ष विकसित 
हुआ | देकात॑ का 'विधिरुप सन्देह' 
बुद्धि की नींव को मज़बूत बनाने का 
प्रयास है । गणितीय पद्धति को अपनाकर 
उसने बोद्विक ज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित 
किया । स्पिनोज़ा ने भी परिभाषाओं और 
निर्णयों की शृंखछा से अपने दर्शन को 
व्यवस्थित किया । लाइवनित्स ने समस्त 
विश्व को चेतन अणुओं की व्यवस्था 
बताकर वुद्धिवाद को पुष्ट किया । 

सत्रहवीं शताच्दी में बुद्धिवाद के साथ- 
साथ अनुभववाद का भी विकास हुआ । 
ये दो मत एक-दूसरे के पुरक हैं, न कि 
विरोधो, जैसी कि प्रचलित घारणा है। 
लॉक, जो अनुभववाद के प्रवर्तकों में था, 
स्वयं ज्ञान के आधे भाग को वस्तुजगत्‌ से 
स्वत्तन्त्र और वृद्धि पर निर्भर मानता 
था | मौलिक अनुभववाद की परिणति 
झाम के रान्देहवाद में हुई और उसके घाद 
काण्ट ने बुद्धिवाद को, भनुभववाद और 
सन्देशवाद हारा उठाई गई समस्याओं की 
रोशनी में, फिर से परिप्कृत रूप में 
स्थापित किया | हेगेल के ब्रह्मवाद में 
बुद्धिधादी विचारधारा का चरम उत्त्कर्ष 
दिखाई पहता है । 
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को कार्यान्वित करने के मार्ग में एक 
रुकावट है । 


7५७४० [रेशिओ] : बुद्धि, अनुपात । 


मध्ययुगीन दश्शन में र्ता० शब्द का 
बुद्धि के अर्थ में प्रयोग किया गया जो 
अब बिलकुल ही अप्रचलित है। लेकिन 
एित्वांणा॥।, 7२४॥०गधोंशआा भादि शब्दों 
की व्युत्पत्तिसे (१७॥० के मोलिक अर्थ का 
संकेत मिलता है। 

अनुपात के अर्थ में यह शब्द गणितीय 
दर्शन, विशेषत: गणितीय तकंशास्त्र, में 
उसी तरह प्रयुक्‍त होता है जैसे गणितश्ञास्त्र 
में। 


छझट्या ए70फु०ऊंफं०प [रियल प्रॉपो- 


जिशन ] : वास्तविक तकंवाक्य । 

ऐसा तकंवाबय जो किसी नये गुण की 
सूचना देता है, जो उद्देश्य के गुणार्थ में 
निहित नहीं होता । इसे संदलेपी 
(597]०00०) या बिस्तारी(७8॥7]7॥0%५) 
तकंवाक्य भी कहते हैं । 

देखिये--.0॥7990ए० 700790शॉ(0, 
श्शा0॥0 7700थां07. 


एल्णांडए [रिअलिज़्म] : यथार्थेवाद । 


(१) ज्ञानमीमांसा का वह सिद्धान्त 
जिसके अनुसार ज्ञेय विषय का अस्तित्व 
वास्तविक है, केवल मानसिक नहीं । 

(२) विशेष अर्थ में, बह सिद्धान्त जो 


+8850ग्रांगछ 





विधियों का प्रयोग करते हुए च्ात से 
अ्षात की ओर बढ़ने में चद्ायक है। 
उपरोक्त सभी व्यास्याएँ दर्शन में प्रस्तुत 
की गई हैं, जिससे स्पप्ट है कि इस एक 
इब्द का अत्बन्त व्यापक अर्थ में प्रयोग 
हुआ है । 
चंकि यह घाक्िति मानव के अतिरिक्त 
किसी दूसरे जीव में नहीं देखी जाती, 
इसलिए मनुप्य की व्याख्या करते हुए 
विवेक॒श्ीकता का उल्लेख प्रायः सबसे 
पहले किया जाता हैं। कुछ विवेकवादी 
दार्लनिक विवेक को विध्व की चरम 
सत्ता मानते हैं, ओर उनके छिए विवेक 
ब्रह्म का स्थान ले छेता है । 
देखिये---१ 8807 थॉीथा7 . 
3उ१९०४०मांगठट [रीजनिंग] : तक | 
वह भावसिक प्रक्रिया जो विचारों को 
सम्बन्वित तथा व्यवस्थित रूप देने में, 
दिये हुए तथ्यों और निर्णयों के आधार 
पर निष्कर्ष प्राप्त करने में, और निष्कर्पो 
को तन्त्रवद्ध करने में प्रयुक्त होती है । 
ताकिक प्रक्रियाएँ तभी सनन्‍्तोषजनक सिद्ध 
होती हैँ जब वे कुछ नियमों का पालन 
करती हैं। इन्हें ताकिक नियम कहते हैं । 
सके-पद्धतियों को दो वर्गों में विभाजित 
क्रिया गया है--आगमनात्मक तके और 
निगमनात्मक तक । 
देखिये---]0267०४०7, [760८४०07. 
ऊऋऋ००ए८(४णड्ड ७ ॥0707775०. [ रिवरटिंग 
ए डाइले'मा] : ह्विपाशक का विखण्डन | 
वह ताकिक प्रक्रिया जिसमें किसी 
द्विपाशक के विरुद्ध उसी प्रकार का दूसरा 
द्विपासक प्रस्थापित करके मूल निप्कर्प 
के विपरीत निष्कर्ष निकाला जाता है। 
उदाहरणाये, यह द्विपाशक लीजिए--- 
“यदि मैं शहर में रहता हूँ, तो गाँव की 
खेती से जामदनी कम हो जाती है; और 
यदि गाँव में रहता हूँ तो शहर के व्यवसाय 
में घाटा होता है; 
मैं या तो बाहर में रह सकता हूँ या 
गाँव में; 
इसलिए, हर हाऊूत में मेरा घाटा 


श्छ्टे ऋ९टणाहएढा07 


इस द्विपाद्यक का विखण्डन इस तरह 
किया जा सकता है--- 


“यदि मैं शहर में रहता हूँ, तो व्यवत्ताय 
में मुनाफ़ा होता है; थदि गाँव में रहता 
हैँ तो खेती की आमदनी में वृद्धि होती है; 
मैं या तो झहर में रह सकता हूँ या गाँव 
में; इसलिए हर हालत में मुझे राम 
होगा 7 


देखियि---]0॥0779. 
छ&छ2८९कध४7६ए [स्सि'प्टिविटी | +£ अहण- 
शीलता । 
वाह्य वस्तुओं के प्रभावों को बात्मसात्‌ 
करने की मानसिक क्षमता] काण्ट के 
अनुसार ग्रहणशीलता' वह दक्ति है जिससे 
मन वाह्य वस्तुओं के प्रभावों का ज्ञान 
प्राप्त करता है | यह उस शक्ति से भिन्‍न 
हैं जो अपने ही प्रत्ययों द्वारा ज्ञान उत्पन्त 
करती है, और जिसे काण्ट सहजता 
(59०7/थ॥०४६४) कहता है । 
आधुनिक मनोविज्ञान में जो विचारक 
मन की सत्ता को अस्वीकार करते हैं 
उनके लिए ब्रहणशीलता” मस्तिप्क और 
स्तायुमण्डह को संगठित करनंवाले 
तनन्‍्तुओं और कोशिकाओं का वह ग्रुण है 
जिससे वाह्म-वस्तुओं का संवेदन सम्भव 
होता है । 
सौन्दर्यशास्त्र में प्रहणशीलता' के दो अर्थ 
हैं: (१) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
प्रकाशित की गई सीनन्‍्दर्यानुभूति को 
आत्मसात्‌ करने की शक्ति; (२) किसी 
परिस्थिति, वस्तु या सम्बन्ध के कलात्मक 
पक्ष को देखने की क्षमता । 
सखरटगालटस॑ठप्र [रिकले क्शन |] ; 
अनुस्मरण। 
पूर्व-संचित स्मृति-चित्रों को फिर से 
प्रेपित करने को मानसिक प्रक्रिया । 
आधुनिक मनोविज्ञान में “रिक्‍्लेकक्‍्शन' 
के स्थान पर 'रिकाल” (२९८०) शब्द का 
पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 
प्लेटो के कुछ बनुवादकों ने 000प्6 
एी रिव्णामं5टथा०6' के स्थान पर 
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सशवत रूप से वुद्धि पर आधारित है । 

आधुनिक युग में देकातं और वेकन के 
दर्शन में बुद्धिवादी दृष्टिकोण का क्रमशः 
तातक्््विक और ताकिक पक्ष विकसित 
हुआ | देकात॑ का 'विधिरूप सन्देह' 
बुद्धि की नींब को मज़बूत बनाने का 
प्रयास है । गणितीय पद्धति को अपनाकर 
उसने बौद्धिक ज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित 
किया । स्पिनोज़ा ते भी परिभाषाओं और 
निर्णयों की शृंखला से अपने दर्शन को 
व्यवस्थित किया । लाइबनित्स ने समस्त 
विश्व को चेतन अणुओं की व्यवस्था 
बताकर बुद्धिवाद को पुप्ट किया । 

संत्रहवीं शताब्दी में वुद्धिवाद के साथ- 
साथ अनुभववाद का भी विकास हुआ | 
ये दो मत एक-दूसरे के प्रक हैं, न कि 
विरोधी, जैसी कि प्रचलित घारणा है। 
लॉक, जो अनुभववाद के प्रवर्तकों में था, 
स्वय ज्ञान के आधे भाग को वस्तुजगत्‌ से 
स्वतन्त्र और बुद्धि पर निर्भर मानता 
था | मौलिक अनुभववाद की परिणति 
हा,म के सन्देहवाद में हुई और उसके बाद 
फाण्ट ने वुद्धिवाद को, अनुभववाद और 
सन्देहवाद द्वारा उठाई गई समस्याओं की 
रोशनी में, फिर से परिप्कृत रूप में 
स्थापित किया | हेगेल के ब्रह्मवाद में 
युद्धिवादी विचारधारा का चरम उत्कर्प 
दिखाई पडता है । 


१७२ ]२९३५०॥ 


को कार्यान्वितत करने के मार्ग में एक 
रुकावट है । 
8०७४० [रेशिओ] : बुद्धि, अनुपात । 
मध्ययुगीन दशत में रिक्षां० शब्द का 
बुद्धि के अथे में प्रयोग किया गया जो 
अब विलकुल ही अप्रचलित है। लेकिन 
एद्वा079, रिवाणगाशांशा भादि शब्दों 
की व्युत्पत्तिसे (२४४० के मोलिक भर्थ का 
संकेत मिलता है । 
अनुपात के अर्थ में यह शब्द गणितीय 
दर्शन, विशेषतः गणितीय तकंशास्त्र, में 
उसी तरह प्रयुक्त होता है जसे गणितशास्त्र 
में । 


एरछा ए7०ए०लऋ्ा७०० [रियल प्रॉपो- 
ज़िद्ञन] : वास्तविक तकंवाक्य । 
ऐसा तकंवावय जो किसी नये गुण की 
सूचना देता है, जो उद्देश्य के गुणार्थ में 
निहित नहीं होता । इसे संश्छेपी 
(5ञञ५0०) या विस्तारी($॥09/४०) 
तर्कंवाक्य भी कहते हैं । 
देखिये---07779॥8₹५९ ?00भ0॥, 
श्जश़ाप्रढ्वा० ए?06फ0नआंणा, 
ए८थाां57छ [रिअलिज्म] : यथार्थवाद । 
(१) ज्ञानमीमांसा का वह टरिद्धान्त 
जिसके अनुसार नेय विपय का अस्तित्व 
वास्तविक है, केवछ मानसिक नहीं । 
(२) विशेष अर्थ में, वह सिद्धान्त जो 
सामान्यों ((7ए८7०५४]$) की स्वतन्त्र सत्ता 
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विधियों का प्रयोग करते हुए जात से 
अनात की ओर बढ़ने में सह्ायक्र है। 
उपरोक्त सभी व्याख्याएँ दर्शन में प्रस्तुत 
की गई हैं, जिससे स्पप्ट है कि इस एक 
दाब्द का अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयोग 
हुआ है | 
चकि यह दाक्ति मानव के अतिरिवत 
किसी इसरे जीव में नहीं देखी जाती, 
इसछ्िए मनुष्य की व्याख्या करते हुए 
विवेकशीलता का उल्लेख प्राय: सबसे 
पहले किया जाता है। कुछ विवेकवादी 
दार्शनिक विवेक को विद्व की चरम 
सत्ता मानते हैं, और उनके लिए विवेक 
ब्रह्म का स्थान छे छेता है । 
देखिये---१88४0॥8/9॥ , 
22९०४०४ांगष्ट [रीजनिंग] : तक । 
वह मानसिक प्रक्रिया जो विचारों को 
सम्बन्धित तथा व्यवस्थित रूप देने में, 
दिय्रे हुए तथ्यों बीर निर्णयों के आधार 
पर निष्कर्प प्राप्त करने में, और निष्कर्पों 
को तस्त्रवद्ध करने में प्रयुक्त होती है । 
ताक्षिक प्रक्रियाएँ तभी सनन्‍्तोपषजनक सिद्ध 
हीती हैं जब वे कुछ नियमों का पालन 
करती हैं। इन्हें ताकिक नियम कहते हैं । 
तक-पद्धतियों को दो वर्गों में विभाजित 
किया गया है---आगमनात्मक तके मौर 
मिगमनात्मक तक । 
देखिय---2०6प०४०07, राताटा07. 
अऊछापराफाड ० फए:०077० [रिवटिंग 
ए डाइले मा] : द्विपाशक का विखण्डन । 
वह॒ताकिक प्रक्रिया जिसमें किसी 
द्रिपादक के विरुद्ध उसी प्रकार का दूसरा 
द्विपासक प्रस्थापित करके मूल निष्कर्ष 
के विपरीत निष्कर्ष निकाला जाता 
उदाहरणार्थं, यह द्विपाशक छीजिए: 
यदि मैं शहर में रहता हूँ, तो गाँव की 
खेती से आमदनी कम हो जाती है; और 
यदि गाँव में रहता हूँ तो शहर के व्यवसाय 
में घाटा होता है; 
मेंया तो बाहर में रह सकता हेँ या 
गाँव में; 


इसलिए, हर हालत में मेरा घाटा 


+ 
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होगा ।7 

इस टिपादक का विखण्डन इस तरद्ध 
किया जा सकता है 

“यदि में बाहर में रहता ढ, तो व्यवश्ताय 
में मुनाफ़ा होता है; यदि गाँव में रहता 

तो खेती की आमदनी में वृद्धि होती 
में या तो बाहर में रह सकता हूँ या गाँव 
में; इसलिए हर हाछत में मुझे राम 
होगा ।7 


देखिये---060॥78. 


छ९ट०एंसंप्ए [स्सिषप्टिविटी] : ग्रहण- 


गीलता । 
वाह्य वस्तुओं के प्रभावों को भात्मसात्‌ 
करने की मानसिक क्षमत्ता। काण्ट के 
अनुसार प्रहणशीछता' बह शक्ति है जिससे 
मन वाह्य _ वस्तुओं के प्रभावों का ज्ञान 
प्राप्त करता है । यह उस शक्ति से भिन्‍न 
है जो अपने ही प्रत्ययों द्वारा ज्ञान उत्पन्न 
करती है, औभौर जिसे काण्ट सहजता 
(5907ध्गथां>) कहता है । 
आधुनिक मनोविज्ञान में जो विचारक 
मन की सत्ता को अस्वीकार करते हैं 
उनके लिए 'ग्रहणशीलता' मस्तिप्क और 
स्‍्तायुमण्डल को संगठित करनेवाले 
तन्तुओं और कोशिकाओं का वह गुण है 
जिससे वाह्म-वस्तुओं का संवेदन सम्भव 
होता है । 
सोन्दर्यशास्त्र में ग्रहणशीलरूता' के दो बर्थ 
हैं: (१) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
प्रकाशित की गई सोनन्‍्दर्यातुभूति को 
बात्मसात्‌ करने की शक्ति; (२) किसी 
परिस्थिति, वस्तु या सम्बन्ध के कलात्मक 
पक्ष को देखने को क्षमता । 
करटगीरटपत्प [रिकले क्शन | : 
अनुस्मरण । 
पूर्व-संचित स्मृति-चित्रों को फिर से 
प्रेषित करने की मानसिक प्रक्रिया । 
आधुनिक मनोविज्ञान में 'रिक्‍लेक्‍्शन 
के स्थान पर 'रिकार (११८०४)) शब्द का 
पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 


प्लेटो के कुछ अनुवादकों ने 70०लाग्।6 
० शेटाशंगांडघट्शाए० के स्थान पर 


गष्ताला0 40 7800 पफा7 


श्ज्ड 


रिशेशाशंणशाए 


_____ ऊ&ऊ्ऊ७्७्ड्फऊफऊऊ चचचचजनजन्ेआकचबचधपए 


गु5लापा० ् र९०णी०्णांणा पद का 
प्रयोग किया है | 
देमिये---२ था।ं50000९- 
ए्ल्दएटपए0ए. मरते म्फँंड्प्रल्ठेच्ा 
[रिडविणओ ऐड ऐ'ब्सडंम] : असंगति- 
प्रदर्शन । 
असंगति प्रदर्शित करने की दो विधियां 
तकंशास्त्र में प्रचलित हैं । एक विधि वह 
है जिममें दिये हुए निष्कर्ष को सत्य 
मानकर ऐसे अन्य निर्णय प्राप्त किए जाते 
हैं जो दिये हुए तथ्यों के विरुद्ध हों। 
इसरी विधि वह है जिसमें निष्कर्ष के 
विरोधी निर्णय को सत्य मानकर ऐसे 
निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं जो मुल 
निष्कर्ष के आश्रयवाक्यों से संगति सुचित 
करते हों । अपने विपक्ष का खण्डन करने 
में इस ताकिक पद्धति का प्रयोग किया 


जाता है । 

एट्वंपलाई० शत. रामफुण०585रॉडीट 
(रिडविशनभी ऐड इम्पॉसिविली] : 
अराम्भावना-प्रदर्शन, अशवयापत्ति, 


अशवयता-प्रदर्श न । 

बह ताकिक विधि जिसमें किसी निष्कर्प 
को सत्य सिद्ध करने के लिए उसके 
व्यापाती बावय को अशबंय सिद्ध किया 
जाता है । 

77८तप्रट४०7 [रिडव्शन] : आकारान्तरण, 

थाउ्त्यन्त रण । 

तर्कमास्त्र में, व्यापक अर्थ में, किसी भी 
ताकिक रांघात (४०00) को किसी भी 
अन्‍य रांघात में परिवर्तित करना । संकीर्ण 
थर्थ में, द्ितीय, तृतीय और चतुर्थ जाकारों 
के संघातों की प्रथम आकार मे संघातों में 
परिवर्तित करना । 


क्योंकि सब प्राणी जीवधारी हैं, 
और सब पक्षी प्राणी हैं। 
सब पक्षी प्राणी हैं, 
क्योंकि सब देहमय सत्ताएँ प्राणी हैं, 
और सब पक्षी देहमय सत्ताएँ हैं''' 
एटहपाँगाईएट. दुज०णॉस्तह०. [रे ग्यु- 
लेटिव नॉलेज] : नियामक ज्ञान । 
काण्ट के दर्शन में, विधायक ज्ञान का 
मूलगत आधार। ज्ञान के वे रूप और 
सिद्धान्त जिनके द्वारा प्रत्यक्ष जगत का 
परिचय प्राप्त करने की मानसिक क्षियाभों 
का निर्देशन होता है । 
देखिये---(00॥80॥9/#096 वदत0900ै6. 
इलनाईए2ट.. [प्रवहफ्ाणाई.. [रिलेटिव 
जजमे ण्ट | : सापेक्ष निर्णय । 
वहनिर्णय जिसका अर्थ किन्‍्हीं अन्य 
निर्णयों पर निर्भर हो। दर्शन में सापेक्षता- 
वाद की स्वीकृति ने लगभग सभी निर्णयों 
को सापेक्ष बना दिया है। आधुनिक 
मनोविज्ञान की व्याख्यानुसार प्रत्यक्ष की 
सापेक्षता ने भी निर्णयों की सापेक्षता की 
ओर ध्यान आकपित काराया है । . 
छलाशपरएल ॥लण्ण. रिलेटिव दर्म]: 
सापेक्ष पद । 
बहू पद जिसका अर्थ किसी अन्य पद के 
अर्थ से रांडग्न हो, और जिसे अपने पूर्ण 
स्पप्टीकरण के लिए किसी भन्य पद का 
सहारा छेना पड़े, जैसे “गुरु, 'ऊपर'*, 
टूर! । 'शिप्य', नीचे! और 'रामीप' पदों 
का आश्रय लिए विना ये पद अपना अर्थ 
स्पष्ट रूप से व्यकतत नहीं कर सकते । 
म्लवपशांड्ण [रिछेटिविज्म] : सापेक्ष- 
वाद, सापेक्षतावाद । 
वह दाशनिक प्रदृत्ति जी सत्य को, ज्ञान 


(२) 
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ज्ञानमीमांसा में, हमें विशिष्ट परिस्थितियों 
में सत्य ठहरनेवाले ज्ञान से ही सनन्‍्तुष्ट 
होना चाहिए; तर्कशास्त्र में, अनुमान को 
एक सीमित थर्थ में ही प्रामाणिक माना 
जा सकता है; नीतिशास्त्र से, उचित- 
अनुचित का भेद पर्यावरण और युगधर्म 
के सन्दर्भ में ही निर्धारित किया जाना 
चाहिए; समाजणास्त्र में, किसी ऐसे “आदर्श 
राज्य या सर्वव्यापी नियम-व्यवस्था की 
कल्पना अवास्तविक है जो सभी जातियों 
और सांस्कृतिक या आर्थिक अवस्थाओं 
में अनिवार्य रूप से उच्चतम मानाजा 
सके--ये सब विश्वास सापेक्षवाद” के 
विभिन्‍त पहलू प्रतिविम्ब्रित करते हैं। 
सापेक्षवाद की दर्शन को सबसे बड़ी देन 
यह है कि वह मतवादों को कट्टरता से 
बचाता है, जीवन और प्रकृति की 
परिवर्ततशीरता की जोर ध्यान आक्रृप्ट 
कराता है और ऐसे ज्ञान का भी मूल्य 
स्वीकार करता है जिसमें केवल भांशिक 
सत्य हो । 
लेकिन सापेक्षवाद अपने एकांगी रूप में 
दर्शन के मुल्य उद्देश्य का ही खण्डन करता 
है और सत्यान्वेषण के लिए घातक सिद्ध 
होता है । इसलिए ए्लेटो ने प्रोटेगोरस का, 
जो सापेक्षवाद का प्रमुख प्रतिनिधि था, 
तीत्र विरोध किया। प्छेटो ने कहा कि 
यदि सापेक्षवाद से समझीता किया गया 
तो 'सत्य! के बदले 'सुविधा' को ही दर्शन 
का लक्ष्य मानता पड़ेगा और दर्शन 
अपने उच्च स्थान से गिरकर व्यक्तिगत 
प्रतिक्रिाओं और विश्वासों का एक 
अव्यवस्थित समुह मात्र रह जाएगा । 
प्रला०७०१०४. [रेलिवेन्सी] : सार्थकता, 
प्रासंगिकता । 
यदि दो प्रत्यय मिलकर किसी निर्णय को 
सुसंगत बनाने की सामर्थ्य रखते हों तो 
वे दोनों प्रत्यय एक-दूसरे के लिए प्रासंगिक 
(९०।८४श॥० होंगे और उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध को प्रासंगिकता कहा जाएगा। 
यही सम्बन्ध उन निर्णयों के बीच भी 
माना जाएगा जो एक ही विचार-सन्दर्भ 


१७५ 
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के अंग हों । 
एल्फ्रांघांडटशाटट [रेमिनिसन्स] ; 
संस्मरण । 


देखिये--0000770.. ०. रिक्षा॥78- 

९९7॥५6९. 
मि०एछएट5छांथांउ ७० गत९०७४ [रिप्रे जे न्टे- 

टिव आइडिआज] : प्रतिनिधि-प्रत्यय । 

बे प्रत्यय जो ज्ञाता के मन में वस्तुओं 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कल्पना 
आधुनिक दर्शन में तभी महत्त्वपूर्ण बनी 
जब मन और शरीर के द्वतवाद से ज्ञान- 
प्रक्रिया की व्याख्या दुरू्‌ह हो गई। प्रति- 
निधि-प्रत्ययों का सिद्धान्त छॉक और 
वर्कले की ज्ञानमीमांसा में विशेष रूप से 
विकसित हुआ । 

देखिये---२ 0.०॥050700० 
07 [0088. 

छटए७9४०5९४ईछ7 ४० ४'फरटठ6-9 04॥0९०५ 

[रिप्रे'जेन्टेटिव थियेरी ऑफ़ आइडिआज |] : 
प्रतिनिधि-प्रत्ययवाद । 

वह सिद्धान्त जिसके अनुसार मन को 
वस्तुओं का सीधा ज्ञान नहीं होता वरन्‌ 
कुछ विशेष प्रत्यय चेतना में वस्तुजगत्‌ 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। देकात॑ हारा 
प्रतिपादित ज्ञाता-ज्ञेय के द्वतबाद ने शैय 
वस्तु को मन से इतना दूर कर दिया कि 
विचारों या प्रत्ययों को प्रतिनिधि-छप में 
स्वीकार करना आवश्यक हुआ | 

लॉक के अनुसार जस्तुओं के प्राथंमिक 
गुण ज्ञानेन्द्रियों को प्रभावित करके सरल 
प्रत्ययों का निर्माण करते हैं। एक ही 
वरतु के आधात से उत्पन्त अनेक सरल 
प्रद्यय एक जटिल प्रत्यय को जन्म देते हैं 
जो वाह्मवस्तु का मानसिक प्रतिनिधि 
बन जाता है। बर्कले वस्तुओं को प्रत्ययों 
में घटा देता है, लेकिन वस्तुओं की सत्ता 
का निपेध नूड्ठी करता। इसलिए वर्कले 
के दर्शन मे॑ स्वीकृत प्रत्ययों को भी 
प्रतिनिधि कहा जा सकता है। 

प्रतिनिधि-सिद्धान्त ज्ञान में प्रत्ययों की 
मध्यस्थता को अनिवार्य बनाकर प्रत्यक्ष 
ज्ञान को विपयवस्तु की प्रतिमा के बोध 


]0079 


स्‍९६ (0ह8॥975 
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में परिणत कर देता है। इस विचारधारा 
के अवलम्बन से आगे चलकर दर्शन में 
जअयवस्तु सत्यवस्तु की छाया-मात्र रह 


जाती 
म९5 00०ट्ञॉम्ए5.. [रेस कोजिटान्स] : 
विन्तनण्ील द्रव्य, विचारशीर द्रव्य, 
चिद्द्रव्य । 
देकात॑ के दर्मन में ज्ञान-प्रक्रिया को दो 
द्रव्यों के पारस्परिक प्रतिक्रियात्मक 
सम्बन्धोां पर निर्भर माना गया है : एक 
द्रव्य चिन्तनमी गैर इसी को मन 


कहते हैं; दूसरा द्रव्य विस्तारयुकत है जिसे 
दरोौर या भौतिक वस्तु कहते हैं। इस 
तरह रस कोजिटान्स' मन का ही दसरा 
नाम है। 
स्पिनोजा के अनुतार चिन्तनशील द्रव्य 
निर्गुण द्रव्य का एक पक्ष मात्र है, उसकी 
अपनी कोई सत्ता नहीं है। आधुनिक 
मनोवैज्ञानिकों के छिए “रेस कोजिटान्स 
का अस्तित्व केवल विचार-संस्थान के रू 
में स्वीकारणीय है, द्रव्य के रूप में नहीं । 
देखिये--)(॥॥0 
रि९्ए्थगध०० [रेवेलेशन] 
ज्ञान, श्रति। 
ध्यवरदत्त ज्ञान की धामिक परम्प्राओं 
ने कुछ दार्थनिकों को भी प्रभावित 
किया है। युकरात का विश्वास 
था कि उसका इप्टदेवता अपोलो उसे 
समय-समय पर कतंव्य और सत्य का 
शान कराता रहता था। स्वप्न में दैवी 
जान प्राप्त होने की कल्पना सभी देथों 
मे प्राचीन-काछ से प्रचछित रही है। 
विशिष्ट प्राइतिक घटनाओं से भी 
“श्वरच्छा का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव 
माना गया है | 


* चड 
: व्ग्वरदत्त 


न॑तिक ओऔचित्य का ज्ञान मनुप्य को 
इंश्वर से प्राप्त होता है । 

अवसरवादी दा्वंनिकों (0८टाभंणाव- 
]99) ने ईश्वरदत्त ज्ञान की कल्पना को 
अपनी ज्ञानमीमांसा का आधार वनाया | 
उनके अनुसार समस्त मानवीय शान 
ईश्वरदत्त है, वर्योकि प्रत्येक मानसिक या 
मन:शारीरिक प्रक्रिया ईश्वर के हस्तक्षेप 
की द्योतक है । 

आधुनिक युग में ज्ञान की समस्याओं 
का केवल वज्ञानिक और ताकिक विवेचन 
ही दर्शन के क्षेत्र में आता है। दिव्यज्ञान 
या श्रुति एक घामिक विद्वास-मात्र रह 
गया है। पारछौकिक मनोविनान 
(एव्वा4-05५० ००९०) में दिव्यज्ञान की 
सम्भावना की भोर संकेत अवद्य है, 
लेकिन स्वयं पारलौकिक मनोविज्ञान को 
ही दर्शन या, विन्ञान में स्थान विया जाना 
चाहिए या नहीं, यह एक विवादग्रस्त 
प्रश्न है । 

छसाजफण [रिदृम] : लय । 

विभिन्‍न वस्तुओं का, या एक ही अंगी 
के विभिन्‍न अंगों का, सुब्यवस्थित, क्रिया- 
शील अत्तित्व। साधारणत:ः लय! दब्द 
का प्रयोग सोन्दर्यवोघक अर्थ में होता है । 
स्वर-विन्यास की ओर इसका प्राथमिक 
संकेत है, लेकिन सभी सौन्दर्यवोधक 
अनुभवों की मूलभूत एकता को ध्यान में 
रखकर वर्णो वा आकृतियों के विन्यास 
थ भी 'छथ' देखना अस्वाभाविक नहीं 
है । 

रूपकात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए 
प्रकृति की सुब्यवस्था और प्रयोजनशीलता 
को लय से व्यदत किया गया 
ऐसे प्रयोग में समस्त वि्व को एक कशल 
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निब्रममझाकूमन को पूर्णतया विकेत्लद्दीन है, और हम नहीं कह सकते कि उनमें से 
वनाने की माँग क्री गई हेँ। बह मत कोन हद़्ी हैं। यदि उतमें विरोब दे हो, 
क्तव्य-भावना ने प्रेन्ति हैं छोर क्-फछ सब मी हम निश्चित रूप से बह नहीं 
का प्रत्ानता नहीं देता । कुछ आछोच्रकों कह सकते कि दोनों ही गलत नहीं हैं । 

की दृष्दि में यह नेतिक मत इच्छाओं छथने सम्देहवाद को तात्विक दुप्टि 
बार बन्य जंविक तथ्यों की उपेक्षा करता से चस्मसीमा तक्त पहुँचा दिया क्योंक्ति 
है। प्राद्चीन स्टोइक नीतिशास्त्र को भी उससे क्वारण-कार्य-सम्बन्ध को ही ठुकरा 
कठोर मत्वादी कहा सकता हे । देवा, कौर कारण-कार्य-पिद्धान्त निश्चित 


देखिय्र--(.०/८४2०70४० उग्राएथ4ए6, 
500५9॥. 
4$ए०कप॑लं5छ [स्क्रेप्टिसिज्म | : सल्देह- 
बाद, संदायवाद | 
बढ सिद्धान्त या प्रदत्ति जो वस्तुओं के 
अस्तित्व था उनकी जवता के विषय में 
कोई निल्‍्चित निर्णय देने से इन्कार 
करे । इस प्रद्ृत्ति का सौम्य नम बह 
जिसमें आत्यन्तिक आत्मविध्वास, या ज्ञान 
के सम्बन्ध में अपने ही दष्टिकोण को 
सत्य समझने के विदद्ध चेतावनी दी जाती 
है । खेकिन सन्देहवाद का यह सीम्य रूप 
सापेक्षवाद से आगे नहीं बढ़ता । 
सन्देहवाद का एक और सीम्य रूप वह 
जलिम॒में विचारक अपने विवेचन का 
प्रारम्भ प्रत्यक वस्त के प्रति सन्देह व्यक्त 
करते हुए करता है, और धीरे-धीरे 
परयाप्त प्रमाण एकत्रित करके ज्ञान भौर 
अस्तित्व दोनों को स्वीकार कर ठेता 
देकातें का 'विधिमूलक सन्देह' इस तरह 
रा सीम्य सन्देहवाद का अच्छा उदाहरण 
] 
तीत्र था उत्कट रूप भें सम्देहवाद ज्ञान 
की गसम्माव्यता और सार्थकता तक को 
अस्वीकार करता है। प्राचीन दर्शन में 
पाइरी उत्कट सन्देहबाद का प्रतिनिधि 
था। पादरो के अनुसार, संवेदन के 
अतिरिक्त ज्ञान के दूसरे किसी स्रोत को 
हम नहीं भान सकते, क्योंकि उसके 
अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है; और 
संवेदस पर हम विववास कर नहीं सकते, 
.. क्योंकि अनुभव हमें वताता है कि इब्दरिय- 
गत ज्ञान जकसर ग्रठत होता है। हमारे 
विचारों और संवेदनों में विरोब होता 


ज्ञान की बुनियाद है । 
80४6००४....[ स्कीमा | ; समाहृति, 
आहइतिकल्प । 

वबरस्तू के दर्शन में, तर्कवाक्यात्मक 
वाह्ृति | ब्यूत्पत्ति के अनुसार स्क्ीमा 
का बथ काई भी बाह्य आाकार या थाकृति 


है । 

काण्ट के दर्शन में, 'स्कीमा' दब्द को 
कल्पना को उस कार्यपद्धति का बोच होता 
हैं जिसके द्वारा चह संवेदन गौर बुद्धि 
(0४०० ४०870॥79) को सम्बन्धित करती 
हैं | यह सम्बन्बीकरण काल (7776) के 
शुद्ध आकार के माध्यम से होता है । 
ड$िटोटछमट० ०£ $2०९०८९5५ [साइन्स आफ़ 

सेज़] : विज्ञानों का विज्ञान 

वह विज्ञान जिसमें दसरे विज्ञानों 
मूल धाराणाओं का स्पष्टीकरण किया 
जाता हैं। चूंकि प्रत्येक विज्ञान की 
प्रगति अन्ततोगत्वा वैचारिक सुब्यवस्था 
पर निर्भर है, इसलिए तकंशास्त्र कोी-- 
जो विचारों के बुनियादी सिद्धात्तों की 
समीक्षा करता है--गौरव देने के भाव से 
विज्ञानों का विज्ञान! कहा गया । 
5िलंव्मपं7८ ट[ब5चॉं९०४०४ [साइन्टि- 
फ़िक कक्‍्लासिफ़िकेशन] : वैज्ञानिक 
वर्गकिरण । 

जब तथ्यों को, उनका व्यवस्थित ज्ञान 
प्राप्त करने के उह इंय से, विभिन्‍न समूहों 
में एकत्रित किया जाता है, तो इस 
प्रक्रिय को वैज्ञानिक वर्गीकरण कहते 
हैं । उदाहरणार्थ, प्राणि-विज्ञान में 
विभिन्‍न प्राणियों का समानता और 
असमानता के आधार पर विभिन्‍न 
जातियों-उपजातियों में वर्गीकरण । इस 


50 था।रिए हओपएंजशा) 


तरह के वर्गीकरण को प्राकृतिक वर्गी- 
करण' भी कहते हैं । 

देखिय--(0]8580८907. 
8९७०९ ईंकऋ"ए़॑एाटांडशत [सा ट्त्टि- 
फ़िक ए'म्पिरिपसिज्म] : वेज्ञानिक अनु भव- 
बाद १ 

एक आधुनिक दार्शनिक विचारधारा, 
जो तीन प्रद्धत्तियों के सम्मिलित प्रभाव 
रे विकसित हुई है : (१) परम्परागत 
अनुभववाद, विध्वेपतः हा म, मिल और 
माख के सिद्धान्त; (२) आधुनिक विज्ञान 
की पद्धति-मीमांसा; और (३) प्रतीकात्मक 
तनंथास्त्र तथा भाषा-विस्छेपण । 

इन तीनों का समन्वय रसेलछ के ग्रस्थों 
में सबसे पहले देखा गया, छेकिन वैज्ञामिक 
अनभववाद को व्यवस्थित रूप देने का 
श्रेय श्लिक और कार्नाव को है । 

देमिये--[7॥॥9 ० 8००ा०० ०२८९० 
706॥६ 
56१९ पृत्ततंप्रटपंठ्म [साइन्टिफ़िक 
इण्डसशन | : वैज्ञानिक आगमन । 

वह आगमन जिसमें ब्िशेष उद्ाहरणों 
का निरीक्षण करके और वैज्ञानिक 
विधियों के द्वारा कारण-कार्य-सम्बन्ध 
देंदकार सामान्य निष्कर्ष की स्थापना 
की जाती है । 


देखिये] दफ्त5५ 0ती पशातएत, एएत्- 
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प्रशञष०ा9 ० बत९व5, 
5८८०णर्त प्रयंईएण८ट. [सेकॉण्ड फिगर] ; 
द्वितीय आकार, द्वितीय भाकृतति । 
हेत्वनुमान का वह रूप जिसमें मध्यपद 
साध्यवावय और पक्षवाक्‍य दोनों का 
विधेय होता है, जैसे : 
संब कश्मीरी भारतीय हैं; 
इस समिति का कोई सदस्य भारतीय 
नहीं है। 
इसलिए, इस समिति का कोई सदस्य 
कदमी री नहीं है । 
द्वितीय आकार के नियम ये हूं : (१) 
साध्यवाक्य पूर्णब्यापी होना चाहिए; (२) 
आधारवाबयों में से एक निर्षेषात्मक 
होना चाहिए । 
50०४ [सेल्फ] : स्व, भहम्‌, आत्मा, जाता । 
सन्दर्भानरार, पाण्चात्य दद्येन में 'सल्फ 
शब्द का प्रयोग विभिन्‍न अर्थी भें किया 
गया है। आत्मा' के अर्थ में जो धाभिक 
पुट है उग्े अलग करने के लिए आधुनिक 
शेनिकों ने $०/॥ को ज्ञानमीमांसात्मक 
विवेचन तक ही सीमित रखा है । इसलिए 
50॥ और ](१090०० में कोई विशेष अन्तर 
नहीं रह पाता । इतना अबद्य कहा जा 
सकता है कि 80 शब्द का संकेत सातत्य 
((०7पापां।ए) और भननन्‍्यता या तादात्म्य 
त67॥॥एो की ओर हे । [द6ए९6" घद्द 


5668067772६0॥ 





ही परिपक्व नैतिक 
बाबारित हो सकती है । 
5९+-दंट९न्‍ख्मघवंत्स [सिल्फ-डिटर्मि- 
नेद्वन] : आत्म-निर्वारण, वात्मतन्त्रता । 
इस कल्पना के माध्यम से नीतिक्षास्त्र 
में संकल्प-स्वातन्त्य के उठे हुए प्रइन 
“ का समाधान करने का यत्न किया गया 
है। नियतवाद संकल्प को स्वतन्न्र नहीं 
मानता; इससे कठिनाई यह उत्पन्न होती 
है कि 'वैतिक चुनाव! की धारणा आत्म 
विरोधी वन जाती है, क्योंकि यदि 
संकल्प-शक्ति स्वाधीन नहीं है तो उचित- 
अनुचित का भेद करना प्रत्यक्ष व्यवह्यर 
में व्यर्थ है । इसके विपरीत अनियतवाद 
(9०॥क7५757) को स्वीकार करने 
से यह कठिनाई उत्पन्त होती है कि 
नियमवद्धता को, और जीवन के कई 
क्षेत्रों में व्यक्ति पर पदनेवाक्ले बाह्य 
दवाव को, कैसे समझा जाय । 
इन दोनों कठिनाइयों से वचते हुए कुछ 
विचारकों ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया 
है कि हमारे कर्म “निर्धारित अवध्य हैं; 
परन्तु यह “निर्वारण” मानवीय आत्मा के 
ही आन्तरिक स्वभाव द्वारा होता है! 
रेशडल के वाब्दों में आध्यात्मिक 
दक्ति की 'कारणता”' (एध05थॉ४) 
उग्र नियतवाद और उम्र अनियतवाद के 
वीच की चीज़ है। इस दृष्टिकोण से, 
आत्म-निर्धारण ही नैतिक स्वतन्त्रता 
है। 
देखिये --400(27779॥7, 
79779१]], 
3शा-एरसंतल्ा०९[ से'हफ-ए!'विडे नस] : 
स्वःप्रामाण्य । 
किसी वक्तव्य का ऐसा ग्रुथ जिसके 
आधार पर उस वक्तव्य के बारे में यह 
कहा जा सके कि उसके सत्य को स्थापित 
करने के लिए किसी वाह्य प्रमाण को 
थावश्यकता नहीं है । 
8९0०० द सिल्फटहुड] : बात्मतव। 
व्यक्तित्व की विशिष्ट मौलिकता, जा 
उसे दुसरे व्यव्तित्वों से पृथक करती है! 


मूल्य-व्यवस्था 
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आत्मत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती; 
व्यक्षित के व्यवहार में उसका जो प्रकाशन 
होता हैं उसका अध्ययन अवध्य किया 
जा सकता है! आत्मत्व एक व्यापक्त 
दब्द है, जिसका अर्थ व्यक्तित्व के 
बाध्यात्मिक पक्ष तक सीमित नहीं है । 
5श-झ्न्थारबसंग्म [िल्फ-रियलाइ- 
जेशन] : आत्म-साधना । 
आधुनिक आदर्शवादी नीतिश्ाास्त्र में-- 
विशेषतः ग्रीन, ब्रैंडले गौर म्यूरहेड के 
नीतिव्ास्त्र में--क्षात्म-साधना को 
नैतिकता का अन्तिम साध्य माना गया 
है । इन विचारकों के अनुसार व्यवहार 
का, या विशिष्टकर्मों का, नैतिक ओऔचित्य 
इस बात पर निर्भर होता है कि वह 
व्यवहार (या वे कर्म) आत्म-साधना में 
कहाँ तक सहायक हैं । आात्म-साधना 
व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास का ही 
नाम है--ऐसा विकास, जिसमें जैव और 
याध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, 
वरतंमान और आदर मूल्यों का समन्वय 
सम्भव हो | 
5ण्ा्रथए 9८5. [सिर्मस्टिक्स| प्रतीकार्थ- 
विज्ञान । हि 
वस्तुओं और चि्नों के पारस्परिक 
सम्बन्धों का व्यवस्थित अध्ययन । यहाँ 
“स्तु' दब्द का प्रयोग 'नेयवस्तु के कर्थ 
में किया गया है, भौतिक वस्तु के अथ में 
नहीं । आधुनिक दर्क्षत में भापा-विद्लेपकों 
ओर ताकिंक प्रत्यक्षवादियों ने चिह्नों 
के अध्ययन को बड़ा महत्त्व श्रदान किया 
है । उनके अनुसार दर्शन का मुख्य उद्द दय 
धारणाओं और प्रत्ययां का स्पप्टीकरण 
है और इसलिए उन चिह्ली या प्रतीकों 
का सम्पूर्ण ज्ञान अनिवार्य है जिनके बिता 
प्रत्ययों को व्यवत्त नहीं किया जा सकता । 
इछफ-त0्ट्टांट्शों ए2व2९७ [सेमी-लॉजि- 
कछ फ़ लेसी] : अधंताकिक दोप । 
वह ताकिक दोप जो भाषा क्की 
संदिग्ववा से उत्पन्न होता है। केभी- 
कभी युवित आकारात्मक दृष्टि से उचित 
होते पर भी व्यावहारिक दृष्ठिसें ,: 
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पूर्ण सिद्ध होती है। ऐसे दोप का मूल 
कारण ढूंढने के लिए यह देखना आवश्यक 
हो जाता है कि किस स्थान पर भाषा का 
प्रयोग अस्पप्ट हो गया है । 
इस्ऋाजॉकमण [सेम्पिटर्नल] : भनन्‍त । 
धर्मदर्शन में 7/079] के ही अर्थ में यह 
शब्द प्रयुतत हुमा है । ईशबर के अनादि 
ओर थन्तहीन होने का भाव इस झब्दे 
द्वारा व्यक्त किया जाता है। आधुनिक 
दार्शनिक साहित्य में यह शब्द प्रचलित 
नहीं है । 
$ल्‍म5व्०४ [से न्तेशन] : संवेदन । 
किसी वाह्य या आन्तरिक प्रभाव से 
रन्द्रियों और उसने सम्बन्धित स्तायु- 


प्रणाली की उत्तेजना से उत्पन्न होनेवाला 


अनुभव। संवेदन के दो पक्ष हैं,मनो वैज्ञानिक 
और ज्ञानात्मक । इनमें से दूसरा पक्ष 
दर्शन के लिए विशेष महत्त्व रखता है, 
यद्यपि इन दोनों को अलग करना सम्भव 
नद्ठीं है । 

यथार्थवादी आलोचकों का कहना है 
कि प्रत्ययवादी दर्शन की बहुत-सी 
फटठिनाइयां संवेदन की अस्पप्ट व्याख्या से 
उत्पन्न हुई हैं। संवेदन की मानसिक 
प्रक्रिया और उस क्रिया का कारण, 
अर्थात्‌ उतेजना, एक-दूसरे से भिन्‍न हैं 
(जंसे, नीला रंग और नीले रंग की 
चतना) | इन दोनों का अन्तर ध्यान में 
न रसने से ही प्रत्यय व।दियों ने ज्ञानमी मांसा 
को जटिल बना दिया है ! 
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संवेदन की अन्तवंस्तु, इन्द्रियों से प्राप्त 
ज्ञान-सामग्री । इन्द्रिय प्रदत्तों की प्रकृति 
और वाह्य वस्तुओं से उनके सम्बन्ध के 
विपय में आधुनिक दर्शन में काफ़ी विवे- 
चन हुआ है। कुछ लेखकों के अनुसार 
वस्तु और इन्द्रिय-प्रदत्त 'किसी-न-किसी 
तरह एक ही हैं! | अन्य विचारक इन्द्रिय- 
प्रदर्तों को वस्तुओं के अभास (220000॥- 
००७) मानते हैं। एक तीसरा सम्प्रदाय 
उन छोगों का है जिनके मतानुसार 
इन्द्रियप्रदत्त 'कल्पित तथ्यों का समूह 
(8 8० 0 799णाणांदा। वि०५5) है । 

इनमें से कोई भी सुझाव सन्तोपषजनक 
प्रतीत न होने के कारण कुछ लोगों ने 
साफ़-साफ़ कहा है कि इन्द्रियप्रदत्तों के 
अस्तित्व के विपय में कोई निदिचत निर्णय 
देना असम्भव है । 

$९050%9.. द््कलेनवाएठत [से न्सरी 

कोरिलेशन] : इन्द्रिययत पारस्परिकता, 
इन्द्रियगत सहसम्बन्ध । 

विभिन्‍न इन्द्रियों द्वारा प्राप्त प्रदत्तों 
की ऐसी संगति जो वस्तुओं के प्रत्यक्ष को 
सम्भव बनाती है । 


8०म5प्ण०ण.. [सेन्सम] बहुबचन : $शा5॥ 


(सेन्सा) संवित्त, प्रदत्त । 
कुछ भाधुनिक दार्शनिक 5050-6का प्रा 
के स्थान पर $050॥गा दाब्द का प्रयोग 
करते हूं । 
देखिये---$0॥80९-0४[0७॥॥, 
]6079. 


50॥507 


$ह्याडम(तगत)ंडसः [ति न्सेशनलिज्म] ; $८य5प्ग् 7९०7४ [से न्‍्सम थियरी] न 


संवेदनवाद । 


श्च्द्रियप्रदत्त पिद्धान्त | 


5604976 3९०॑१९॥५ 
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बत्यन्त निम्न स्तर की चेतना, या 
चेतना की वह अवस्था जिसमें विकसित 
क्रियाओं की अनुभूति न हों। जो जीव 
बधोचितना के स्तर पर होते हैं वे केवल 
संवेदन द्वारा ही अपने वातावरण से 
सम्बन्धित होते हैं, जटिल आन्तरिक 


प्रक्रियएँ उनके लिए सम्भव नहीं 
होतीं । 
56एव्एबॉजरल 2०लंवघ5ड [सिपरेवल 


[ऐक्सिडे नस | : वियोज्य आकस्मिक गुण । 
वआकस्मिक गुण जो किसी वर्ग के 
कुछ ही सदस्यों में विद्यमान हो; जैसे 
घोड़ों का भूरापन । 
देखिय--.0८०८००१६ 
200० ६७॥$, 
शिएए6 फ्राप्ा९ए०४एए९ वंशदेंप्रट्प॑ग्त 
[सिम्पठल ए'न्यूमरेटिव इण्डक्शन] : 
साधारण गणनात्मक आगमन, सरछ 
गणनात्मक आगमन । 
वह गणनात्मक आगमन जिसमें सामान्य 
तकवाक्य की स्थापना केवछक कुछ समान 
उदाहरणों की परीक्षा के ही आधार पर 
का जाती है । 
जिक्रफा6. एरछंगाशे#णाार... [सिम्पल 
एपिकाइरिमा | : सरल प्रति-संक्षिप्त तर्क- 
माछा, छुद्ध संक्षिप्त प्रतिगामी तके- 
माछा । 
संक्षिप्त प्रतिगामी तर्कमादा का वह 
रूप जिसमें उत्तर-हेत्वनुमाल के आधार- 
वाक्य संक्षिप्त-हेखनुमान हारा सिद्ध 
किये जाते हैं । 
देखिये--]२€श९ा०5झंएठट.. वाशा।.. ० 
मि६३४०मांग्रह, 7295श0ट्टांड0, 705७- 
क्‍0/879, साफ7रशा।८, 
शफरफ्मार ए7०ए9०॥ंध०४ [सिम्पल प्रॉपो- 
शन| : सरल तकंवाकय । 
वह तकंवाब्य जिसमें दो पदों के 
पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में कोई 
एक ही तथ्य व्यक्त किया गया हो; जसे--- 
सब कोौवे काले होते हैं । 
देखिये--(00790ए7० ?7070०थंध07 
8 रछारए ९० [सिम्पल टर्म] : एक- 
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दाव्दात्मक पद, सरक्ू पद । 
वह पद जिसमें एक ही दा 
वृक्ष, मकान! इत्यादि 
डिक्ग्रपरॉब्ए प्राय [सिग्रुलर टर्म] 
व्यप्टि-पद, विशिष्ट पद, व्यक्तिसुचक 
पद । 
वह पद जिससे केवलछ एक ही वस्तु का 
निर्देश होता हो; जैसे--'यह मेज 
ऋल्षकत्ता', इत्यादि । 
500८४ (००४००४८६ [सोशल कॉन्ट्रेक्ट ] 
सामाजिक अनुवन्ध । 
राजनीति-दर्शन का वह सिद्धान्त जिसके 
अनुसार राज्य की स्थापता उस समझौते 
या क़रार का परिणाम है जो शासितों 
भौर शासक में किया जाता है। इस 
समझौते के रूप के विपय में विचारकों 
में मतभेद रहे हैं ओर इसलिए सामाजिक 
अनुवन्ध के अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है । 
हॉब्ज के अनुसार सामाजिक सनुवन्ध 
में जनता अपने समस्त अधिकार झासक 
के हाथ सौंप देती है, और उसके बदले 
जान-माल की सुरक्षा प्राप्त करती है । लॉक 
तथा रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबन्ध 
से प्राकृतिक अधिकारों का अन्त नहीं 
होता, वल्कि उन्हें संयमित भौर व्यवस्वित 
रूप मिलता है ! हॉब्ज के बनुसार 
अनवन्ध-पालन केवछ जनता के लिए 
अनिवार्य है; शासक सभी विधानों से 
परे है। छॉक तथा झूसो के अनुसार 
यदि शासक अनुवन्ध तोड़े तो जनता को 
क्रान्ति द्वारा शासन-व्यवस्था बदलने का 
अधिकार है । 
5०फ्रआंडप्ण.. [सॉलिप्सिज्म] : उत्कट 
आत्मवाद, स्व -बाद, अहम्‌मात्रवाद । 
यह विद्वास है कि केबल 'मैं! (ज्ञाता) 
विद्यमान हूँ; दूसरे व्यक्ति जौर दूसरी 
बस्तुएँ मेरे भत्यय मात्र हैं, उत्तका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है । यह बात्मपरक प्रत्यय- 
वाद का उत्कट रूप है। ज्ञानमीमांसा में, 
अहममात्रवाद' का अर्थ है--यह विद्वास 
कि ज्ञान ज्ञाता के मन की अवस्थाओं के: 


लक कि 
व्द हो; जैसे-- 
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तिरिक्‍त ओर किसी सत्ता का परिचय 
नहीं कराता ! 

'अद्ममात्रवाद! का स्पष्ट और प्रवाट 
रूप से प्रतिपादन स्वयं अहममात्रधांदी 
दा्धनिकों ने भी नहीं किया है। लेकिन 
उनके कुछ वबकक्‍तव्पों के मूछ में यही मत 


४ अन्यथा वे वबतब्य अथद्वीन हैँ। 
बकले के कुछ वक्‍तव्यों के आधार पर 
उसके दशन को भी “अहममानत्रवाद 
(४0॥75॑ 57) कहा गया है । 

3०9 [सोफ़िआ] : तच्वज्ञान, प्रज्ञा, 
उच्च-आन । 


इस ग्रीक शब्द का अर्थ अंग्रेज़ी के 
'णं5(07 से व्यवत्त होता है, जिसमें 
प्रज्ञा, वुद्धिमानी, दूरदशिता, मानसिक 
सन्तुलन आदि अनेक प्रत्ययों का संगम 
है। अरस्तू ने प्रथम सिद्धान्तों' के 
जान को 'सोफ़िआ कहा । उसने यह भी 
कहा कि इस उच्चतम ज्ञान का प्रत्यक्ष 
व्यवहार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है 
यह ज्ञान संडान्तिक (]॥60०/ं८थ) 
है। इगा तरह 'सोफिआ! शब्द सैद्धान्तिक 
शान के अथ में भी प्रयुकक्‍त होने लगा । 
80770 #ग८९ [सोफ़ोफ़ सी] प्राज्ञ तन्त्र- 
वाद, प्रान्नगा गनवाद । 
वह झासन-व्यवस्था जिसमें समाज के 
सवस लतुर और जानी मनुष्यों के हाथ 
मे शाज्य को बाग्रदार हो। प्छेटो ने 
रिपब्छियान' में जिस आदर्ण राज्य का 
लित्रण किया है उसे भी 'सोफ़ॉकेसी' 
कहा जा रसाफता है। यह वाल्पना इस 
विचार पर आधारित है कि राजनीतिक 
ओर दार्शनिक ज्ञान को अछग वर्गों में 
विभाजित नहीं किया जा सकता। ज्ञान 
एक है। और जिसे भी उच्चकोटि का 
भान-अर्थात्‌ प्रायमिक गसिद्धान्तों को 
परमससा का ज्ञान--उपलब्ध है बढ़ किसी 
भी लेप में मार्गदर्शन कर 
देशिपे-- ०-०७ कैंतिह 
#$ ०८४ [मोराग्रटोस] : संज्निप्त 
झाशाटठा, संद्षिप्त मातान मान । 
प्रयामा राकमालझा का बढ़ रूप जिममें 


सकाता है । 


प्रगामी 


रे 


श्प्र 


500 





अन्तिम को छोड़कर सब निष्कप, और 
प्रथम हेत्वनमान को छोड़कर शेप का 
एक-एक आधारवाबय लुप्त होता है । 
उदाहरणार्थ 
सब 'क' 'ख' हैं; 
सब 'ख' 'ग॑ हैँ; 
सब 'ग' 'घ 
सब 'घ' ० हैं; 
इसलिए सब क' 7 हैं । 
यदि इसे पूर्णतः व्यवत किया जाये, तो 
तीन हेत्वनमान प्राप्त होंगे : 
(१) सव 'ख' 'ग हैं; 
राव 'क' 'ख॒' हैं; 
इसलिए राब 'क' ग! हैं। 
(२) सब 'ग' “घ' हैं 
सब पक्का भा हैं। 
इसलिए सब 'क' धघ' है । 
(३) सब 'घ' 'ह हैं; 
सब 'का' घ' हैं; 
इसलिए सब के 7 हैँ । 
क्षिप्त प्रगामी तकंमाला दो प्रकार 
की हो सकती है। इन दो प्रकारों को 
/#घां00०या 50705 और 56007 
50705 बाहते हैं । 
देखिये -- #7500८ींपा 
(00०॑०्रांगधा 90708. 
5०णा [सोलछ] : आत्मा । 
50/# और 800 छब्दों को छुछ लेखकों 
ने पर्यायवाची माना है | छेकिन दार्शनिक 
भाषा-प्रयोग में जहाँ 500 का संकेत जाता 
की ओर है 800 शब्द में प्राणशीलता, 
धामिक अनुभूति और आध्यात्मिक चेतना 
की भी छटाएँ हैँ । वारतव में 50॥, 50पा 
भौर $फ्ञांता इन तीनों ही शब्दों के अर्थो 
का निश्चित रूप कभी निर्धारित नहीं किया 
गया ओर सन्दर्भानुतार ही उनको ग्रहण 
करना पढ़ता है । 
प्राचीन दर्शन में 500] शब्द का प्रयोग 
प्राशतत्त्व के अर्य में किया गया है। बूनानी 
दा निकों से रामस्त बिश्व को प्राणवान्‌ 
मानते हुए एव. विश्वब्यापी प्राणतत््व या 
चिध्यात्मा' ७6]0-500 की भी धारणा 


807॥05, 
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प्रस्तुत की है । 
देखिये--7०70 80णां: 
860 ४$्रॉठ55:87०० [सोल-सब्स्टेन्स | : 
आत्मद्रव्य । - 
बहुत-से प्राचीन दाशनिकों ने आत्मा 
को एक अमर, अविभाज्य तथा अभौतिक 
द्रव्य माना था। देकात॑ ने आत्मा को 
शुक ऐसा द्रव्य माना जिसका सार 
“विचार' है। यह द्रव्य भौतिक द्रव्य से 
पूर्णतया भिन्‍न है क्योंकि भौतिक द्रव्य 
का सार विस्तार है। बर्कले ने भौतिक- 
द्रव्य का निषेध किया और कहा कि 
केवरू आत्मद्रव्पय के ही अस्तित्व को 
स्वीकार किया जा सकता है। ह्यम ने 
कहा कि जिन कारणों से बर्कले ने भौतिक- 
द्रव्य को अस्वीकार किया वे सब कारण 
आत्मद्रव्य पर भी लागू होते हैं, इसलिए 
उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में भी हम 
'निशचयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते । 
आधुनिक काल में विलियम जेम्स ने 
आत्मद्रव्य के सिद्धान्त की तीत्र आलोचना 
की है। उसने यह दिखाने का प्रयत्त 
किया है कि जिसे हम आत्मा या मन 
कहते हैं वह द्रव्य नहीं बल्कि चेतना- 
प्रवाह है । 
$92०९ [स्पेस] : देश । 
देश के विषय में दाशेनिकों के विचार 
बदलते रहे हैं और अब तक देश की 
दार्शनिक व्याख्याओं में तीन्र मतभेद 
दिखाई पड़ते हैं । _ 
प्रारम्भिक यूनानी ' दर्शन में देश ओर 
भौतिक पदार्थ में भेद नहीं किया गया । 
प्लेटो ने भी देश को दूसरी सत्ता 
(॥0० ०धाथ्ा) कहा। इस वक्‍तव्य का 
अर्थ स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूँकि प्लेटो 
प्रत्यय (062) को प्रथम सत्ता मानता 
था इसलिए दूसरी सत्ता' (7॥6 ०४० ) 
का संकेत भौतिक पदार्थ की ओर समझा 
जा सकता है, और इस तरह प्लेटो के दर्शन 
में भी देश तथा पदार्थ समान धारणाएँ हैं। 
अरस्तू के देश-विपयक विचारों के बारे 
में भी विद्यानों में मतभेद है। कुछ 


श्प्रे 
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विद्वानों के अनुसार अरस्तू के दर्शन में 
देश वह है जिसमें वस्तुएँ स्थित हैं । अन्य 
विद्वानों के अनुसार अरस्तू ने देश की 
सत्ता को वस्तुओं पर निर्भर माना है । 

प्लॉटिनस ने देश की उत्पत्ति को 
वस्तुओं की उत्पत्ति के बाद की घटना 
मानता है। वस्तुएँ पहले ब्रव्यात्मक हैं, 
फिर देशात्मक । 

मध्ययुगीन दार्शनिकों ने, विशेषतः सन्त 
आगस्ताईन ने, देश का वस्तुओं से स्वतस्त्र 
कोई अस्तित्व नहीं माना । 

देकात॑ ने देश को व्याप्ति' (एछथा: 
»070) कहकर उसे जड़ वस्तुओं का 
सोलिक गुण माना । लाइवनित्स ने देश 
को वस्तुओं की व्यवस्था' कहा--ऐसी 
व्यवस्था जो विद्यमान वस्तुओं को ही 
नहीं, वल्कि सम्भावित वस्तुओं को भी 
सूत्रबद्ध करती है । 

आधुनिक विचारधारा में देश की कल्पना 
आइन्स्टाइन के सापेक्षता-सिद्धान्त से 
प्रभावित हुई है । 

8]72०९ ?०७८०९7७६४०४ [स्पेस पसें प्शन] : 

देश-प्रत्यक्ष । 

देश-सम्बन्धी गुणों का-जैसे दूरी, 
दिशा, रूम्बाई इत्यादि का बोध | यह 
बोध सीमित देश का है, न कि असीम 
देश (79#//6 578०6) का, जिसको 
धारणा को वैज्ञानिकों और दाझ्षनिकों ने 
स्वीकार किया है। 

सीमित देश के प्रत्यक्ष की समीक्षा 
मनोविज्ञान की विशेष समस्याओं में से 
एक है। लेकिन उसके पीछे दो भिन्‍न 
दाशनिक दृष्टिकोण हैं, जो मनोवैज्ञानिकों 
में इस प्रन्‍त पर सौलिक मतभेद उत्पन्न 
करते हैं । 

पहला दृष्टिकोण अनुभववादी है | इसके 
अनुसार देश का प्रत्यक्ष पूर्णतया अनुभव 
पर निर्भर है । लॉक ने कहा कि दृष्टि 
ओर स्पर्श के संवेदतों के समन्वय से देश- 
बोध सम्भव होता है। हाय म, ब्राउन, वेन 
और मिल ने भी इस अनुभववादी दृष्टि- 
कोण का समर्थत किया । 
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प्रस्तुत की है । 
देखिये---9०१0 80. 
8०णा $795६%2४८९ [सोल-सब्स्टेन्स | : 
आत्मद्रव्य 
त-से प्राचीन दाहनिकों ने आत्मा 
को एक अमर, अविभाज्य तथा अभीत्तिक 
द्रव्य माना था। देकात॑ ने आत्मा कों 
शक ऐसा द्रव्य माना जिसका सार 
“विचार है। यह द्रव्य भौतिक द्रव्य से 
पूर्णतया भिन्‍त है क्‍योंकि भौतिक द्रव्य 
का सार विस्तार! है। वर्कले ने भौतिक- 
द्रव्य का निषेध किया और कहा कि 
केवल आत्मद्रव्प के ही अस्तित्व को 
स्वीकार किया जा सकता है। छ्यम ने 
कहा कि जिन कारणों से बर्कले ने भौतिक- 
ये को अस्वीकार किया वे सब कारण 
आत्मद्रव्य पर भी लागू होते हैं, इसलिए 
उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में भी हम 
'निशचयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते । 
आधुनिक काल में विलियम जेम्स ने 
आत्मद्रव्य के सिद्धान्त की तीत्र आलोचना 
गे है। उसने यह दिखाने का प्रयत्व 
किया है कि जिसे हम आत्मा या मन 
कहते हैं वह द्रव्य नहीं वल्कि चेतना- 
प्रवाह है । 
59००९ [स्पेस] : देश । 
देश के विपय में दाश्शनिकों के विचार 
बदलते रहे हैं और भव तक देश की 
दाशनिक व्याख्याओं में तीत्र मतभेद 
दिखाई पड़ते हैं । 
प्रारम्भिक यूनानी ! दर्शन में देश और 
भीतिक पदार्थ में भेद नहीं किया गया । 
प्लेटो ने भी देश को दुसरी सत्ता 
(7॥6 ०वा००) कहा। इस वक्‍तव्य का 
अर्थ स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि प्लेटो 
प्रत्यय (0०9) को प्रथम सत्ता मानता 
था इसलिए दूसरी सत्ता' (7॥6 ०००) 
का संकेत भौतिक पदार्थ की ओर समझा 
जा सकता है, ओर इस तरह प्लेटो के दर्शन 
में भी देश तथा पदार्थ समान घारणाएं हैं। 
अरस्तू के देश-विपयक विचारों के वारे 
में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ 


र८रे 
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विद्वानों के अनुसार अरस्तू के दर्शन में 
देश वह है जिसमें वस्तुएँ स्थित हैं । अन्य 
विद्वानों के अनुसार अरस्तू ने देश की 
सत्ता को वस्तुओं पर निर्भर माना है । 

प्लॉटिनस ने देश की उत्पत्ति को 
वस्तुओं की उत्पत्ति के बाद की घटना 
माना है। वस्तुएँ पहले द्रव्यात्मक हैं, 
फिर देशात्मक । 

मध्ययुगौन दार्शनिकों ने, विश्येपतः सन्त 
आगस्ताईन ने, देश का वस्तुओं से स्वतस्त्र 
कोई अस्तित्व नहीं माना । 

देकात॑ ने देश को व्याप्ति| (फद/शा- 
8070) कहकर उसे जड़ वस्तुओं का 
सौलिक गुण माना । लाइबनित्स ने देश 
को वस्तुओं की व्यवस्था' कहा-ऐसी 
व्यवस्था जो विद्यमान वस्तुओं को ही 
नहीं, वल्कि सम्भावित वस्तुओं को भी 
सूत्रवद्ध करती है 

आधुनिक विचारधारा में देश की कल्पना 
आइन्स्टाइन के सापेक्षता-सिद्धान्त से 
प्रभावित हुई है । 

57००९ 2?००८९०४४०४ [स्पेस पर्से प्शन] 

देश-प्रत्यक्ष । 

देश-सम्बन्धी गुणों का>जजैसे दूरी, 
दिशा, लम्बाई इत्यादि का बोध | यह 
बोध सीमित देश का है, न कि असीम 
देश ([7॥/6 5980०) का, जिसको 
धारणा को वैज्ञानिकों और दाशनिकों ने 
स्वीकार किया है । 

सीमित देश के प्रत्यक्ष की समीक्षा 
मनोविज्ञान की विशेष समस्याओों में से 
एक है। लेकिन उसके पीछे दो भिन्‍न 
दाशेनिक दृष्टिकोण हैं, जो मनोवैज्ञानिकों 
में इस प्रश्त पर मौलिक मतभेद उत्पच्त 
करते हैं । 

पहला दृष्टिकोण अनुभववादी है | इसके 
अनुसार देंश का प्रत्यक्ष पूर्णतया अनुभव 
पर निर्भर है । लॉक ने कहा कि दृष्टि 
ओर स्पर्श के संवेदतों के समन्वय से देश 
बोच सम्भव होता है। ह्य म, ब्राउन, बेन 
और मिल ने भी इस अनुभववादी दृष्टि- 
कोण का समर्थन किया । 


<5(६४(6 ० ४ एछा८ 


निर्णय का मानक । 
वह कसौटी जिसके आधार पर कम 
का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा 


'सके। इस चरह का मानक निर्वारित 
करना नीतिशास्त्र की प्रमुख समस्याओं 
में से एक है । 


सापेलवादी दाझनिक्र 
समझते कि कोई एक ही मानक ऐसा 

जो सर्वत्र और सभी अवस्थाओं में 
लागू हाता हैं) उन्तक छतुसार सुख, 


उपयोगिता, सामाजिक प्रगति, अ न्तरिक - 


ओर वाह्म सम्बन्धों का समंजन इत्यादि 
सभी मानक स्वीकार्य हैं और सन्दर्भानूसार 
उनके आधार पर कर्म को आँकाजा 
सकता है । 

निरपेववादी दाशंनिकों का कहना है 
कि मानक एक ही होना चाहिए, 
अन्यया घुभाशुभ का निर्णय एक व्यक्ति- 
गत प्रक्रिया बनेगी। आत्मसावना, या 
मानव की सर्वागीण पूर्णता, या मानवीय 
स्वभाव की उच्चतर सम्भावनातओों का 
विकास--इस तरह का कोई एक मानके 
हमें स्वीकार करना होगा जो व्यापक्त 
रूप से सत्र छाग्रू हो सके, यद्यपि उसके 
प्रत्यक्ष प्रयोग में सन्दर्भानुसार कुछ हर-फेर 
लअवद्य हागा। 

आवधनिक नैतिक चिन्तन की प्रद्धत्ति इस 
प्रदन पर उत्तकतट सापेक्वाद और उत्कट 
निरपेक्षवाद दोनों के बीच का रास्ता 
ढंडने की है । यह मानते हुए भी कि 
मानक निर्वारित न किया गया तो नेतिक 
अराजकता के लिए मार्ग प्रस्तुत होगा, 
बाजकल अधिकतर विचारक यह भी 
स्वीकार करते हैं कि मानक अत्यन्त 
व्यापक हो; परम्परागत घामिक, दा्श- 
निक या राजनीतिक मतवादों के प्रभाव 
से उसमें संकीर्णता या बसहिप्पुता न 
आने दी जाय, और जीवन की परिवर्तंन- 
दीलता के लिए उसमें यथोचित स्थान हो । 
5६2६९ ०#7९०६घ९०९ [स्टेट ऑफ़ नेचर | 
प्राकृतिक अवस्था, प्रकृति का राज्य । 

मानव-समाज की वह परिस्थिति जो 


द० खू०--१२ 


श्द्प्‌ 
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राज्य-व्यवस्या की स्थापना से पहले थी । 
राजनीति-दर्गन में इस परिस्थिति का 
मल्याकन विभिन्‍न प्रकारों से किया गया 
है, जिससे विचारकों में राज्य के उद्गम 
के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हुए हैं । 

हॉन्‍्ल के अनुसार प्राकृतिक बवस्यथा 
में बल-प्रयोग के झतिरिक्त जीवन की कोई 
दूसरी निर्देशक-शक्ति नहीं थी। प्रत्येक 
मनुष्य प्रत्येक अन्य मनुप्य पर॒ आक्रमण 
करने का प्राकृतिक अधिकार रखता 
था | इससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन 
के बारे में निश्चिन्त नहीं हो सकता था 
इसलिए मानव ने प्राकृतिक अवस्था का 
त्यग किया और सामाजिक अवस्था 
में पदापण किया । ऐसा करने से उसके 
प्राकृतिक बधिकार' लप्त हो गए, लेकिन 
उसे सुरक्षितता की भावना मिली । 

लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 
सभी व्यक्तियों को समान जधिकार प्राप्त 
थे, जिनका प्रयोग सहयोगात्मक तरीकों 
से किया जाता था | लेकिन सभ्यता और 
संस्क्ृति का स्तर अत्यन्त निम्न था। 
नपने जीवन को समृद्ध और सम्पन्न वनाने 
के लिए मानव ने प्राकृतिक अवस्था से 
ऊपर उठकर एक चुव्यवस्थित समाज का 
निर्माण किया । 

रूसो ने इस वात पर जोर दिया कि 
प्राकृतिक बवस्था में प्रत्येक व्यक्ति 
स्वाधीन था, और सभ्यता" ने वह 
स्वाचीनता छीन ली । सामाजिक क्रान्ति 
की आवद्यक्रता इसलिए है कि मनुष्य 
को फिर से सम्पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त 
करने की, अर्थात्‌ प्राकृतिक अवस्था की 
ओर वापस जाने की, आकांक्षा हैं । 


5६03टॉडफ्ा [स्टोइसिज्म] सस्‍्टोइक दर्शन । 


इस विचार-प्रणाढी का विकास एथेन्स 
में ज्ीनों तथा क्लीनथेस के नतृत्व म 
हुआ । वलीनथेस के वाद क्राइसिपस 
ने स्टोइक सम्प्रदाय का भार संभाला । 


यूनानी सभ्यता के पतन के वाद भी 
स्टोइक विचारघारा जीवित रही। 
सिसेरों, सेनेका और सत्नाद्‌ मार्कस 
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कचॉ>-एम्ापबलॉटाए [सब-कॉन्‍्द्रेराइटी ] ; 
उपविरोधी प्रतियोग । 
देखिये---879-000)7/0979. 07970भशे॑- 
40॥. 

उच्या3-एक््राएबलए 07एण्छाए०फ [सब्‌- 
कॉन्ट्रेरी बॉपोजीकश्षन] : उपविरोधी 
भ्रतियोग । 

दो अंशव्यापी तकंवाकयों में ऐसा 
प्रतियोग-सम्बन्ध जिसमें उद्देश्य और 


विधेय समान होते हुए ग्रुण में भेद होता 
है। उदाहरणार्थ, कुछ फल मीठे हैं' 
और कुछ फल मीठे नहीं हैं।। यहाँ 
परिमाण का भेद नहीं है, क्योंकि दोनों 
त्कंवाबय अंशव्यापी हैं; लेकिन गुण में 
भेद है, क्योंकि पहला तकवाक्य विधायक 
(8720०) है और दूसरा नि्ेषक 
(९९७/४०९) | 
5प्रा»०८६ [सब्जेक्ट] : उद्देश्य, 
कर्त्ता, प्रयोज्य । न्‍ 
परम्परागत तकंथास्त्र में, कर्ता” (509- 
4००० बह पद है जिसके वारे में विधेय का 
विधान या निषेध किया 20 है । 
आधुनिक तर्कशास्त्र के कुछ विचारकों के 
अनुसार सभी तककंवाक्य उद्देश्य-विधेय 
आकार के नहीं होते । बिना उद्देश्यवाले 
सरकंवाकय भी हो सकते हैं; व्याकरणात्मक 
ओर ताकिक उद्देश्य का एक होना 
आवश्यक नहीं । 
ज्ञानमीमांसा में, कर्ता (5006८ दब्द 
का अर्थ है वह सत्ता जो ज्ञेयवस्तु को ग्रहण 
करे, अर्थात्‌ ज्ञाता। इस सत्ता के स्वरूप 
के विपय में मतभेद है। कुछ दाशनिकों ने 
इसे मन कहा है, अन्य दाझ॑निकों ने 
आत्मा । 
नीतियास्त्र में, 'कर्त्ता' (577००) वह 
है जो नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में कोई 
निर्णय दे । 
मनोविज्ञान में, 'कर्ता ($परा०००) वह 
व्यक्ति है जिसका वैज्ञानिक उद्देश्य से 
निरीक्षण किया जाय, या जिस पर प्रयोग 
किया जाय । 
5घछ5६47८८ [सद्स्टैन्स] : द्रव्य पदार्थ । 


ज्ञाता, 


श्प७छ 
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वह जो किसी वस्तु के गुणों का आधार 
है और उसे अन्य वस्तुओं से पृथक करता 
है | कुछ दार्शनिकों (जैसे देकात॑, छॉक) ने“ 
भौतिक द्रव्य और आत्मिक द्रव्य दोनों 
को स्वीकार किया। बर्कले ने भौतिक 
द्रव्य का निपेष किया ओर केवल आत्मिक 
द्रव्य (8ांप्राव $प05/970०) को माना। 
ह्ायम के अनुसार अनभव प्रवाह की सत्ता 
को ही हम निश्चित रूप से स्वीकार कर 
सकते हैं, द्रव्य एक कल्पना मात्र है । 
स्पिनोजा के दर्शन में '(80089709? शब्द 
का एक विश्येप भर्थ में प्रयोग किया 
गया है। स्पिनोजा के अनुसार ईदवर ही 
एकमेव द्रव्य है | 
8परॉ250:2६प०० : [सवस्ट्रेटम] : अधिष्ठान, 
मौलिक तत्त्व, अन्तनिहित तत्त्व । 
हैं, जो गुणों का आधार हो। बह, 
जो किसी वस्तु के सभी गुणों का व्यवकलून 
करने के वाद शेप रहता हो | उदाहरणाथ, 
यदि पुष्प में से गन्‍्ब, वर्ण, मुदुलूता 
इत्यादि सभी ग्रुणों को निकाल दिया 
जाय तो जो तत्त्व बच रहेगा वह पुष्प केः 
इन गुणों का मौलिक तत्त्व/((87987७पा7) 
होगा । इस कल्पना को एक विशाल रूप 
देकर कुछ प्राचीन दाशनिकों ने समस्त 
विहव के 'मोलिक तत्त्व” को ढूँढने का 
यत्न किया । 
आधुनिक दर्शन में भाषा का ताकिक 
विश्लेषण करते हुए कुछ विचारकों ने 
यह दिखाना चाहा है कि इस प्रकार के 
मौलिक तत्त्व में विद्वास करने की न तो 
भावश्यकता है, न उसके लिए कोई 
आधार है। परम्परागत तर्कंथास्त्र में 
उद्देश्य और विधेय एक-दूसरे के लिए 
आवश्यक माने जाते हैं। इसी के प्रभाव 
से यह विचार भी सर्व-स्वीकृत हो गया 
है कि गुणों का भी कोई मौलिक आधार 
होना अनिवाय है । 
5फएे 6०एल्‍्ज्नं5 [ सुद्द जेनेरिस |: 
स्वजातिक, अनन्यजातिक ।! 
बह, जो अपने वर्ग का एकमात्र प्रति- 
निधि हो । वह, जो पूर्णतया मौछिर 
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जान-वूझकर, प्रयुकत किया जाता है। 
फ्रॉयड ने दिखाया है कि वहुत से प्रतीक 
अचेतन मन द्वारा प्रयुवत होते हैं। स्वप्नों 
में जिन प्रतीकों का अनुभव होता है वे 
इसी श्रेणी के हैं । 
प्रतीक नितान्‍्त व्यक्तिगत नहीं होते । वे 
ऐसे चिह्न हैं जिनका अर्थ सामाजिक तथा 
सांस्क्षतिक परम्पराओं पर किसी-न-किसी 
सीमा तक निर्भर है, यद्यपि यह सम्भव 
है कि कोई व्यक्ति किसी प्रतीक के अर्थ 
में ऋरान्तिकारी परिवर्तन कर सके । 
प्रतीकों के दो कार्य हैं: (१) किसी 
जटिल वस्तु या परिस्थिति को संक्षेप में 
व्यक्त करना, और (२) किसी ऐसे विचार 
या ऐसी मनोवृत्ति को, जो नैतिक दृष्टि 
से बवांछनीय न हो, इस तरह व्यवत करना 
कि वह निरीह प्रतीत हो । 
5/छफगांट. 7.०87०... [पसिम्बॉलिक 
लॉजिक] : प्रतीकात्मक तकंशास्त्र | 
भरस्तू ने तर्कवाक्यों के चार आकार 
निश्चित किये थे जिन्हें पावचात्य तके- 
शास्त्र में 8, 73, | तथा 0 720750 था 
कहते हैं। भरस्तू के अनुसार वे सभी 
वाक्य ताकिक दृष्टि से स्वीकार्य हैं जो 
इनमें से किसी-न-किसी आकार में ढाले 
जा सकते हैं। उन्‍्नीसवीं शताव्दी के 
अन्त में पियर्स ने इन आकारों से अधिक 
सूक्ष ताकिक जआकारों की कल्पना की 
ओर बीजगणित की इैली में उन्हें व्यक्त 
करने के लिए कुछ प्रतीक बनाए । यहीं 
से आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का 
आरम्म होता है । 
पियस की कल्पना को विकसित करते 
ड्ुए फ्रेगें, रसेल आदि ने प्रतीकों की 
संख्या में वृद्धि की ओर गणित के सूत्रों 
में ताकिक वावयों को व्यक्त करने के 
लिए एक विस्तृत तनन्‍्त्र की रचना की | 
भाषा के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग 
करते हुए इस विधि ने दर्शन के इतिहास 
में एक नया कदम उठाया है । एक प्रतीक 
सर्वत्र एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, 
और इसलिए अर्थ के समझने में संदिग्धता 


१८६ 
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की आशंका नहीं रहती । भ्रतीकात्मक 
तकंशास्त्र के प्रतिनिधियों में डब्ल्यू० ई० 
जॉनसन, एल० एस० स्टेबिंग और आर० 
एम० ईटन के नाम उल्लेखनीय हैं । 


89777०75०४ [सिम्बॉलिज्म] : प्रतीकी- 


करण, प्रतीकवांद । 
हे कर्थ में, प्रतीकों के निर्माण की 

क्रिया। ताकिक प्रतीकीकरण के छिए 
तीन बातें आवश्यक मानी जाती हैं: 
संक्षिप्तता, स्पप्टता और व्यवस्थिता । 

फ्रॉयड के अनुसार स्वप्नों में अचेतन 
मन पहले कुछ प्रतीकों का चुनाव करता 
है और फिर उन्हें संयुक्त करके दमन की 
गई इच्छाओं को उनके द्वारा व्यक्त 
करता है, और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप 
से सन्‍्तोय प्राप्त करता है । 

दूसरे बर्थ में, यह कलादशेन 
के एक सम्प्रदाय या आन्दोलन का नाम 
है जो सीन्दर्यानुभूति के बाह्यीकरण में 
प्रतीकों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझता 
है और (अपने उत्कट रूप में) प्रतीकों 
को कलात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र 
माध्यम समझता है। इस आन्दोलन का 
चरम विकास उनन्‍नीसवीं शताब्दी में फ्रांस 
में हुतणा, और इसने काव्य और चित्रकला 
की दाशेनिक व्याख्याओों को विशेष रूप 
से प्रभावित किया । 


597०9०८४५ [सिम्पथी] : सहानुभूति । 


रसशास्त्र में कलाकार द्वारा किसी 
व्यक्ति के आन्तरिक अनुभव के साथ 
ऐसा तादात्म्य जिसकी कलात्मक 
अभिव्यक्ति सम्भव हो; या कछाक्ृति 
का रसोपमभोग करनेवाले का कलाकार 
की आन्तरिक अनुभूति के साथ तादात्म्य । 
यह तादात्म्य संवेदनात्मक होता है, न 
कि बौद्धिक । 

नीतिशास्त्र में, एक व्यवित द्वारा दूसरे 
व्यक्ति की कठिनाइयों, दुःखों या जरूरतों 
को समझने ओर उनमें सहमभागी होने 
की क्षमता | यह क्षमता नैतिक पदार्थवारू 
(आंटवों 66 पएांआओ) का आधार है 


5ज/ञ्ा2ट9६८छ०एण्य्चांउंट शल्त्त 
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वादी दर्शन एक विद्वव्यापी विज्ञान है प'गल्गत्डात्या #फ8ण्फ्म०ण [टीलि- 


जिसका लरूक्ष्य विशिष्ट विज्ञानों के मूल 
सत्यों का संब्लेपण है । 
5ए्फाधर०एट 9709० 54005 [सिन्थे'टिक 
प्रॉपोजिशन] : संडलेषणात्मक तर्कवावय | 
ऐसा तकंवाक्य जिसमें विधेय किसी 
नये तथ्य को व्यक्त करता है, जो उद्देश्य 
के गुणार्थ के विश्लेषण से स्पष्ट नहीं हो 
सकता । इसे वास्तविक त्तकंबावय” भी 
कहते हैं । 
देखिये--२ 6४ [7070अं(07, 
वब्कणां4 825० [टेबुला रासा] : 'कोरी 
पटिया! । 
लॉक के दर्शन में मत को 'कोरी पटिया 
कहा गया है जिस पर अनुभव से ही 
संस्कार अंकित होते हैं | लॉक के अनुसार 
अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। 
वह जन्मजात प्रत्ययों को अस्वीकार 
करता है। 
प्र०ण८ग०४४ [टॉटोलो'जी] : पुनरुवित । 
वह दोषपूर्ण तर्क जिसमें निष्कर्ष किसी 
नये तथ्य की सूचना नहीं देता बल्कि 
आधारवाकयों भें कही गई बात को ही 
शाव्दिक हेर-फेर के साथ दोहराता है। 
कुछ विचारकों (जैसे, मिल) के अनुसार 
सम्पूर्ण निगमनात्मक तकंशास्त्र 'पुनरक्ति! 
से दूषित है। निगमन में तरक॑ सामान्य 
से विशेप की ओर अग्नप्तर होता है। 
सामान्य व्यवत्तीकरण में विशेष का 
व्यवत्तीकरण पहले ही हो चुका होता है, 
और कोई त्तयी बात सामने नहीं आती । 
देखिये---2७000 एसाल॑ए)५ 
प्र९्काप्र० [टेवनी] : कलोपकारक ज्ञान, 
रचनात्मक ज्ञान-सिद्धान्त । 
ज्ञान के ऐसे सिद्धान्त जिनसे केवल 
“निष्क्रिय बोध प्राप्त न हो बल्कि वस्तुओं 
के उत्पादन या रचना में सहायता मिले, 
या किसी उद्देश्य की पूर्ति की ओर अग्नसर 
हुआ जा सके । 'टेक्नी' एक विश्ुुद्ध ग्रीक 
शब्द है और व्यवस्थित ज्ञान के क्रियात्मक 
या व्यवहारोपयोगी पक्ष को व्यक्त 
करता है । 


ओलॉजिकल आर्ग्यमे'ण्ट| : प्रयोजनमूलक 
युक्ति | 

वह युवित जिसमें विश्व की प्रयोजन- 
शीकृता के आधार पर ईइवर के अस्तित्व 
को सिद्ध किया जाता है। बहुत से 
मध्ययुगीव दाशनिकों ने, और आधुनिक 
युग में देकातें ने, इस तक को स्वीकार 
किया है। पैले के ग्रन्थ िक्ाणवं 
प76००४४ में इस युक्ति का विस्तृत 
विवेचन है । 

इस युवित का रूप कुछ इस तरह का 
है : विश्व को हम चाहे समग्र रूप में 
देखें, या उसके विविध पक्षों को देखें, 
लक्ष्यपू्ति के प्रमाण हमें पग-पग पर 
दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्यपूति, या साधन 
को साध्य के अनुकूल बनाना, एक चेतन 
शर्त की ओर संकेत करता है । इसलिए 
विद्व के पीछे एक आदि-चेतन शक्ति 
है, जो विश्व को साधन के रूप में प्रयुक्त 
करती है; यही शक्ति ईश्वर है । 

कभी-कभी यह तक लक्ष्य के बदले 
व्यवस्था' पर वल देता है । 

देखिये---072ए770०॥0 ॥07 )6अंशा- 
परला०ण०2४ [टीलिऑलो जी] : प्रयोजन- 
वाद । 

तथ्यों या घटनाओं की व्याख्या करते 
हुए जब लक्ष्य, उद्देश्य या अन्तिम कारण' 
पर बल दिया जाता है तो ऐसे हृष्टि- 
कोण को प्रयोजनवादी कहां जाता है। 
यह यच्त्रवादी दृष्टिकोण को पूर्णतया 
अस्वीकार करता है । मानव-जीवन 
में ही नहीं, वरन्‌ प्रकृति में भी एक 
प्रयोजन की प्रेरणा से प्रत्येक कार्य 
या परिवर्तन हो रहा है, यह विश्वास 
बहुत्त प्राचीन है। दर्शन में अरस्तु ने 
सबसे पहले इसे व्यवस्थित रूप दिया 
भर “अन्तिम कारण' के सिद्धान्त द्वारा 
इस विश्वास को व्यक्त किया । 

नीतिशास्त्र में प्रयोजनवादी दृष्टिकोण 
कर्म के वाह्य या आकारगत औचित्य 
पर जोर नहीं देता वरन्‌ कर्म के अन्तिम, ... 


पु496॥०5६ (7#6) 





ओर उनकी सत्ता एक विद्येप अवधि के 
लिए है | । 
परपमशा०55 (प्र०) [द टाइमकेस]: 
कालातीत 
वह चत्ता जो समय से परे हो या उससे 
पूर्णतया स्वतन्त्र हो, बर्बात्‌ जिसके विपय 
मे आदि और बन्त की कल्पनाएँ लागू न 
होती हों | प्लेटो के द्यन में प्रत्यय 
कालातीत हैं। वह अपरिवर्तंनीय है, क्योंकि 
परिवर्तन उसी वस्तु में सम्भव है जो 
काल के माध्यम में विद्यमान हो । 
ब्रह्मवादी दार्श निकों ने परम-सत्ता या 
ब्रह्म (8०5०४ए४०) को कालातीत माना 
है। ब्रंडले के शब्दों में : “ब्रह्म का अपना 
कोई इतिहास नहीं है, यद्यपि उसमें असंख्य 
इतिहास हैं ।” 
देखिये---स्‍क्‍77०, /95० ४७८. 
प्र78ण०४४ [टाइमॉलो जी | : मूल्यविद्या, 
स्वतःमृल्यवाद, श्रेष्ठत्व-मीमांसा । 
बह अध्ययन जिसमें मूल्य के वास्तविक 
स्वरूप की समीक्षा की जाय । इस शब्द 
के प्रयोग में बह विश्वास निहित है कि 
मूल्य व्यक्तिसापेक्ष नहीं हैं वल्कि उम्तका 
एक आन्तरिक अस्तित्व हैं जिसे उसकी 
वाह्य अभिव्यक्तित में आंशिक रूप से ही 
देखा जा सकता है | 
#०० बर2फत०छा 9०फ्िफ्रॉंपंत्त [दि 
रो' डे'फ़ितिशन ] : संकीर्ण परिभाषा, 
अव्याप्त परिभाषा । 
वह दोपयुवत परिभाषा जो परिभाप्य 
पद द्वारा निर्दिष्ट सभी वस्तुओं पर नहीं 
वल्कि उनमें से कुछ पर ही लागु 
जंसे-- मेज़ छकड़ी की वनी हुई, चार 
पेरोवालढ्ी गोल वस्तु हे जिसका प्रयोग 
भोजन करने के लिए किया जाता हैं। 
यह परिभाषा बच्याप्त है क्‍योंकि यह 
केवल गोल बाकार की मेजों पर, और 
गा में प्रयुवत मेज़ों पर ही लागू होती 
। 
5700 #उ6 09०८० [टू बाइड 
'फ़िनिशन] : अतिब्याप्त परिभाषा । 
दोपयुक्त परिभाषा जिसमें परि- 


श्ह्श्‌ 


पृ8750९800667६ 


भाष्य पद का ऐसा विवरण हो जो उस 
पद द्वारा निर्दिप्ट वस्तुओों के अलावा 
अन्य वस्तुओं पर भी लागू हो; जेंसे 
राजभवन एक इमारत है । 
प्रफन्वा6म्रथेरडका [ट्रैडिशनलिज्म] 
परम्परावाद । 
किसी भी ऐसी विचार-प्रवृत्ति या दृष्टि- 
कोण को परम्परावाद कहा जां सकता है 
जिसके द्वारा परम्परागत मूल्यों, मान्यताओं, 
पद्धतियों वा आद्शों का समर्थन होता 
हो | लेकिन दर्शन के इतिहास में यह 
पद धविजश्ेप रूप से उस प्रतिक्रियावादी 
विचारवबारा के लिए प्रयुक्त होता है जो 
फ्रांस की क्रान्ति के लगभग तीस वर्ष 
वाद विकसित हुई । ज्ञानोदय-दर्शना 
(?9080979 0406 7 2007770॥0 
का तीत्र विरोध करते हुए परम्परावादियों 
ने कहा कि सत्य केवर परम्परा में ही 
प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विवेकशक्ति 
की क्षमता अत्यन्त सीमित है। उनके 
अनुसार पूर्वांगत मान्यताओं में मटल 
विश्वास ही अच्छे समाज का उचित 
आधार हैं। जीवन के वौद्धिक तथा 
व्यावहारिक दोनों पक्षों में ऋरान्तिकारी 
प्रवत्तियाँ हानिकारक हैं, और अच्त में 
नंतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए हमें 
परम्परा की शरण लेती पढ़ती हैं । 
प्रफथ्यंध ०7 छे८०5०४ंगष्ट [ट्रेन ऑॉफ़ 
रीजनिंग] : तकंमाला 
दो या अधिक हेत्वनुमानों की ऐसी 
ख्ंखडा जिनसे एक ही निष्कर्ष प्राप्त 
होता है । 
:%2975८९एवेंटप: [ट्रं 
विद्वातीत, दृश्यातीत । 
वह जो दबय जगत (एशा्मा०ण्णलात्रा 
एा०70) से परे है। व्याप्त ([770767) 
के विपरीत । ज्ञानमीमांसा में, वह जो 
चेतना से परे है। नीतिश्षास्त्र में संकल्प 
को दृदयातीत कहा गया है क्‍योंकि वह 
प्रकृतिजगत्‌ से परे है । 
कुछ धामिक परम्पराओं में ईइवर को 
पूर्णतया दृश्यातीत माना गया है। 


है नस हट 4 


न्डण्ट]: अतीत, 
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बान्दोलन जी कहा जाता है। 
देखिय--$लंदावीए धिाएएँंप॑संधा, 
साफ्रफकडनईों 3फ्रिलफमाटरररल 27णए०57- 


ध०० [यूनिवर्सल ऐ'फ़र्मेटिव प्रॉपो शिशन |: 
पूर्णब्वापी विधायक तकवाक्य | _ 
वह तकंवाक्य जिसमें विवेय का उद्दय 
के पूरे वस्त्वर्थ के बारे में विधान किया 
जाता है; जैसे, 'सव मनुप्य मरणझील हैं।' 
दामाए९४४ ०5 यूनिवर्स लिझम | : 
सामान्यवाद, सर्ववाद, छार्वतवाद। 
तत्त्वमीमांसा में, यह सिद्धान्त कि 
“सामान्यों' (ए7एथ:४४४७) में ही सत्ता है, 
भौतिक वस्तुएँ 'सामान्‍्यों' की अनुकृतियाँ 
मात्र हैं। इस अर्थ में यूनिवर्सलिज्म' दाव्द 
खत्र प्रचलित नहीं हैं; उसके स्थान पर 
आइडिबलिज्म' (प्रत्ययदाद) का प्रयोग 
क्रिया जाता है । 
नीतिशास्त्र में, यह विश्वास कि 
नंतिकता का लक्ष्य सारी मानव-जाति का 
कऋल्याण है । इस अर्थ में 'सर्ववाद' पराथे- 
याद (»।7४५६४) का विकसित रूप है । 
सौन्दर्यज्ञास्त्र में, यह सिद्धान्त कि 
कलात्मक मूल्य व्यक्ति के नहीं वल्कि समाज 
के अनुभव पर निर्भर है, था यह कि कला 
का मूल्य स्थायी होता है, न कि क्षणिक। 
हफ्ाए९#5वथों िटछग४ए९०३०४०क०४7्र०ण 
[बूनिवर्सल निगेटिव प्रॉपोजिशन ] : पूर्ण- 
व्यापी निपेधात्मक तकंवाक्‍्य । 
वह तकंवाक्य जिसमें विधेय का उद्देश्य 
के पूरे वस्त्वथथ के बारे में निर्षेष किया 
जाता है; जैसे, कोई मनृप्य अमर नहीं है ।' 
हाऋए९ए5०व 77०905४८४०४७ [यूनिवर्सेल 
प्रॉपोजिशन]] : सामान्य तकंवावय, पूर्ण- 
व्यापी तर्कवाक्य | 
वह तकंबरावय जिसमें विधेय सम्पूर्ण 
उद्द दय के लिए स्वीकार अथजा अस्वीकार 
क्रिया जाय। परिमाण की दृष्टि से 
सामान्य तकंवाक्य ओर विज्वेप तर्कंवाक्य 
में बन्‍्तर है । गुण की दृष्टि से सामान्य 
तकंवाक्यों को दो वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है--स्वीका रात्मक और 
/नपेधात्मक | उदाहरणार्थ--सभी मनुष्य 





मर्त्व हैं (स्वीकारात्मक) । 
कोई मनुप्य सर्वज्ञ नहीं है! (निपषेधा- 
त्मक) । 


एफऑरट#डवो5 [यूनिवर्सल्स] : सामान्य । 


प्लेटों के प्रत्ययों (0885) को 'सामान्य' 
(एफआएश४5श9) भी कहा गया है। (यहाँ 
'सामान्य' छव्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में 
हुआ है, विशेषण के रूप में नहीं) । प्लेटो 
के अनुसार विशिष्ट वस्तुओं की सत्ता 
सामान्यों पर निर्भर है, और इन सामान्यों 
का अस्तित्व प्रत्यवात्मक है । वृक्ष का 
प्रत्यय” एक सामान्य सत्ता है, और प्रत्येक 
वृक्ष इसकी छाया या प्रतिमा-मात्र है। 
वक्ष का प्रत्यय” वास्तविक द्रव्य (5प05- 
४270९) है, केवल विचार या कल्पना 
नहीं । 

अरस्तू ने इस धारणा को अस्वीकार 
किया और कहा कि केवल गुण ही सामान्य 
हो सकते हैं, द्रन्य को तो 'विशेष' ही होना 


पड़ेगा । उदाहरणार्थ, यह वृक्ष हरा है' 
में वृक्ष! दव्द एक द्रव्य की ओर संकेत 


करता है जो कि विशेप है; हरा” शब्द 
एक युण (हरापन) की ओर संकेत करता 
है, जो कि सामान्य है । 

देखिये---]0०85$, (१070४०(5. 

पफ्रांएट75९ [यूनिवर्स ] : विद्व, ब्रह्माण्ड । 

साधारणत: दाशंनिक साहित्य में ईश्वर 
के अतिरिक्त वस्तुओं की समप्टि को “विश्व! 
कहते हैं । प्रकृति और मानव दोनों का 
समावेश इसमें होता है। भौतिक वस्तुओं 
के साथ-साथ मानसिक या कल्पित वस्तुएँ 
भी विश्व के निर्देश में आती है। 

सर्वेदव रवादी दर्शन के अनुसार विश्व 
बौर ब्रह्म (ईव्वर) में कोई सत्तात्मक 
अन्तर नहीं है। ईद्वरवादी दृष्टिकोण से 
विश्व ईद्वर की संकल्प-शवित और सृष्टि- 
शब्िति का परिणाम है। भौततिकवादी 
दृष्टिकोण से विश्व अनादि और अनन्त 
है, उसके पीछे कोई जौर तत्त्व नहीं है । 

एण्डसंल्माप्ंत्तिटा्रतंपटध॑०5 [अन्साइण्टि- 

फ़िक इण्डबदन | : अवैज्ञानिक आगमन । 

केवल समान तथ्यों की गणना करके जो 
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रॉबर्ट ओोएन, सन्‍त साइमन और फर्ये 
के समाजदर्शन को माक्‍से ने 'यूटोपियात्मक 
समाजवाद' कहा। माक्स के अनुसार, इन 
विचारकों ने भविष्य-समाज के जो चित्र 
प्रस्तुत किये हैं वे आदर्शवाद और सच्ची 
मानवता पर आधारित हैं; लेकिन सामा- 
जिक विकास को वेज्ञानिक दष्टिकोण से 
ने समझ सकने के कारण इन लेखकों ने 
अपने आद्शों को कार्यान्वित करने के 
लिए जो सुझाव दिये हैं वे अन्यावहारिक हैं 
'५थ्ांव [98९८०९४८९ [ वैलिड इन्फ़ रे'न्स] : 
बंध (प्रामाणिक) अनुमान । 
वह अनुमान जिसमें निष्कर्ष आधार- 
वाक्‍्यों से, निगमन के सिद्धान्तों के अनुसार 
निकाछा गया हो। निष्कर्ष वास्तविक 
दृष्टि से सत्य हो तो भी अनुमान को वैध 
कहा जाएगा, यदि ताकिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति हो चुकी हो । 
प्रणांता६9 [वैलिडिटी] : प्रामाण्य । 
जब किसी युक्‍ति में आधारवाक्यों से 
निष्कर्प ताकिक नियम के अनुसार निकाला 
गया हो तो कहा जा सकता है क्रि उस 
युवित में 'प्रामाण्य' है और बह निष्कर्ष 
प्रमाणित या सिद्ध है । 
प्रामाण्य' और 'सत्यता' में भेद है, जिसे 
ध्यान में रखना सफल ताकिक विवेचन 
के लिए आवदयक है | उदाहरणार्थ, नीचे 
दिये हुए तक में प्रामाण्य होते हुए 
सत्यता नहीं है 
सभी मनुष्य स्वार्थ चाहते हैं; 
सभी स्वार्थी वुद्धिमान्‌ होते हैं 
इसलिए सभी मनुष्य वुद्धिमान्‌ हैं 
जएगपतव 6० विलिड सूड | 
(प्रामाणिक) संघात, प्रामाणिक विन्यास | 
वह संघात जिसमें बेध निष्कर्ष 
निकलता हो | संकीणं दृष्टि से (केवल 
आधारवाक्यों के आधार पर निर्णीत) 
बंध संघातों की संख्या १६ है। व्यापक 
दुष्टि से (आधारवावयों और निष्कर्ष दोनों 
के आधार पर निर्णात) वध संघातों की 
संख्या २४ है । 
इन वैव संघातों के पारिभापिक नाम 


हैं, जो तकंझास्त्र में सवस्वीकृत हो गए 
र्ठै 
प्‌ 


देखिये---,0 20४] १०006 
पथ्ाण्ल [विल्यू] : मूल्य । 
सत्ता का अस्तित्व-पक्ष गौर ज्ञान-पक्ष 
के अलावा एक महत्व-पक्ष भी है । मूल्य 
घाब्द इसी महत्त्व या गरुरुत्व की भोर 
संकेत करता है । 
मुल्य के विपय में दो अलूग-अरूग 
दृष्टिकोण हैं: (१) यह, कि मूल्य एक 
सामान्य (ठथाथ्व) और अमूर्त 
(555772८0 गुण है जो वस्तुओं में निहित 
है । वस्तुएं अपने-आप में! मुल्यवान्‌ या 
मूल्यहीन होती हैं : मूल्य किसी विश्विष्ट 
प्रकार का हो यह आवश्यक नहीं 
(२) यह कि प्रत्येक मूल्य जीवन के किसी 
विज्षेप क्षेत्र या पहल से सम्बन्धित है । 
किसी कार्य, तथ्य या सत्ता के विपय में 
हम यह कह सकते हैं कि उसका नैतिक 
मूल्य, कलात्मक मुल्य, आर्थिक मुल्य या 
सामाजिक मुल्य क्या है। लेकिन केवलछ 
यह कहना कि “वस्तु में मूल्य है' कोई अर्थ 
व्यक्त नहीं करता । 
जएथाए९-?फ्रग050757 [वैल्यू फ़िला- 
सफ़ी| : मूल्यकेन्द्रित-दर्शन । 
कोई भी ऐसा दादह्यनिक सिद्धान्त जो 
सत्ता के मूल्य-पक्ष को विशुद्ध अस्तित्व- 
पक्ष से अधिक महत्त्वपूर्ण समझता है 
भौर जो मूल्यमीमांसा को दाशैनिक 
विवेचन का प्रमुख कार्य मानता है । 
एकाशथों ?#कुण्शाॉप०ए [विर्वलू 
प्रॉपोजिशन] : शाब्दिक तर्कवाक्य । 
वह तकंवाक्य जिसमें विधेय उद्देश्य के 
शुणार्थ का या गणार्थ के एक अश का 
ही कथन करता है, और किसी नवीन 
तथ्य को सूचना नहीं देता । ऐसे तकंवाक्य 
को विश्लेपी तकंवावय (6॥49ए80 
7/070०थभं४००9) भी कहते हैं । 
देखिय---.8॥99जा7०  ?090थ्रंतगा. 
पाल्णछन एांज्टा८... [वियेना सकल] : 
वियेना मंडली । 
ताकिक प्रत्यक्षवादी विचारधारा को 


प्रठाप्राध्ए़ 8007 


मियतिवाद का विरोध करता है और 
घुभ-संकल्प को नैतिकता का अनिवाय॑ 
आधार मानता है । 
रणीए०(27०७ ०0 
एक्शन] : ऐच्छिक कर्म । 
वह कर्म जिसे व्यकवित अपनी संकल्प- 
शत्रिति की प्रेरणा से करता है और जिस 
पर उसका पूर्ण या आंशिक नियन्त्रण होता 
है | ऐसी ही क्रिया के सम्बन्ध में कोई 
नेतिक निर्णय दिया जा सकता है। 
श०छ ० 0४7०5 [वे ऑफ़ बोपिनि- 
यन] : मतमार्ग 
वह ज्ञानमार्ग, जिस पर मनुष्य 'मत' 
के निर्देशन में चलता है, न कि सत्य के 
निर्देशन में | पार्मिनाइडीज़ ने तत्कालीन 
धारणाओं की आलोचना करते हुए इन 
7रणाओं से निर्वारित मार्ग को मतमार्ग 
कहा। उसके अनुसार मतमार्ग मूलत 
हंतवाद पर आधारित है। सत्‌ और 
अमत्‌, प्रकाश और अन्बकार, दोनों को 
वह स्वीकार करता है। इसके विपरीत 
सत्यमाग” (४४३५ 604 7एएणा) सत्ता के 
एकत्व को मानता है । मतमार्ग को 
अज्ञानमार्ग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
सत्य को आंशिक रूप में समझने की 
क्षमता रखने वाले भी इसका अवलम्बन 
करते हैं। लेकिन गहन ज्ञान-साधना के 
लिए मतमार्ग का परित्याग आवदयक है। 
ए४€]६४४5टग्प्प्प विल्टानशाउन्ग | ; 
विद्वदप्टि । 
संस्तार और मानव-जीवन की मुझ 
समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण, शुभाथुभ 
कासाधारण मूल्यांकन, भर्िष्य के सम्बन्ध 
में आशावादी या निराशावादी भावना--- 
इन सबकी व्यवत्त करने के लिए जमंन 
बेल्टानगाउन्ग| और अंग्रेजी पद 
बल्ड-व्यू' (४०70-५7९७) प्रयुक्त होते 
। दोनों शब्दों का अर्थ करीब-करीब 
एक ही है लेकिन कुछ लेखकों मे जमंतर 
शब्द का और भी अधिक व्यापक्त रूप में 
प्रयोग किया हे । 
२४४०० [होल ] : पूर्ण, समष्टि ॥ 
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भौतिक, मानसिक, जेब या सामाजिक 
तथ्यों का ऐसा संयोग जो उन तथ्यों के 
निरे जोड़' से कुछ अधिक व्यक्त करता 
है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण! वह है जो मंशों 
से बनता है, लेकिन जिसका स्वरूप उसे 
अंशों में विध्लेपित करके जाना नहीं जा 
सकता | उसमें ऐसे ग्रुण होते हैं जो 
बलग-अलछग अंग्रों या खण्डों में विद्यमान 
नहीं होते । पूर्ण का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए केवल खण्डों को जानना यथेष्ट 
नहीं होता, खण्डों के पारस्परिक सम्बन्धों 
को भी अच्छी तरह जानना अनिवार्य 
होता है । 

पूर्ण की कल्पना का गेस्टाल्ट' सिद्धान्त 

हतत्वपूर्ण स्थान है । 


शत्रा [बिल] : संकल्प | 


व्यक्तित्व का वह पक्ष जो उदद व्यपूर्ति के 
लिये किए गए प्रयासों से सम्बन्धित 
और जिसके द्वारा अनेक सम्भावित कार्यों 
में से एक कार्य का चुनाव किया जा 
सकता है। इस तरह “संकल्प” जीवन के 
क्रियात्सक और वरणात्मक अंग का 
निर्देशन करने वाली दाक्ति हैं। कुछ 
दार्धनिकों ने वीद्धिक या भावात्मक पक्ष 
की तुलना में संकल्प को अधिक महत्त्वपूर्ण 
बताया है, क्योंकि (१) सभी जीवधारियों 
के लिए (केवछ मानव के लिए नहीं) 
बुद्धि और संवेग की अपेक्षा संकुल्प की 
जैव आवश्यकता” (9068झांट्वा र९९८९६- 
009) अधिक है; और (२) संकल्प 
ही वह दक्ति है जो किसी जीवधांरी को 
पर्यावरण को क्ियात्मक रूप से प्रभावित 
करने की प्रेरणा देती है । 

उपरोक्त विचारों में संकरल्य” दावद को 


बहुत व्यापक अर्थ में छिया गया है। 
कुछ दाद्यनिकों ने संकल्य को मानव की 
एक विद्येप शक्ति के रूप में देखा है, 
और मानव-समाज की नैतिक, कछात्मक 
तथा भीोतिक समृद्धि को “संकल्पशीरलूता 
के घिकास पर निर्भर माना है। 
देखिये--५०णप्रात्वां शा, 
ज़त्ता ८० छणांएए० [वि टदु विलीव] : 
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स्टोइक और नव्य-प्लेटोवादी दाशनिकों 
ते भी विद्वात्मा की कल्पना को स्वीकार 
किया । 
जछग्ल॒व-ए7०छ [वल्डं-व्यू] : विदवदृष्टि । 
किसी विचारक का विदव के प्रति 
व्यापक दृष्टिकोण, जो उसके विशिष्ट 
सिद्धान्तों या विश्वासों को पाइवेभूमि 
प्रदान करता है। जमंत् भाषा का 
'ज़्लाशाइजध्प्राग्र९ट' दव्द इसी अर्थ में 
प्रयुक्त होता है । 
अपत- रे काट [यिन-यांग] : यिन-यांग ) 
चीनी दा्लिक परम्परा में यह एक 
त्वपूर्ण कल्पना है कि समस्त विश्व दो 
परस्पर-विरोधी तत्त्वों से बना है। एक 
तत्त्व क्रियाशील है, और उसे 'यांग” कहा 
गया है। दूसरा तत्त्व--यिन'---निरचेष्ट 
है। ये दोनों तत्त्व एक-दूसरे के पूरक हैं । 
स्वर्ग-पृथ्वी,  पिता-पुत्र, . पुरुप-स्त्री 
आलोक-अन्धकार, शुभ-अशुभ, सुख-दु:ख, 
जीवन-मृत्यु, प्रेम-घुणा, ऊँचा-तीचा--इन 
सब युग्मों में पहला शब्द 'यांग' को व्यक्त 
करता है, दूसरा “यिन' को । 
शुषा [यूंग] : विश्वव्यापी सामंजस्य | 
न्प्यूशियस की वेचारिक परम्परा में 
एक ऐसे अनादि नियम की कल्पना है जो 
विद्वव का सर्वांगीण सन्तुऊून बनाए रखता 
है। इस सन्तुरून या सामंजस्थ को युंग' 
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कहते हैं, लेकिन कभी-कभी इस शब्द का 
संकेत उस नियम की ओर भी होता है 
जिस पर विद्व का सन्तुरून आधारित है। 
20६2०५७६ [जाइटगाइस्ट | : युगचेतना । 

किसी युग के सांस्कृतिक मूल्यों, नेतिक 
मान्यताओं और वंचारिक दृष्टिकोण को 
अभिव्यकत करनेवाला भाव जो सूक्ष्म रूप 
से उस युग को वैशिष्ट्य प्रदान करता है । 

22०7००5४रंगाांडएक [जो रोस्ट्रिभनिज़्म] 

जरदरत घम । 

फ़ारस में ईसा-पूर्व छठी शताब्दी में 
ज़रदुश्त द्वारा प्रवरतित धर्म । दर्शन के 
इतिहास में इस घमं से सम्बन्धित विचार- 
घारा दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है 
(१) जरदुइत धर्म का दृष्टिकोण नैतिक 
है, वह सारे विश्व को शुभ और अशुभ 
शक्तियों के संघर्ष का क्षेत्र समझता है। 
(२) जरदुइत धर्म स्पष्ट रूप से दंतवादी 
है । इसके अनुसार ओरमुजद' या शुभ- 
तत्व और अहरिमन” या अशुभ तत्त्व 
दोनों अनादि और अनन्त हैं । इस हेत- 
बाद ने इस्लामी वर्शन पर गहरा प्रभाव 
डाला और जव अरब विचारधारा यूरोप 
में पहुँची तब ज़रदुइत घारणाओं ने 
अप्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य दर्शन को भी 
क्रिसी हद तक प्रभावित किया । 

देखिये---(0777020, &शपरगक्षा- 
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स्टोइक और नव्य-प्लेटोवादी दाशंनिकों 
ने भी विश्वात्मा की कल्पना को स्वीकार 
किया | 
शग्गव-पएा०छ [वल्डं-व्यू| : विद्वदृष्टि । 
किसी विचारक का विदव के प्रति 
व्यापक दृष्टिकोण, जो उसके विशिष्ट 
सिद्धान्तों या विश्वासों को पाइवंभूमि 
प्रदान करता हैं। जमंत भापा का 
'जाटलाधाइटाशाप्ा?' दाव्द इसी अथ में 
प्रयुक्त होता है । 
इा7-४००४ [पिन-यांग] : यिन-यांग । 
चीनी दाहशनिक परम्परा में यह एक 
हत्त्वपुर्ण कल्पना है कि समस्त विश्व दो 
परस्पर-विरोधी तत्त्वों से बना है। एक 
तत्त्व क्रियाशील है, और उसे 'यांग” कहा 
गया है | दूसरा तत्त्व--यिन/--निरचेष्ट 
है। ये दोनों तत्व एक-दूसरे के प्रक हैं । 
स्वर्ग-पृथ्वी,  पिता-पुत्र, . पुरुप-स्त्री, 
आलोक-अन्धकार, शुभ-अशुभ, सुख-दुःख, 
जीवन-समृत्यु, प्रेम-घुणा, ऊँचा-नीचा--इन 
सब युग्मों में पहछा शब्द 'यांग” को व्यक्त 
करता है, दूसरा 'यिन' को । 
ऋण्णड [युंग] : विश्वव्यापी सामंजस्य । 
कन्फ्यृशियस की वैचारिक परम्परा में 
एक ऐसे अनादि नियम की कल्पना है जो 
विश्व का सर्वांगीण सन्तुलन बनाए रखता 
है। इस सन्तुलन या सामंजस्य को युंग' 
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कहते हैं, लेक्निन कभी-कभी इस हब्द का 
संकेत उस नियम की ओर भी होता है 
जिस पर विश्व का सन्तुलन आधारित है। 
2लंप्ट्रभंड [जाइटगाइस्ट] : युगवेतना । 

किसी युग के सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक 
मान्यताओं और वेचारिक दृष्टिकोण को 
अभिव्यक्त करनेवाला भाव जो सूक्ष्म रूप 
से उस युग को वैशिष्ट्च प्रदान करता है। 

2207095्द्यायंडमा जिोरोस्ट्रिअनिज्म] ४ 

ज़रदुदत घर्म । 

फ़ारस में ईसा-पूर्व छठी शताद्दी में 
ज़रदुत द्वारा प्रवतित धर्म । दर्शन के 
इतिहास में इस घमम से सम्बन्धित विचार- 
घारा दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है: 
(१) जरदुइत धर्म का दृष्टिकोण नैतिक 
है, वह सारे विध्व को शुभ और अशुभ 
शक्तियों के संघर्ष का क्षेत्र समझता है। 
(२) जरदुश्त धर्म स्पष्ट रूप से द्वेतवादी 
हैं। इसके अनुसार ओरमुजद' या शुभ- 
तत्व और 'अहरिमन' या अशुभ तत्त्व 
दोनों भनादि और अनन्त हैं। इस द्वेत- 
वाद ने इस्लामी दर्शेत पर गहरा प्रभाव 
डाला और जब अरब विचारघारा यूरोप 
में पहुँची तब जरदुशइ्त धारणाओं ने 
अप्रत्यक्ष रूप से पादइचात्य दर्शन को भी 
किसी हद तक प्रभावित किया । 

देखिये---(077020, गागरधशा. 


५५॥| 40 7॥06 


२०४ 


१/070-50 0 





“विश्वास करने का संकल्प । 
इस पद का पारिभाषिक प्रयोग बिलियम 
जेम्स ने अपने इसी शीर्षक वाले ग्रन्थ में 
किया । जैम्स के अनुसार मनुष्य को 
व्यावहारिक जीवन में ऐसी अनेक स्थितियों 
का सामना करना पड़ता है जब उसे तक॑ 
या अनुभव से सहायता नहीं मिछती 
और 'विश्वास' का सहारा लेना पड़ता 
है । इसलिए प्रकृति मे कुछ ऐसी व्यवस्था 
कर रखी है कि आवश्यकता पड़ने पर 
हम किसी विचार, परम्परा, आदर्श या 
उपदेश पर बिना प्रमाण ही विश्वास कर 
लेते हैं। इस तरह का विश्वास अन्ध- 
विश्वारा नहीं है बल्कि एक जन्मजात 
संवल्य-शक्ति का परिणाम है। इस 
संकल्प को जेम्स विश्वास करने का 
संकल्प कहता है । 
५ग्ता ५० 74र० [बिल टु हिव] : जीवन- 
संकल्प, जीवनेच्छा । 
शोपेनहावर के अनुसार, वह शवित जो 
प्रत्येक प्राणी को भात्मरक्षा के लिए प्रेरित 
करती है और उसकी सभी क्रियाओं का 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशन करती 
है । शोपेनहावर ने बुद्धि, विवेक, नैतिक 
बोध इत्यादि सभी उच्चतर शक्तियों या 
भावनाओं को 'जीवनेच्छा' की अभिव्यमित 
माना है । 
एग्नव [वल्ड] : जगत । 
जगत” और “विश्व' दोनों ही शब्दों का 
प्रयोग कभी-कभी ईश्वर के अतिरिवत 
अन्य सर्व सत्ताओं की समग्रता के अर्थ में 
किया जाता है। लेकिन वैचारिक स्पष्टी- 
करण के लिए यह आवश्यक है कि दोनों 
के अन्तर को ध्यान में रखा जाय। 
आधुनिक लेखक “जगत्‌' शब्द का तभी 
प्रयोग करते हैं जब उनका निर्देश सम्पूर्ण 
की ओर नहीं बल्कि हमारे विश्व” की 
ओर- भर्थात्‌ इस पृथ्वी की ओर--- 
होता है । 
कि पक दृष्टि से जगत्‌' के सम्बन्ध 
में दो मुख्य सभस्याएँ हैं: (१) बया 
जगत्‌ की सत्ता वास्तविक है, या वह मान- 


सिक प्रत्ययों का समूह-माच है ? (२) 
यदि जगत कौ भोतिक सत्ता वास्तविक 
है तो वया उसे जाना जा सकता है ? 
प्रत्ययवाद, वास्तववाद, सापेक्षवाद भर 
सम्देहवाद एन प्रण्नों के उत्तर अलग- 
अलग तरह से देते हैं । 
शणग्नत-5ए८म० [ वल्ड-इवे'न्ट] : विश्व- 
घटना । 
चारों आयामों में (स्थान या देश के 
तीन आयामों और काल में) निश्चित 
की हुई घटना। ऐसी घटना का केवल 
प्रत्ययात्मक अरितित्व हो सकता है । 
छग्लव-6#०प्छत... [ वल्ईं-प्राउन्ड] : 
जगदाघार । 
बह सत्ता जिसके अस्तित्व को स्वीकार 
किये बिना जगत्‌ की वास्तविकता को 
स्वीकार करना भसम्भव है। प्राचीन दार्श- 
निकों ने आदितत्त्व के सम्बन्ध में जो प्रश्न 
उठाये, उनमें जगत्‌ के मूल आधार का प्रश्न 
प्रमुख है। आधार के प्रत्यय में भादि- 
सत्ता और आदि-कारण की बाल्पनाओं 
का संयोग है । इसलिए अन्ततः 'जगदा- 
धार! की खोज करते-करते दार्शनिक 
या तो ईश्वर को कल्पना को स्वीकार 
करते हैं, या किसी ऐसे मूल तत्त्व-+या 
ऐसी मूल शवित--को मानते हैं जो अत्यन्त 
सूक्ष्म है और अनुभव से परे है । 
णग्लत-85०ण [वल्ड-सोल] : विश्वात्मा । 
अनेक प्राचीन दाशंनिकों ने एक ऐसी 
चेतन सत्ता को स्वीकार किया जो विश्व 
का संचालन करती है। प्लेटो के अनुसार 
ईश्वर सबसे पहले विष्वात्मा निर्माण 
करता है और फिर उसी के माध्यम से 
अन्य वस्तुओं की सृष्टि होती है। यह 
विश्वात्मा 'प्रत्यय-जगत्‌” और 'ऐन्द्रिय 
जगत्‌' के बीच मध्यस्थता करती है; प्रत्ययों 
की तरह वह अमर और अछरीरी है, 
लेकिन इन्द्रियगम्प वस्तुओं की तरह वह 
देश में ज्याप्त है। विश्व में हम गति- 
शीलता और प्रयोजनशीलता देखते हैं : 
ये दोनों गुण विश्वात्मा के ही कारण 
सम्भव होते हैं । 
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स्टोइक और नव्य-प्लेटोवादी दा्शनिकों 
मे भी विश्वात्मा की कल्पना को स्वीकार 
किया । 
शग्लक-प+०७ [वल्ड-व्यू] : विश्वदृष्टि । 
किसी विचारक का विद्व के प्रति 
व्यापक दृष्टिकोण, जो उसके विशिष्ट 
सिद्धान्तों या विश्वासों को पाद्वभूमि 
प्रदान करता है। जर्मन भापा का 
'प़ाताक्ाइणा था? दाब्द इसी अर्थ में 
प्रयुकत्त होता है । 
प्वा-शण्ण्ट [यिन-यांग] : यिन-यांग । 
चीनी दाशनिक परम्परा में यह एक 
हत््वपूर्ण कल्पना है कि समस्त विश्व दो 
परस्पर-विरोधी तत्त्वों से बना है। एक 
तत्त्व क्रियाशील है, और उसे 'यांग” कहा 
गया है । दूसरा तत्त्व---/यिन/--निदचेष्ट 
है । ये दोनों तत्त्व एक-दूसरे के पूरक हैं । 
स्वग-पृथ्वी, पिता-पुत्र,  पुरुप-स्त्री, 
आलोक-अन्धका र, शुभ-अशुभ, सुख-दुःख, 
जीवन-प्ृत्यु, प्रेम-घुणा, ऊंचा-नीचा--इन 
सब युग्मों में पहला दब्द 'यांग” को व्यक्त 
करता है, दूसरा “यिन' को । 
४०्णष्ट [युंग] : विश्वव्यापी सामंजस्य । 
कन्फ्युशियस की वेचारिक परम्परा में 
एक ऐसे अनादि नियम की कल्पना है जो 
विश्व का सर्वांगीण सन्तुलन बनाए रखता 
। इस सन्तुलूतन या सामंजस्य को युंग' 
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कहते हैं, लेकिन कभी-कभी इस शब्द का 
संकेत उस नियम की ओर भी होता हैं 
जिस पर विश्व का सन्तुलून आधारित है। 
ट०ड०५७४६ [जाइटगाइस्ट] : युगचेतना । 
किसी युग के सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक 
मान्यताओं और वेचारिक दृष्टिकोण को 
अभिव्यकत करनेवाला भाव जो सुक्ष्म रूप 
से उस युग को वैश्विष्टय प्रदान करता है। 
ब०००१४7४रं2घ57८ [ज़ोरोस्ट्रियनिज्म | : 
ज़रदुइत धर्म । 
फ़ारस में ईसा-पूर्व छठी शताब्दी में 
जरदुदश्त द्वारा प्रवतित धर्म । दर्शन के 
इतिहास में इस घममं से सम्बन्धित विचार- 
घारा दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है: 
(१) ज़रदुइ्त धर्म का दृष्टिकोण नैतिक 
है, वह सारे विदव को शुभ और अशुभ 
शक्तियों के संघर्ष का क्षेत्र समझता है । 
(२) ज़रदुइ्त धर्म स्पष्ट रूप से द्वतवादी 
है । इसके अनुसार 'ओरमुजंद' या शुभ- 
तत्व और बहरिमन' या मशुभ तत्त्व 
दोनों अनादि और अनन्त हैं। इस द्वंत- 
बाद ने इस्लामी दर्शन पर गहरा प्रभाव 
डाला और जब अरब विचारधारा यूरोप 
में पहुँची तब जरदुब्त धारणाओं ने 
अप्रत्यक्ष रूप से पाब्चात्य दर्शत को भी 
किसी हृद तक प्रभावित किया । 
देखिये---(077॥720, 4778. 


